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प्रथम संस्करण २००० ] [ मूल्य २] 


भ्रयोध्यकांरड-पूर्वार 
की 
विपक-सूची 
प्रयम सर्ग १-१५ 
ननिद्वात्र में भरत प्रो शबुप्त | थोरामचन्ध जो के गुथयों 
का वर्णन । धोरापचद् जो के युवराजपद्‌ पर प्रभिषिक 


करने की मद्वाराज दृशरप की श्रमित्ञापा। तदसुसार 
समस्त राजाध्रों के अ्रयेध्या में बुलवाना | 


दूसरा सम १५-१९ 
मद्ाराज़ दशरथ का दखार । मंत्रियों के साथ महाराज 


दृशरथ का परामर्श तथा मद्धाराज के प्रस्ताव का मंत्रियों 
द्वारा प्रतुमेद्त एवं थ्रीयमचन्ध जी को प्रशंता | 


तीसरा सर्ग २९-४० 

कुलगुद वशिठ)्ठ जी फी प्रतुुति के अनुलार श्रभिषेक 
फी तैयारियों करने के लिये मद्दारज् दशरथ का प्पने 
मंत्रियों को आए देना । सुमंत्र का भीराप्रचन्द्र जी की महा- 
राज दूशरप के मदन में जित्रा लाना और मद्ाराज से मित्र 
कर ध्रोरमचन्ध जी का अपने भवन के लोठ जाना | 


चाया स्ग ४०-५१ 
महाराज दशरथ को श्राज्ञा से छुमंत्र का जाकर पुत्र 


धीरामचन्ध जी का लिवा लाना। महाराज दशरथ का 
धोरामचन्द्र जो के प्रति दुःस्‍्वप्त का वृत्तान्त कहना। वहाँ 


(४३) 


से निवृत्त हो भ्रीरामचनद्र जी का अपनी माता कौशब्या के 
भवन में ज्ञाना | वहाँ सीता, छुमित्रा भौर लक्ष्मण का 
मिलना झोर उनसे 'श्रीरामचद्ध ज्ञी का अपने भावी 
योवराज्य पद्‌ पर अभिषेक का चृत्तान्त कददना | 


पाँचवाँ सगे ५१-५७ 
योवराज्याशिषेक्र सम्बन्धी पोर्चानिदिक कर्मानुछान तथा 
पुरवासियों का झानन्दोत्लास । 
छठवाँ सम ५८-६४ 
अयेध्या में देश देशान्तरों से लोगों का आगमन । 
सातवाँ सर्ग ६५-७३ 


श्रीरामचन््र ज्ञी के युवराज-पद पर श्भिषिक्त दोने का 
संवाद्‌ छुन कर, मच्यरा का दुःखी होना । 
आव्वाँ (४ 
आठवाँ सगे ७४-८३ 
घुमाफिरा कर मन्यरा द्वारा फैकेयी का मन ज्षुच्ध किया 
ज्ञाना | 
नवाँ सर्ग ८४-१०१ 
मन्यरा द्वारा कैकेयो के महाराज के प्रतिक्षात दो वरों 
का स्मरण दिलाना | कैकेयी का दुःस्साहस | 
दशवाँ सगे १०१-११२ 
दशरथ का पपने शयनागार में जा कर कैकेयी के ने 


देखना । कोपभवन में कैक्रेश्नी के मदाराज़ दशरथ का बहुत 
तरह समस्द्राना । 


ग्यारहवाँ सगे ११२-११९ 
काम्म्राहित दशरथ से केकेयी का दो वर माँगना | 


(३) 


वारहवाँ सगे ११९-१५१ 
दशरथ का विज्ञाप शोर कैकेयो से प्रार्थवा । 
तेरहवाँ सगे १५१-१५८ 
कैक्रैयी का दशरथ की प्रार्थना को अस्वोकार करना 
ओर महाराज्ञ दशस्थ का दुःखी होना । 
चौदहवाँ ए का 
हवाँ सगे १५९-१७६ ' 


कैफ्रैयी का वरावर दशरथ से प्रनुराध करना । महाराज 
को सेते हुए ज्ञान, छुम्ंत्र का उनके जगाना । कैकेयी के 
कहने से श्रीरामचन्द्र जी को बुलाने के लिये सुमंत्र के 
प्रस्यान का उपक्रम | , 
: , पर्दहवाँ सगे १७६-१८९ 
कैक्रैयी के आज्ञा देने पर भी सुमंत्र ज्ञी का महाराज 
दशरथ को श्राज्ञा की प्रतीत्ता करना भौर मद्दाराज की 
आ्षा पाने पर सुमंत्र का श्रीरामचन्द्र जी के भवन में 
प्रवेश । 
सोलहवाँ सगे १८९-२०१ 
४ पिता ज्ञी तुमको देखना चाहते हैं ”--.छुमंत्र. का 
श्रीरामचनद्ध जी से कहना और श्रोरामचन्द्र जी का श्रपने 
- पिता ज्ञी के भवन की शोर प्रस्यान । ह ; 
सत्रहवाँ सगे .. २०१-२०७ 
मार्ग में लोगों के द्वारा अपनो प्रशंसा छुनते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी का पिता जी के भवन में प्रवेश करना | 


( ४) 


ध्थु ए 
अठरदवों से २०७-२१७ 
श्रीरामचद्ध जी के प्रणाम करने पर महाराज दशरथ का 
शेकान्वित होना । तव महाराज के शोकान्वित देने के विषय 
में श्रोरामचन्द्र जी का कैकैयी से कारण पूछना | उत्तर में 
कैक्ैयी का ध्रोरामचन्द्र जो को अपना असिप्राय वतल्लाना 


उन्नीसवाँ सगे २१७-२२७ 
श्रीरामचन्ध जी का कैकैयी के दोनों बरों का दृत्तान्त 
छुन, अपनी माता कोशल्य के सवन में गमन | 


वीसवाँ सगे २२५७-२४ १ 
हवन करतो हुई जननी के देख, श्रीराम जी का 
उनसे अपने वनगमन की वात कहना, जिसे छुन कोशल्या 
का दुःखी देना । 


इक्कीसवाँ सगे २४१-२५९ 
लक्ष्मण द्वारा महाराज दृशस्थ की. निन्‍दा किया जाना | 
लक्तमण तथा कौशब्या के वहुत रोकने पर भी, पिता के 
गोस्व के अनुरोध से श्रीरमचन्र जी का उन दोनों का 
कहना न मातना। 


वाइसवाँ सगे २६०-२६७ 
“भाग्य का लिखा अमिद है ” कह कर, श्रीरामचन्दर 
जी का लक्ष्मण को धोरज़ वँधाना | े 
तेइसवाँ सगे ः २६७-२७८ 
उत्तर में लद्मण जो का कहना कि, पुरुषार्थ के सामने 


भाग्य केई चस्तु नहीं है ओर पुरुषार्थ द्वारा धीरामचन्द्र जी 
के बन जाने से रोकने का प्रयलल करना । 


(४ ) 


सैवीसवाँ सगे २७८-२८७ 
+ हे पुत्र! तू जहाँ ज्ञायगा वहीँ में भो तेरे पोछे 
चलूंगी ” यह कहती हुई माता कोशल्या को भ्रोयमरच॒द्ध 
जी का पातिबत घर्म की उत्कश्ता समझा कर कहना कि, 
स्त्रियों के लिये पतिपरित्याग से वढ़ कर और कोई निष्ठुर 
कर्म नहीं है। 
पद्नीसवाँ स्ग ... २८७-२९९ 
कोशल्या द्वारा धीरामचन्द्र जी का स्वस्तिवाचन किया 
जाना । 
उब्बीसवाँ सगे २९९-३०८ 
श्रीराप्चचद्ध ओर ज्ञानकी जी का परस्पर फयोपकथन 
और सीता जी के श्रीरमचद्ध जी का दितोपदेश भर वन 
में रह ऋर अपने कत्तेव्यानुछ्ठान करने का वृत्तान्त कदना । 
, सत्ताइसवाँ सर्ग ३०९-३१५ 
पति के साथ वन ज्ञाने के लिये सीता जी का श्रोराम- 
चन्द्र ज्री से प्रार्थना करना । 
अद्वाइसवाँ सगे. ३१५-३२१ 
वन में रहने वालों के फष्ठों का विशद्‌ रुप से वर्णन” 
कर भ्रीरामचन्द्र ज्ञी का सीता के वन चलते से 
रोकना | ह कक 
उनतीसवाँ सग,., .. ३१२-३२७ , 
प्रीरामचन्ध जी के सोथ वन में चलने के लिये चिन्तित 
पव॑ उत्सुक सीता को भ्रीरामचन्द्र जी का समकाना ! 


तीसवाँ सर्ग ३२८-३४० 
सीता का श्रीयमचन्ध ज्ञी की वातों का उच्तर देते हुए 
कहीं कहीं शआ्रात्तेप करना। सीता की शोच्य दशा देख, 
श्रीरामचन्द्र जी का अपने साथ चलने की सीता के 
अनुमति प्रदान करमा, तव सोता का वनम्मन की 
तैयारी करता ओर दानादि देना । 
इकतीसवाँ सगे ३४०-३४८ 
भाई के साथ जाने के लिये लक्ष्मण की श्रोरामचन्द्र नी 
से प्रार्थवा; किन्तु प्रथम भ्रीरामचद्ध जी का उस प्राथना के 
प्रस्वीक्षत करना ; किन्तु पीछे से लक्ष्मण की अपने में पूर्ण 
भक्ति देख, अनुमति देना | तब लक्ष्मण का आयुधादिकों 
के साथ में ज्ञेता। भ्रीरामचन्द्र ज्ञी का अपनो समस्त 
वस्तुओं को, लोगों का दे डालना | 
वत्तासवाँ सर्ग ३४९-३६० 
दान देने के लिये श्रोरामचन्द्र जी के प्राज्ञानुसार लद्ृप्रण 
का छुयज्ञ के जाऋर लाना | दान पाकर झुयज्ञ का श्रीराम- 
चन्द्र जी के भ्राशोर्याद देना | तदनन्तर किसी एक आंत 
द्रिद्द ब्राह्मण का दान माँगने के लिये श्रीरामचन्द्र जी के 
समीप आना ओर इच्छित दान पान | 
तेतीसवाँ सर्ग *.  ३६०-३१६९ 
दानादि कमी से निश्चित हो, सोता लद्मण सहित 
घीरामचन्ध जी का प्रस्थान करने के पूष पिता जी के दर्शन 
» फरने के उनके सवन में गन | धोरामादि को, छन्रचेंवर 
रहित भोर पैदल गमन करते देख, पुस्चासियों का हाहा- 
कार करना । 


रा 


+ 


(७) 


चौतीसवाँ सगे ३६९-३८५ 
-सुमंत्र का दशरथ जी का भ्रोरामचन्द्र जी के आगमन 
को सूचना देना । श्रीरामचन्द्र जी की देखने के पूर्व दशरथ 
भी का अपनी सव रानियों के प्रपने पास वुल्॑ंवा लेने को 
उुमंत्र को भ्ात्षा देना, तदनन्‍्तर भ्रीरमचद्ध जी को धपने 
पास बुल्वाना । फिर भीरामचद्ध जी के वनगमन के लिये 
उद्चत देख रानियों सहित महाराज दशरथ का झदन 
करना | पा 


पेतीसवाँ सर्ग ३८५-३९३ 
उस समय उमंत्र का क्ैकेयो से कटु वचन कदना । 
उत्तीसवाँ सगे ३९३-४५२ 


श्रीरामचद्ध जी के साथ वन जाने के लिये चतु- 
रद्विणो सेना तैयार करवाने की मद्ाराज की छुमंत्र को 
भाज्षा । तव एक भ्द्दीव राज्य के केने के लिये अनिच्ठा 
प्रकट कर, केक्रेयी का दशरथ को असमझोपास्यान 
सुनाना । 

सेतीसवाँ सगे ४०२-४१२ 

श्रीरामचन्द्र जी का अपने साथ सेना ले जाना अस्वीकार 
करते हुए वनवासे।पयोगी वद्कल, खन्‍्ता आदि वस्तुओं के 
बिये प्रार्थना करना ओर कैकैयी का उन वस्तुओं के ला 
कर उनकी देना | चीर वत्कल-पहनने में अपटदु जानकी को 
शोरामचन्द्र जी द्वारा उनका पहनाया जाना देख, अन्‍्त+- 
पुरवासिनो ज्लियों का विज्ञाप करना | तव कुलगुरु 
वरशिप्ठ का कैकैयी को फठकारता । 


इकतालीसवाँ सर्ग 


(८) 


अड़तीसवाँ सर्ग 

थ्न्तःपुर-निवासिनी ल्लियों के विज्ञाप को सुन अत्यन्त 
दुखी महाराज दशरथ का कैक्रेयी की प्रार्थना कर स्वयं 
विल्लापकरना । तद्नस्तर पुथशोक से कांतर माता कौशल्या 


की रक्ा करने के लिये भ्रीयामचन्ध जी की मद्दाराज दशरथ 
से प्रार्थना । 


उनतालीसवाँ सगे॑..' ४१७-४२८ 


श्रीरामचन्ध्र जी के वचन खुन, महाराज दृशस्थ का 
घिलाप करना । महाराज को झाज्ञा पाकर श्रीरामकरद्र जी 
के के जाने के लिये सुमंत्र का रथ लाना । महाराज की 
थ्राज्ञा से कोअरी का सीता ज्ञी का वस्र भूपण दे देना । 
कोशब्यादि सांखों का सीता जी के धर्मापदेश । सीता, जी 
का, साँसों के कथन का अन्लमेद्न करना | श्रीरामचन्द्र 
जी का माताओं से वचनगमन की भाज्ञा लेना । 


चालीसवाँ सगे 


छुम्रित्रा का लक्ष्मण ज्ञी को उपदेश विशेष। छुमंत्र के 
लाये हुए रथ पर श्रोरामलइ्मण सीता का सवार हो कर 
वनगमन | रथ के पीछे पुरवासियों का दोड़ना। श्रीराम- 


चन्द्र जो का रथ के पीछे पीछे थ्राते हुए पिता तथा मंत्रियों 
को जौठाना । 


श्रोरामचन्धादि के वनगमनाननन्‍्वर अयोध्या के मत्रष्यों 
तथा पशुपत्तियों की शोकावस्था का वर्णन । 


४9१२-४९७ 


४२५८-४४ १ ह ; 


४४२-४४७ 


( ६ ) 


व्यालीसवाँ सग॑ / ४४७-४४६ 
ध्रोरामचन्द्र के पीठे जञाते हुए शाकानिवत ज़मीन पर 
गिरते पड़ते हुए महाराज दशरथ का कैकेयो के प्रति तिर- 
स्कारपुर्ण वचन कहना । वन में होने वाले कं को 
स्मरण कर, कोशत्या का कैकैयो के साथ कथोपकथन | 
दुखी महाराज दशरथ का कोशद्या के भवन में जाकर 
रहना | 
तेतालीसवाँ सर्ग ' ४५६-४६२ 
पत्रड् पर लेगे/हुए एवं शेकाकुल महाराज से-कौशल्या 
ज्ञी का पूं छुना कि, में अपने पुत्र को अ्रव फिर कव देखें गी 
और कौशल्य का प्रत्ञाप 


के कक . 
चौवालीसवाँ सर्ग ४६२-४७० 
पुत्रशोक से विकल कोशद्या जी को छुम्मित्रा जी का 
धीरज वेधाना । े 
पैतालीसवाँ सगे ४७१-४८९ 
भ्रीरामचन्द्र जी का प्रजावर्ग को ज्ोटाने के लिये प्रयत्न 
करना। पुरवासियों सदित भ्रीरामचन्द्र ज्ञो का तमसा 
नदी के तठ पर पहुँचना । 
छियालीसवाँ सर्ग ४८०-४८८ 
*..त्तमसातटवर्ती चन में पहुँच कर, श्रीरामचन्द्र जो का 
जद्मण ज्ञी के साथ वार्तालाप । सन्ध्योपासन करने के वाद 
छुमंत्र ओर लक्ष्मण जी का भ्रोरामचन्द्र जी के लेदने के 
|, बिये पत्तों का विद्लोना तैयार करना । भ्रयोध्या का लौटा 
कर भेजने के लिये, सोते हुए पुरचासियों को छोड़ कर, 
भ्रीरामचद््ध जी का श्रागे बढ़ता । रे 


( २० ) 


सैतालीसवाँ सर ४८९-४९३ 
श्रीरामचन्द्र जी के न देख, तमसा तीर पर पड़े हुए 
पुस्वासियों का निद्रा की निन्‍्दा करते हुए प्रल्ाप। 
श्रीरमचन्र जी का पता न लगने पर पुरवासियों का 
अयोध्या के लोठ जाना । 
अद्तालीसवाँ सर्ग ४९४-५० ३३ 
शयोध्या पहुँचने पर पुरवासियों द्वारा कैफेयी की निन्‍्दा 
किया ज्ञाना और श्रोरामचर्ध जी के शुर्ओों की प्रशंसा में 
परस्पर संवाद। 
उननचासवाँ सर्ग ५०३-५०७ 
अपने राज्य क्री सीमा को पार कर, रास्ते में जन पढ॑- 
वासियों के मुख से दशरथ ओर कैकेयो की तिन्‍्दा छुनते 
हुए श्रीरामचन्द्र ज्ञी का सरयूतठ पर पहुँचना । 
पचासवाँ सर्य ५०८-५२१ 
दूत्तिण की ओर जाते हुए भ्रोरामचच्द्र ज्ञी का अयेध्या 
से विदा माँगना | तदनन्तर श्रोरामचन्द्र ज्ञी का गड्रातद- 
वर्ती श्रड्वेस्पुर में पहुँचना ओर, वहाँ गुद से सेंठ होना 
आर गुह द्वारा अपना सत्कार किया जाना । 
इक्यावनवाँ समे ५२२-५२८ 
सीता जी और भ्रीरामचन्द्र जी के सेते समय, “ में 
पहरा दूँगा ”--यह ऋद्दते हुए गुद से जद्मण जी का - 
वार्तालाप । 
बावनवाँ सर्ग ५२९-५५३ 
नाव में सवार होने के पूर्व अपने चिरद में विकल, सुप्तत्र 
को विविध वाक्यों छे धीरज्ञ वैधा, भीयम चन्द्र जी का उनके! 


है. 


( १६ ) 


श्रयोध्या का ज्लोदाना | वनवासाबित जा वाँधना । गुह की 
लायी हुई नाच पर बैठ, भ्रीरामचन्द्रादि का गड्ा के उस 
पार ज्ञाना | 
त्रेपनवाँ सगे ५५४-५६२ 
चठवृत्त के नोचे बैठे हुए भ्रीरामलक्मण को संवाद । 
लक्त्मण को वहाँ से लोदाने का प्रयल करते हुए श्रीराम- 
चन्द्र जी के प्रति लक्ष्मण जी की उक्ति | 


ध्येध्याकाणड के पूर्वाद्ध की विषय-सूची 
समाप्त हुई। 


॥ श्रीः डी हि 
श्रोमद्रापायणपारायश कैम.“ 


[नोठ--सनातनघम है अन्तर्गत जिन वैदिकपसपद्ायों में प्रोमेकृश्तायण्ण 
का पारायण द्वोता है, उन्हीं पम्प्रदायों के भनुप्तार उपक्रम और समापन क्र 
प्रत्येक खण्ड के भादि और अन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं । ] 


श्रीवेष्णवसम्धदाय! 
>> 
कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्तरम्‌ । 


आरुहम कविताशाखां बन्दे वात्मोकिकोकि तम ॥ १ ॥ 


वाब्मोकिस्ुनिसिहस्य कवितावनचारिण: । 
शणवन्रामकथानाद के न याति पर्य॑ गतिम ॥ २॥ 


यः पिवन्‍्सततं रामचरितासतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्तं मुनि वन्दे भ्राचेतसमकद्मषम्‌ ॥ ३ ॥ 


गेणपदीकृतवारोश मशकीकृतरात्तसम्‌ । है 
रामायशमहामाजारत वन्देनिल्ात्मजम्‌ ॥ ७ ॥ 


अश्चनानन्दनं वोरं ज्ञानभ्ीशोकनाशनम्‌ | 
कपीणशमन्चहन्तारं वन्दे क््भाभयछुरम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनेजवं मारुततुल्यवेग 

नितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानस्यूथपुख्य॑.. 

श्रोगमद्तं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


(२) 


. इहइूंथ सिल्धो! सलिल सलोल॑ 
: ४ ये शेकिवहि जनकातमजायाः । 
, भ्रादाय तेनिव ददाद लह्ढा - 
नमामि त॑ प्राश्षिराज्ननेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


धाश्वनेयमतिपादलानने 
काञ्चनाद्विकमनीयविग्रहम्‌ | 
पारिजाततरुघूलचासिन 
भावयामि परवमानननन्‍्द्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


यन्न यत्र रघुनाथकीर्तन 

ततन्न तन छृतमस्तकाश्षत्षिम्‌ । 
वाध्पवारिपरिपूर्णले।च् 

मारुति नमत राक्तसास्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


बेदवेयें परे पुंसि ज्ञाते दृशसथादयजे | 
बैदः प्राचेतसादासीत्सा्चाद्ामायदात्षना ॥ १० ॥ 


बदुपगतसमाससन्धियार्ग 
, सम्रमधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्‌ । 

खुबरचरित छुनिप्रयी्त 

दृशशिरसश्च वर्ध निशामयध्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
भ्रीराघव द्शस्थात्मजमप्रम्ेयं 

सीतापति रघुकुल्ान्वयरत्रदोपम्‌ | 
ग्राज्नलुवाहुमरविन्ददूलायताज्नं 

राम निशाचरविनाशकरं भप्तामि ॥ १९ ॥ 


वैदेहीसदित खुरदुमतल्ने हैमे महामगडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये चीराचने सुध्यितम्‌ | 


(३ ) 


अग्रे वाचयति प्रभश्नछुते तसख॑ मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्त॑ भरतारिभमिः पर्वत रा से श्याप्रक्षमु ॥११॥ 


गाध्वस स्थदाय। 

घक्काम्बरघर॑ विष्णुं शशिवर्ण चतुर्भजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवंषिध्नोपशान्तये ॥ १॥ 
लक्त्मीनारायणं कन्दे तदक्धकप्रवरेी हि यः । 
प्रीमदानन्द्ती पख्यों गुरस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
षेदे रामायणे चेच पुराणे भारते तथा । 
ग्रादावन्ते च मध्ये च विशुः सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्वविध्नप्रशमनं स्वंसिद्धिकरं परम । 
सर्वेज्ञीपप्रणेतारं वन्दे विज्ञयदं हरिम ॥ ४ ॥ 
सर्बामोष्ठप्रदूं राम सर्वारिशनिवारकम्‌ । 
जानक्रीजानिम्रनिशं वन्दे मद्सुद्वन्दितम ॥ ५ ॥ 
अम्नमं भद्ुरहितमजर्ड विमल॑ सदा । 
ध्रानन्दतोर्थमतुल भजे तापत्रयापदम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यवनुमावादेडमूका5पि वास्मी 

जडम्तिरवि जस्तुर्जायते प्राशमोलि: । 
सकलवचनचेतादेवता भारती सा 

मम वचसि विधत्ता सन्रिधि मानसे च ॥ ७ ॥ 
पिख्यासिद्धास्तदुर्ध्वान्तविध्वंपनविचत्तणः । 
जयतीर्थाख्यतरणिमांसतां नो हृद्सरे ॥ ८ ॥ 


( ४ 


वित्रेः पदेश्य गम्भीरे्योक्यैप्रनिरसणिडितेः । 
गुरमाव॑ व्यज्ञयन्ती भाति श्रीजयतीथवाकू ॥ ६ ॥ 


कूजन्ते राम रामेति मधुर मधुरात्तसम्‌ | 
आरहा कविदाशाखों कनदे चात्मीकिकाकिलम्‌॥ १०॥ 


वाब्मीकेमुनिसिहस्य कविवावनचारिणः । 
शावन्रामकथानादं के न याति पर्रां गति ॥ ११ ॥ 


यः पिवच्सततं रामचरितासुतसागरम्‌ | 
छतृपस्तं मुनि वन्दे प्रावेतसमकब्मपम्‌ ॥ १२ ॥ 


गैष्यदीकृतवारीश्श मशक्रीकृतराक्तसम्‌ । 
रामायणमहामालारत वन्देषनिलात्मज्ञम ॥ १३ ॥ 


अबज्जनाननन्‍दग वीर ज्ञानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तार चन्दे लड्ढड।मयडुस्म्‌ ॥ १४ ॥ 


मनेज्ञद मादततुल्यवेग * 

जितेन्दिय॑ बुद्धिमर्ता वरिष्ठ॒म्‌ 
चाताकजं चानरयूथपुख्य 

थीरामदूर्त शिरसा नमामि ॥ १५ ॥ 
उल्लद्डय सिन्‍्धों! सलिल सलील्ं 

यः शोकवहि जनकाध्षज्ञायाः । 
श्रादाय तेनेव ददाह लड्ढम॑ 

मम्ामि त॑ प्रश्नल्राक्षनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


शझासनेयमतिपाटलानन 
काश्चनाद्रिकमनीयविग्रदम्‌ । 


(४५ ) 


पारिज्नाततद्मूलवासिनं 

सावयापि पवरमाननन्द्नम्‌ ॥ १७ ॥ 
यत्न यन्न रघुनाथकीतनं श 

तत्न तत्न कृतमस्तफकासलिम। 
वाष्पवारिपरिपूर्ण काचन 

मारुति नमत राक्सान्तकम्‌॥ १८ ॥ 
वेदवेदे परे पुंसि जाते दृशरथात्मजे । 
वेद प्राचेतसादासीत्साज्षाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


झापदामपदतार दातारं स्वंसम्पदाम। 
ल्लोकाभिराम धोराम भूया भूयो नमाम्यहम्‌॥ २० | 


तहुपगतसमाससन्धिये।्ग 
सममधुरापनताथवाफ्यवद्धम्‌। 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत॑ 
दृशशिरसश्च घधे निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


वेदेहदीसदितं उुर्ुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमा सने मणिमये वीरासने सुस्थितल्‌ । 
झग्ने चाचयति प्रभम्ननलुते तत्व॑ मुनिम्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिमिः परिवृतं राम॑ मजे श्यामलम्‌ ॥२श॥। 
वन्दे वन्य॑ विधिभवमहेन्द्रादिवुन्दारकेन्दरे 
व्यक्त व्याप्तं खगुणगणतेा देशतः कालतश्च 
घूतावर्य छुल्चितिमयेमंड्रजैयुंकमड़े 
सानाथ्य॑ ने विद्धद्धिक॑ ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२१॥ 


भूषारतं भुवनवलयस्यथाखिलाएचर्यरत्ने 
ब्लीज्ञास््न॑ जलधिदुद्तुवेंबतामोलिरलम्‌ । 


(६) 
चिन्ता रत्तं जगति भजतां सत्सरोजयरत्त 
कौसल्याया लसतु मम हन्मएडले पुत्ररत्षम्‌ ॥ २४ ॥ 

महांव्याकरणाम्मेतरिमन्धमानसमन्द्रम । 
कवयन्त रामक्रीर्या धशुमन्तमुपास्मदे ॥. २४ ॥ 
मुज्यप्राणाय मीमाय नमे यस्य शुजान्तरम । 
नानादोरहुबर्णानां निकपाएमायितं वे ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमद्यार्णसे । 
उसुदुवाकरड्डाय म्रध्वदुग्धाव्धये नम्तः ॥ २७ ॥ 
चाल्मीकेंगी: पुनीयाज्नो मद्दीधरपदाश्रया। 
यद॒दुग्धपुपजीवन्ति कवयस्तर्णक्ता इव ॥ २८॥ 
घूकिरल्ाकरे रम्ये मृज़रामायणाएं वे । 
विदरुता महीयांलः प्रीयन्तां गुरवी मस्त ॥ २६ ॥ 
हयत्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति ये बदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जहुकन्याप्रवोदवत्‌ ॥ ३० ॥ 

मा: आस 


स्मातसम्पदायः 


शक्कास्वरधरं विष्ण शशिवण चतुमे जम । 
प्रसन्नवद्नं ध्यायेत्सव॑विध्नोपशान्तये ॥ १॥) 


वागीशादा: छुमनसः सर्वार्थानामुफत्रमे । 
ये नत्वा छतछ॒त्याः सुपुस्तं नमामि गनाननम्‌ ॥ २ ॥ 


दोमियक्ता चंतुमिः स्फटिकमणिमयीमत्तमालां दधाता 
हस्तेनेकेत प्च' सितमपि च शुद्ध पुतक चापरेण | 


हू 


( 5 ) 


., वाष्पवारिपरिपूर्णलाचन 


. मारुति नमत राक्षसास्तकृम॥ ११ ॥ 
मनेजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेद्धियं दुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ 
बातात्मजं वानस्यूथम्ुख्य॑ 
श्रीरामदूर्त शिरसा नम्रामि ॥ ११ ॥ 


यः कर्णाअलिसस्पुटेरहरदः सम्पक्पिवत्यादरात्‌ 
वाल्मीकैबद्नारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु | 
जन्मव्याधिजराविपत्तिमस्णैरत्यन्तसे पद्व॒वं 

संसारं स विद्यय गच्छति पुमान्विणयों: पद शाम्बतम्‌ ॥१श॥ 
तदुपगतसमाससन्धियाय 

सममघुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं घुनिप्रणीत 

दशशिरसश्व वर्ध निशामयध्वम ॥ १७४ |] 
वात्मीकिगिरिसम्पूता रामसागरयामिनी | 
पुनातु सुबरन पुएया रामायणमद्दानदी ॥ १५॥ 
एलोकसारसमाक्की्ण सर्गकल्लोलसडुलम्‌ । 
फांणडप्राहमदामोन घन्दे रामायणाणंवम्‌॥ १६॥ 
चेद्वेच्चे परे पूँसि जाते दृशरथाव्मजे । 
बेदः प्राचेतसादासीत्साज्ञाद्रामायणात्मना ॥ १७ | 
वेदेद्दोसद्वितं उुरहुमतल्ने देमे महदामणडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने उुस्पितम्‌ । 
प्रग्नें वाचयति प्रसख्षनखुते तर्त्व॑ मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्दं भरतादिभिः परिद्वुतं राम मजे श्याम॒लम ॥१८॥ 


( ९ ) 


चामे भूमिछुता पुरश्च हुमान्पश्चात्छुमिन्नाछुत+ 
शन्र॒न्नो भरतश्च पाएवंद्लयेर्वाय्वादिफेणेषु च । 
सुग्रीवश्च पिभीषणश्च युवराद्‌ तारासुता ज्ञाम्यवान 
मध्ये नोलसरोजकेमतलरुचि राम भजे श्यामलम ॥१ शा 


नमे।४स्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
च तस्ये जनकात्मजाये । 
नमोस्तु रद्रेन्द्रयमा निद्षेश्यो 
नमो5स्तु चन्द्राकंमरुदृगणेम्यः ॥ २०॥ 


8 औ#न- 





आसार नगरी दिव्यामभिपिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मेगलम ॥ 


श्रीमद्ाल्मीकिरमा आदि, 


"6 5५७... 


अयोध्याकाणड: 


गच्छता मातुलकुलं भरतेन महात्मना* | 
शत्रप्तो नित्यशत्रप्नो' नीत॑! प्रीतिपुरस्कृत!) ॥ ? ॥ 
महात्मा भरत जो ननिहाल जाते समय. जितेद्धिय शत्रन्न : 
को बड़े प्रेम से अपने साथ के गये ॥ १॥ 
स तत्र न्यवसद्भ्रात्रा सह सतकारसत्कृत: | 
मातुलेनाश्वपतिना पुृत्रस्नेहेन छालित) ॥ २ ॥ 
भरत जी अपनी ननिहात्र में शत्रुघ्न सहित बड़ी ख़ातिरदारी 
के साथ रहते थे। उनके मामा अभश्वपति, दोनों भाशयों पर 
पुत्र के समान स्नेह रखते और सब प्रकार से उनका मन 


रखते थे ॥ १॥ हे 
तत्रापि निवसन्तों पा तप्येमाणों च कामतः । 


भरावरों स्मरतां वीरो दृद्धं दशरथ तृपस ॥ ३ ॥ 





# पाठान्तरै--' तदाइनघर !! । 
१ निद्यशतुश्त--निल्यशबरुवेश्ानेन्द्रियाणि, तानू. इम्तीति शछत्रुन्त। । 
इख््ियनिम्रदववान्‌ । ( गे।० ) 


| 


र्‌ ; अयाष्याकायडे 


सब पकार से सन्तुष्ट रखे जाने पर भी दोनों घोर भाइयों 
के ( प्रायः ) अपने चुद्ध पिता मद्ाराञज दृशसरथ की याद्‌ आया 


ही करतो थी.॥ ३ ॥ 
राजाओपि तो महातेजाः सस्मार प्रोषितों' सुदो । 
उभो भरतशत्रुध्नो महेन्द्रवरुणोपमा | ४ ॥ 


महातेज॒ल्ीी महाराज दशरथ भी महेन्द्र और वरुण के समान, 
परदेशगत शाजकुमारों के ( भ्रव्सर ) स्मरण किया करते 


थे॥४॥ 
५ ए 
सब एव तु तस्वेह्ठाथलारः पुरुषपभा। । 
खशरीराह्िनिवत्ताथत्वार इव वाह! ॥ ५॥ 
यद्यपि अपने शरोर से निकली हुई चार दवाँद की तरह चारों 
श्रेष्ठ राजकुमार मद्दाराज दशरथ को प्यारे थे ॥ ४ ॥ 
तेषामपि महातेजा रापे! रतिकरः पितु! । 
खयंभूरिव भूतानां वभूव गुणवत्तर! ॥ ६॥ 
ते भी उन चारों में मद्तेजली श्रीरामचनच् जी पर मद्दाराज 
व्शरथ का झत्यन्त भ्रतुराग था, क्योंकि वे ब्रह्मा के समान, सब 
प्राणियों से वढ़ कर अतिशय गुणवान्‌ थे ॥ ६ ॥ 
स हि देवेरुदीण॑ंस्थ रावणस्य वधार्थिमिः | 
अभिते पानुषे लेके जज्गे विष्णु। सनातन! | ७।| , 





) ओ्रोषितौ--देशान्तरगतौ । ( गे।० ) 


प्रथम! सगे '्ृ 


( भीरामचन्द्र जो के प्रतिशय गुणवान्‌ होने का कारण यह था 
कि, ) भोरामचन्द्र जो खयं सनातनपुरुष -विषएु भगवान थे जे। 
देवताओं के अनुरोध से, नैसगिक गये से सारे जगत का विनाश 
करते वाले रावण का नाश करने के अपरतीर्ण हुए थे ॥ ७ ॥ 

कैाशल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा |. . 
यथा बरेण देवानामद्तिवजपाणिना ॥ ८ ॥ . 

ऐसे भ्रपार तेजस्वी धोरामचन्द्र जो के प्राप्त कर कोशल्या जी 
वैसे हो छुशोमित हुई थीं, जैसे अद्ति इन्द्र का पा फर शोभा 
को प्राप्त हुई थीं॥ ८ ॥ . 

स॒ हि वीयेपपन्नथ रूपवाननसूयकः । 
(५ द्शरयथे 
भूमावनुपम! सूतुगणेदेशरथेपमः ॥ ९ ॥ 

श्रीरामचन्द्र जी अध्न्त रूपवान, महावोर्य वान्‌, निन्‍्दारद्ित और 
उपम्रारदित इस पृथिवीतल्ल पर एक राजपुत्र थे। भ्र्थात्‌ उनकी 
ज्ञाड़ का दूसरा काई न था। वे पिता के समान गुणशाल्ी थे ॥ ६॥ 

स॒तु नित्य प्रशान्तात्मा मदुपूव च भाषते । 
उच्यमानेअंपि परुषं नोत्तरं प्रतिपय्यते ॥ १० ॥ 

वे सदा प्रशान्त चित्त रहते, सदा सत्र से कोमल वचन बालते, 
यदि उनसे काई कठोर वचन बेत्लता ते भी वे उत्तर में कोई कड़वी 
: बात न कहते थे ॥ १० ॥ 

कर्थ॑चिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति । 

न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ ११ ॥ 

१ आत्मवत्तया--वशीक्षृतमनल्कतयेलर्थ: | ( गे० ) 


8 अयेध्याकागटे 


थेड़े भ्ली उपकार के वे बहुत मानते थे, वे प्रपकार करने 
वाले के सैकड़ों अपकारों के भी मन में नहीं रखते अर्थात्‌ भूल 
ज्ञाते थे | अर्थाद्‌ वे अपने मन पर इतना श्रध्रिक्षार रखते 
थे॥ ११॥ 


शीरुवद्धेज्ञानहद्धेययेह देथ॑_सज्जने: | 
कथयन्नास्त थे निद्ययहयाग्यान्तरेणपि ॥ १२ ॥ 
जव उनके अख्र शत्र के प्रभ्यास से अवकाश मिलता, तव 
वे उस अवकाश काल में सदाचारो, ज्ञानो और वयातुद्ध सज्न 


जवों के पास बैठ कर वातच्रोत करते थे ।.( भर्थात्‌ उनके अच्छे 
लोगों का संग ही अच्छा लगता था; कुसंग पसन्द ने था )॥ १२॥ 


बुद्धिमान्मधुराभापी पू्वभाषी म्रियंवदः 
वीयवान्न च वीयेंण महता स्रेन गर्वितः ॥ १३॥ 


पे स्वयं वड़े बुद्धिमान, कोमल .वचन वालने वाले, पहिल्ते 
बैलने वाले, ओर-प्रिय वेलने वाले थे। वे रवयं दोर हे कऋर 
भी वीरता के गय॑ में मद ने थे ॥ १३ ॥ 


न चाततकथो विद्वान्दद्धानां प्रतिपूनकः । 
अनुरक्तः प्रजामिश्र प्रजा्षाप्यनुरझते ॥ १४ ॥ 


चे कमी मिथ्या भाषण नहीं करते थे और विद्वानों एवं वृद्ध- 
जनों का सम्मान करने वाले थे। अपनी पञ्ञा के ज्ञागों के जैसा 
दे चाहते थे, प्रज्ञा मी उनके बेसा ही चाहती थी । अर्थात्‌ श्रीयम- 
जी का अपनी प्रज्ञा में जेसा शअदुराग था, चैसा ही प्रज्ञा का भी 
उनमें अनुराग था ॥ १७ ॥ 


प्रथम: सगे... मु 


सानुक्रोशो' जितक्रोपे! ब्राह्मणप्रतिपूजकः । 
0 नित्य 
दीनानुकम्पी धमज्ञो नित्य प्रग्रहवाज्णुचि। ॥ १५॥ 
पे द्यात्च, कोष के जीतने वाले और प्राह्मणों का सम्मान 

फरने वाले थे। हे द्वीनों पर पिशेष कृपा क्रिया करते थे। थे 
सामान्य और विशेष धर्म के जाने वाले थे, वे सदा नियमानुसार 
चलने वाले ग्रौर सदा पविन्त रहने धाले थे ॥ १४ ॥ 

कुलेचितमतिः क्षात्रं धरम सत्र वहु मन्यते | 

मन्यते, परया कीर्त्या महत्खगंफ् तत! ॥ १६ ॥ 


दे भ्रपने इच्धाकुकुलानुरूप दया, दात्तिय्य, तथा शरणागत- 
चत्लल्ता प्रादि कर्त्ततव्यकर्मा के पालन में निपुण थे, दुशें का निम्रदद 


कर और प्रजापालन कर प्रपने त्ञात्रधर्म को बहुत मानते थे | ध्पने . ' 


वर्ण और शअपने श्राश्रम के धर्म के पालन के कीतिप्राप्ति ही 
का साधन नहीं, किन्तु स्वर्गप्रांप्ति का भो साथन मानते थे ॥ १६ ॥ 


नाश्रेयसि रते विद्वान्न विरुद्धफधारुचि) | 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतियंथा ॥ १७ ॥ 


न तो थेयवे कामों फे करने में उनकी रुचि थी और न उनके 
फूहर बातें तथा धर्मव्रिरुद्ध बातें कदना खुनना ही पसंद था। 
चादविवाद करते समय, अपने पत्त के समर्थन में, उनके बृहस्पति 
की तरह युक्तियाँ घूफा कर्तो थीं। अर्थात्‌ वे अपने पत्त का भल्री 
भाँति युक्तियों से पुष्ठ कर सकते थे ॥ १७॥ 


.! साबुक्रोशः--सदयः । ( गे।० ) २ प्रप्दवानू--नियमवान्‌ । (गो०) 
३ आश्रेयसि -निप्फलेकर्सणि । ( भो० ) * 


अयाध्याकारदे 


«११९ 


अगेगलवणा वास्मी वहुप्मान्देशकाडइदिन | 


भू 


हक पदपयसारतः साधरका विनिमित! ॥ १८ ॥। 


ध्ड 
हिशेंग, तदय, छुपा, रुपदान, देशकाल क जानने दाल और 
शादनी के एक दार देखते ही उसके मद का भाव ताइ जाने 
वाले, वे तिश्सन्देंद एक महान्य पुदय थे! १८ ॥! 
से हें अछगणबक्तः पजानां पा्यिवात्मन) ) 
बृह्िधरर इतर ब्राणा दगव गुणत/त्रिय! ॥ १५ ॥ 
दरस्घतन्दन श्रोयमचद्ध जी कष्ट गु्पों से युक्त थे और इनके 
इन गुणा के लिये ही उनके प्रज्ञा के लाग वादिर रहते वाल अपने 
प्राण के समान, प्यार ऋरते थे ! २ 
संस्यलियद्राग्रतस्नाता बयावन्साइवदविन बंद विन | 


इप्बद्धः व वितु! श्रष्ठो दभूव भरताग्रज: [| २० ॥ 


ड़ 
न प््य 





अ्यात्‌ टीक ठीक साइड हेद के ह्वावा थे दागदिद्या में वे अपने 
लत | हि 
पिता ले चढ़ बढ़ कर थे! २० ह है 
कल्याणागिल पनिनाजडन्न कटे साधरदटीन प््म्न सत्यवाग्रज! ह 
ह्याणायिजद: साधपरदाना सत्ववाग्रडु) । 
बरदेगभिनिसीदय हिनिशयायदर्ती: £ ४ 
उुरभिविनीनय टिजेशमा्यद्शिमिः ॥ २१ ॥ 
विनिसिद;--निखिदा । यो | इप:--अमदका: शरा;ा 
(योर हू ऋकत्लाझामिन्न:-कतक्यायः क्ामंदा अमिददो देश मा तथा ! 


प्रथमः स्गः ऐ 


पे कल्याण के जन्मस्थान, साधु, शदीन, सत्यवादी प्रोर 
सीधे थे। पे धर्म श्र श्र्थ के ज्ञानने वाले ५वं॑ पृद्ध द्विज़ों द्वारा 
छुशित्तित हुए ये ॥ २१॥ , 


, धर्मकामाथतत्तवज्ञ: स्मृतिमान्यतिभानवान्‌ | 
लाकिके समयाचारे ृतकल्पे विशारद! ॥ २२॥ 
वे धर्म, ग्र्थ, काम के तत्व को ज्ञानने वाले, वि्नत्तण स्मृति 
श्र प्रतिभा वाले, ल्ाकाचार प्लौर सामय्रिक धर्म में निषुण थे । 
थर्थात्‌ लौकिक श्राचार विचार का विधान करने में वे बड़े चतुर 
थे॥२६॥ 
निभुतः' संहताकारे' गुप्तमन्त्रः सहायवान्‌ । 
अमेपक्रोधहर्पश त्यागसंयमकालवित्‌ ॥ २३ ॥ 


उनका स्तरभाद प्रति नम्न था। पे अपने मन की वात और भूढ़ 
विचारों के अपने मन में छिपा कर रखने की सामथ्य रखते थे । 
वे सहायवान्‌ थे श्र्थात्‌ मृढ़ विचारों में उन्हें जासुर्सों से पूर्ण 
सद्दायता मिलती थी, अथवा उनके सहायक भी अनेक थे । उनफा 
क्रोध श्रौर हर्ष निषफल नहीं ज्ञाता था । थे त्याग और संग्रह 
के समय के जानने वाके थे। ( अर्थात्‌ पे जान लेते थे कि, कव 
हमें कोई चीज़ देनी चाहिये भ्रोर कब ज्लेनी चाहिये। ) ॥ २३ ॥ 


दृद़भक्तिः स्थिरप्ज्ञों' नासदग्राही न.दु्वचा! । 
निरतन्द्रिपमत्तश्न खदे।पपरदेषवित्‌ || २४ ॥ 


निायपपपू“पतु/फहखएेैं दर 757... रूह हऋ 
३ निर्भतः-विनीतः । (गो० ) २ संचुताकार;--हद्स्थितकतव्या: 
व्यक्षकेश्विताकारगोपनचतुरः । ( गो० ) ३ स्थिरप्रशो--विस्टतिहीन: । (रा*) 


क्र प 


तृतीयः सर्ग श्ेशच 


प्रासादस्थे। रथगत॑ ददर्शायास्तमात्मजम । 
( तिमं बज विरुयातपारुषम्‌ 

गन्धवराजप्रतिम लेके विर ॥ २७॥ 

दीघवाहुं महासत्त्व॑ मत्तमातह्गामिनम्‌ | 

चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियद्शनम ॥ २८ ॥ 

रुपादायशुणः पुंसां दृष्टिचिततापहारिणम्‌ । 

घर्माभितप्ता। पजन्य हदयन्तमिव प्रजा || २९ ॥ 

इतने में छठे पर वैठे हुए महाराज ने गन्धर्वराज् के समान: 

छुन्द्र, प्रसिद्ध पराक्रमी, आजानुगहु, महावत्नी, मत्त गजराज 
के सप्तान चालवाक्े, चन्रसुल्, अ्रतीव प्रियदर्शन, रुप और 
उदारता शुण से देखते वाक्े के मन का हरण करने वाले, तथा 
जिस प्रकार घाम से तप प्राणी प्रेध के दर्शन ऋर प्रसन्न देते 
हैं, उसी प्रकार प्रपने दर्शन से प्रजा के प्रसन्न करने बाते; अपने 
'युत्र श्रीराम जी के देखा ॥ २७ ॥ २८ ॥ २६ ॥ 

न ततप समायान्तं पश्यमाने नराधिपः । 

अवतार्य सुमन्त्रस्तं राघवं स्यन्दनेत्तमात्‌ ॥ ३० ॥ 

पितुः समीप गच्छन्तं प्रा्नल्ि; पृष्ठताअ्वगात्‌ | 

स त॑ कैलासमृड्मं प्रासादं नरपुद्डद) ॥ २३१॥ 

आररेह रृपं द्॒ष्डुं सह सतेन राघवः | 

' 'स प्राज्ललिस्मिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके | ३२ || 


मद्दाराज दशरथ भ्राये हुए भ्रीरामचद्ध जो को देखते देखते 
नहीं अधाते थे। श्रोरामचन्र जी के उल उत्तम रथ से इतार 
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उनका खुखी होना श्रर्थ एवं धर्म के संग्रह के श्रधीन था | झौर 
शर्थ धर्म के संग्रह में पे कभी प्रलसाते न थे ॥ २७॥ 


वेहारिकाणां शिर्पानां विज्ञातायेविभागवित्‌ । 
आरोहे विनये चेव युक्तो वारणवानिनाम ॥ ॥२८॥ 


वे खेलों को सामग्री श्रौर वाने तथा चित्रकारी श्रदि शिवप 
फल्नाप्ों को सामग्री के विशेषज्ञ थे ्रोर (सश्ित) घन का विसाग# 
करना जानते थे। थे द्वाथो घोड़ों पर चढ़ने में स्वयं निषुण थे ओर 
उन पर चढ़ना सिखाने में भी वे दत्त थे ॥ २८ ॥ 


पर्ुवेंदविर्दा श्रेष्ठो छेकेपतिरथसम्मतः े 
अभियाता पहता च सेनानयविशारद। ॥ २९ ॥ 


पे बड़े बड़े घनविद्याविशारदों में श्रेष्ठ थे । लोग उनके मद्दारथी 
समझ ( उनकी भ्रनुविया की जानकारी के फारण ) सन्म्रान करते 
थे। पे अपने ऊपर शन्न के आक्रमण को प्रतीत्ता नहीं करते थे 
किल्तु स्वयं जञा कर शन्र पर भाकरमण करते थे, ओर आक्रमण के : 
समय फेवल सैनिकों से हो युद्ध नहीं कराते थे, प्रस्युत शत्र पर 


# “ धर्माययशसे४र्थाय आत्मने स्लननायच । 
पञ्चघा विभजन्वित्त मिद्दामुन्नच शोभते ॥ 
शर्थाव्‌ सब्चित द्वन्‍्य का ज्यय करते समय उसे पांच मह्ों में वॉहि--- 
(१ ) धर्म के कामों में ( २) नामवरी के कामों में ( ३) घन बढ़ाने के 
- काम में ( ४) अपनों घारोरिक जावश्यकताओं में भौर अपने परिवार के 
पालन पोपण कक काम में | जै। इश्त प्रकार सश्चित अथवा ध्याजित अ्रष्य का 
खच करता है, वह इस छोक और परलेक में सुखी द्वाता है । 
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पदला बार स्वयं ही करते थे। वे शत्र के सैन्य्पूदों को दिन्न 
भिन्न करने और सैन्यव्यूह की रचना में भी निपुण थे ॥ २६ ॥ 
अप्रधृष्यश्र संग्रामे ऋद्धरपि सुरासुर; 
अनसूये जितक्रोधो न दो न च मत्सरी ॥ ३० ॥ 

जब कद दे वे रणभूमि में खड़े देते, तव छुर अझुर काई भी ु 
उन्हें पराजित नहीं ऋर सकता था। थे पश्रधुधा रहित, कोच के 
जीतने वाले, गर्शूत्य, और दूसरों की सम्पत्ति से द्वप न करने 
चाले थे ॥ ६० ॥ 

न चावमन्ता भूतानां न च कालवशाजुग। | ._ 
० ए ५; 
एवं श्रेष्ठगुणयुक्तः परजानां पार्विवात्मनः ॥ ३१ ॥ 

न तो थे कभी किसी को श्रव्नज्ञा के पात्र बनते थे, और न उनके . 
ऊपर समय विशेष का प्रभाव ही पड सकता था | गजकुमार श्रीराम- 
चन्द्र जी प्रजा जनों के वीच क्षेकेत्तर गुणों से युक्त थे ॥ २९॥ 

संमतह्धिष्‌ लेकेप बसुधायाः श्षमागुणे! | 
बुद्धचा वृहस्पतेस्तु्ये| वीर्येणापि शचीपते! ॥ ३२२ ॥ 
और तीनों ज्ञेक उनके मानने थे । उनमें, पूथिवी जैसी 
प्तमा, वृहस्पति जैसी बुद्धि और इन्द्र जैसा पराक्रम था ॥ ३२॥ 
तथा सर्वप्जाकान्ते! प्रीतिसझ्नने: पितुः । 
गुणेदिरुकचे गे दीं! से इवांशुमिः ॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार प्रदीप्र छूर्य अपनो किरणमाला से प्रकाशमान 


होता है, उसो प्रकार प्रज्ञा की प्रीति श्र पिता के दलारे ओराम- 
चन्द्र श्पने गुणों से मरिहित हो, शोभा हे प्राप्त हैते थे ॥ ३३ ॥ 





प्रथमः सर्गः श्र 


तम्रेव॑ त्तसम्पन्नमप्रप्रप्यपराक्रमम । 
लेकपालेपमं नाथंम्कामयत मेदिनी || २४ |) 


धीरप्रचन्द्र जी में ऐसे दिव्यगुण, वतपालन, एवं अकुणिठत 
पराक्रम देख श्रौर उनके लोकपालों के समान समस्त, परथिवी ने 
उनके श्पना स्वामी बनाने की मनेकामना की ॥ ३४ 


एतैस्तु बहुभियुक्त गुणरजुपगै! छुतम्‌ | 
दृष्टा दशरथे राजा चक्रे चिन्तां परन्तप) ॥ ३५ ॥ 
घपने पुत्र में ऐसे वहुत से प्रदुपम गुणों का देख, मद्दाराज 
दशरथ ने शपने मन में विचार/॥ ३४ ॥ 
अथ राज्ञों वभूवेवं हृद्धस्य चिरमीषिन! । 
प्रीतिरेपा कथ॑ं रामे! राजा स्यान्ययि जीवति ॥३६॥ 
कवि राज्य करते करते में चूढ़ा है गया, अ्रव में अपने ज्ञीते 
ज्ञी फ्यों फर्‌ धीरामचन्ध जी को राजसिदासन पर श्रम्रिषिक्त 
कर प्रसन्न होऊ॥ ३६ ॥ 
एपा हस्य परा पीतिहेंदि सम्परिवर्तते ! 
कदा नाम सुत्त॑ द्रक्ष्याम्यभिपिक्तमह प्रियम ॥ ३७॥ 
महाराज दशरथ की मन में यह कामना सदा वनी रहने लगी 
कि, में धपने प्यारे पुत्र भोराम जी के राजगद्दी पर बैठा हुप्परा कव 
देख सकू गा॥ ३७ ॥ 
शृद्धिकामो हि छेकस्य सबभृतानुकम्पनः 
पत्तः प्रियतरो लेके पजन्य इब हृष्टियान॥ ३८ |॥ 


१२ श्येाध्याकायदे 


श्रीरमचद्ध जी जन्न वर्षाने वाले मेध को तरह सद प्राणियों पर 


दया करने वाले हैं और प्रज्ञा के छोगों के वे मुझसे मी अधिक 
ध्यारे हैं ॥ ३८॥ 
कक छत बहस्यतिसमा छः 
यमभ्क्रसमे वीर्य वहस्पतिसमा मतता । 
महोपरसमो धृत्यां मच्तश् गुणवत्तरः ॥ ३९ || 
वे वल्ल एवं पराक्रम में यम और इत्ध के समान, बुद्धिमानी में 
ददस्पति के समान, वैयधारण में अचल पर्वत के सलमान, ओर 
श्॒णों में मुकले मी बढ़ कर हैं ॥ ३६ ॥ 
महीमदहमियां क्ृत्स्नामधितिप्ठन्तमात्मगंम्‌ | 
« ड़ रु 
अनन दयसा दृषट्टा क्थ खगमवाप्तुयाम्‌ ॥ ४० ॥ 
ऐसे अपने पुद्र के इस सम्पूर्ण परथियों के राज्यासन पर बैठा 
देख, में इस उद्र में स्वर्ग केसे सिघारँ ॥7४० ॥ 
इत्येनर्दितिः ञो 5 ओ च। के 0 
इत्यवर्विविभस्तर्नरन्यपार्यिवदु मे: | 
बिप्टरपरिमेय च #ा का कर ७ 8 थ् (७ 
गेप्टरपरिगेयंश्र छाझे लाकात्तरगुण; ॥ ४१॥ 
हि ५ तर ० ८७ ९० 
त॑ समीक्ष्य मद्राराज युक्त समुदितेगण । 
निश्चित्त सचिव; साथ चुबराजममन्यत ॥ ४२ ॥ 
अन्य राज्ञाधों के लिये दुलब्ध, असंख्य श्रेष्ठ एवं उस जाक 
के लिये लोकेात्तर ग॒र्यों से मम्हित, श्रीरामचन् जी के देख 
महाराज दशस्थ ने मंत्रियों से परामर्श कर, दनके श्रुवराज्ञ पद 
पर शध्रमिषिक्त करता निश्चित किया ॥ ४१ | ८२ ॥ 
४5. ३ ७ के ् 5. 
डिव्यन्तरिन्न भी तच बारसुत्यात् भय | 
संचचक्षे च मेघावी बरीरे चात्मना नरागू॥ ४३ ॥ 
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किन्तु, इसी समय उन्होंने देखा कि, स्वर्ग, श्राकाश घोर 
पूथिवों पर घोर उत्पातों का भय उपस्थित है। साथ ही छत्मदर्शो 
राज़ा ने अपने शरीर के बुढ़ापे के भी देखा ॥ ४३ ॥ 
पूणचन्द्राननस्याथ शेकापनुदमात्मनः 
लेके रामस्य बुबुधे संप्रियत्व॑ महात्मन! ॥ ४४ ॥ 
उन्होने इस कार्य से पुर्णकरद्धमुख थोरामचन्द्र का प्राठुकूल्य 
घोर अपनी चिन्ता या शोक की निवृत्ति तथा प्रज्ञा का कब्याण 
समझा ॥ ४४ ॥ 
आत्मनश्र प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च | 
प्राप्तकालेन धर्मात्मा भकत्या त्वरितवान्द्प/॥ ४५ ॥ 
श्रपनों शोर प्रजा की भलाई तथा प्रसन्नता के लिये धर्मात्मा 
महाराज दशरथ ने वड़ी भीति के साथ, उपयुक्त समय देख, 
भ्रीरम जी के युवराज पद्‌ पर श्रमिपिक्त करने के लिये खरा 
की ॥ ४५॥ 
नानानगरवास्तव्यान्पृथग्जानपदानपि | 
समानिनाय मेदिन्या। मधानान्पूथिवीपतीन ॥ ४६ ॥ 
उन्होनें अनेक नगरों श्रोर राष्ट्रों के रहने वाले प्रधान राजाधों 
के चुलचाया ॥ ४६ ॥ 
तान्वेश्मनानाभरणैयथाई प्रतिपूनितान्‌ । 
ददशालंकृते। राजा प्रजापतिरिव प्रजा: ४७ ॥ 


महाराज दशरथ ने उन सर के श्राद्र पूर्वक भवनों में 
ठहराया और नाना प्रकार के अलंकार प्रदान कर उनका सत्कार 
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किया तदनस्तर स्वयं प्रल्कृत दो, उनसे भेंठ की । उनके वीज में बैठे 
हुए महाराज्ञ उसो प्रकार सुशामित हुए, जिम प्रकार प्रजापति, 
प्रज्ञा केब्रीच में बैठे हुए शोभा को प्राप्त दोते दे ॥ ४७ ॥ 


न तु क्ेकयराजान जनऊ वा नराधिप | 
लरया चानयामास पश्चात्तो श्रोष्यतः प्रियम ) ४८ ॥ 
शीघ्रता में केकयरान्ष प्रोर मिथिलाधिपति के बह समाचार 


नहीं दिया गया, इस कारण कि उनके यह शुभ संवाद पीछे से 
पमिल्ल द्वी ज्ञायमा ॥ ४८ ॥ 5 
[ नाठ--श्ीत्रता ते। मद्दारान दृदर्य के थी दी, किन्तु बुचराजपद 
पर अपने ज्येष्ठ राजकुमार का अमिपिक्त करने फा मामा उनका ख़ाप्त था, 
नाते रिक्तेंदारों से ऐसे घह मामलों में पूछते फ्री या सछाह मशवरा करने 
की भावरयकता भी नद्ों हुभा करतों | हस्त अवप्तर पर वे ही बुढछापे गये 
थे, जिनसे रानसम्परधी मासकों से प्तम्वन्ध था | ] 
हक बाद ने 
* अधेषविष्टे ठृपते तस्मिन्पर | 
ततः प्रविविश्ुः शेषा राजाना छोकसम्पता। ॥ ४९ ॥ 
जब शब्रुद्पदूलनकर्चा महाराज दशरथ ( राजसभा में था कर ) 
राजसिदासन पर बैठ गये, तब प्रत्य राजागण तथा प्रज्ञाप्रति- 
निविगण द्स्थार में आ था कर उपस्थित होने लगे ॥ ४६ ॥ 


अथ राजविदीणणेंषु विविधेषासनेपु च | 
राजानमेदामिमुखा निपेदुर्नियता हृपा। ॥ ५० || 


पे राजा लोग मद्दारज के दिये हुए मिन्न भिन्न प्रकार के 
आसतों पर ( धर्थात्‌ जा ज्ञिस ध्रासन के योग्य था वह उसी प्रकार 
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के आसन पर ) विठाया गया। वे सव महाराज के सिंदासन की 
ओर मुख कर के वड़ो नप्नता से अथवा राजद्रवार के नियमों के 
अचुसार बैठे ॥ ४० ॥ 


स रब्धमानैर्विनयालितैतपेः 
पुरालयेनोनपदैश मानव! | 
उपेपपिष्टेन पतिहते वभो. 
सहस्तचक्षुभगवानिवामरे ॥ ५१ ॥ 
इति प्रथमः सर्गः ॥ 
विनयी नृपतियों तथा ज्ञनपदवांसो प्रधान प्रधान ल्लोगों से 
सम्मानित हो, सभा में बैठने पर, महाराज ब्शरथ वैसे दो सुशामित 
माकूम पड़ते थे, जैसे इन्ध, देवतागों के बीच शोभा को प्राप्त दोते 


हैं॥५१॥ ॒ 
अयेध्याकायड का पदिला सगे समाप्त हुआ्मा । 


जाई 
द्वितीयः सगेः 


[ नेाट--इस दूसरे सगे में रामराज्यामिषेक्ष का स्वंधस्मतल्‍्व प्रदर्शित 
किया गया है | ] 


ततः परिषद! सर्वामामर्ूय' वसुधाधिपः 
हितपमुद्धपणं* चेवमुवाच प्रथितं* बच! ॥ १ ॥ 


१ परिषदं--पौरजानपदसम्ह । (गो० ) २ आमलृय--अभिमुख्ी 
कृत्य । (यो० ) ३ उद्धरण --उत्कृष्टघ जवक । (ह० ) ४ प्रथितं--सब- 
« जनश्चाप्यं यथाभवत्ति तथावाच | (रा० ) 


श्रयाध्याकायदे 


है 
नबी डक 


तद्नन्तर भूषति महाराज दशरथ ने सद पुस्वासियों का अपने 


सामने विठा, ऐसे उच्च स्वर से, जिससे सब के सुनाई पढ़े, अत्यन्त 
हर्षोत्पाइक धचन कहे ॥ १॥ " 
दुन्दुभिस्सनकस्पेन गम्भीरेणानुनादिना । 
खरेण महता राजा जीमूत इब नादयन्‌ ॥ २॥ 
बालने के समय मंहाराज का वाल परम उच्च स्वर के साथ 
ऐसा जान पड़ता था, मार्तों नगाड़ा वज्ञ रहा हो, अथवा म्रेत् गरज 
रहा दो ॥ २॥* 
राजरप्षणबुक्तेन कान्तेनावुपमेन वे | 
उबाच रसयुक्तेन लरेण उपतिनंपान्‌ ॥ ३ ॥ 
राजाओं से अेलमे योग्य अति सुन्दर एवं उपमारहित रख 
से भरी वाणी से महाराज दशरथ, राजाओं से वेतन | ३ ॥ 
विदितं भवतामेतद्यथा में राज्यमरुत्मम्‌ । 
पू्वकैमम राजेन्द्र! सुतवत्परिपालितम्‌ ॥ ४ ॥ 
लिस प्रकार हमारे पूर्वज्ञ नरेत्रों ने पुत्रवत्‌ इस विशाल राज्य 
का पालन किया है, यह ते आप लोगों के विदित हे ही ॥ ४ ॥ 
न येक्तुकाने। ( 
श्रेयसा येक्तुकाना5स्पि सुखाहमखिलं जगत | 
मयाप्याचरितं पूर्वें! पत्थानमनुगच्छता ॥ ५॥ 
प्रजा नित्यमनिद्रेण यथागवत्मभिरक्षिता! | 
इंदं शरीर कृत्सनस्य छाकस्व चरता हितम ॥ ६ ॥ 
से में इस समय भी इच्चचाकु प्रभृति बस्नाथों द्वार पालित 
इस राज्य में सम्॒स्ट जगत को सुख सम्पत्ति बढ़ाने के लिये, पक 


ः 
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येज्ना करना चाहना हूँ। मैंने भी अपने पूर्वजों के पथ का प्रदयु- 
सरण कर और सदा सावधान रह कर, यथाशक्ति प्रज्ञा की रक्ा 
की | सव प्रज्ञाजनों के द्वित की कामना से यह मेरा शरीर ॥४॥६॥ 

पाण्डरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया । 

प्राप्य वरषसहस्ताणि वहुन्यायूंषि जीवतः ॥ ७॥ 

इस श्वेताराजषत् के नीचे रद कर जराजी् हो गया है। इस 

समय मेरी अ्रवस्या साठ हज़ार वर्ष की हो चुकी है; अतः मैं वहुत 
आयु भाग चुका हूँ ॥ ७॥ 

जीण॑स्यास्य शरीर॒स्य विभ्रान्तिमभिरोचये | 

राजप्रभावजुष्टां हि दुर्वहामजितेन्द्रियें: ॥ ८ ॥ 

परिभ्रान्तेजस्मि छोकस्य गुर्वी धर्मधुरं बहन्‌ । 

साऊं विश्रममिच्छामि राम॑ कृत्वा प्रजाहिते ॥ ९ || 

सब्रिकृष्टानिमान्सवानजुमान्य द्विनषेभान्‌ ! 

अनुनातो हि मां सर्वैंगुणैज्येप्ो ममात्मणः ॥। १० ॥ 

में भव चाहता हूँ कि, इस चूद्ध शरीर के विश्वाम हँ। जिस 

भार को झजितेद्धिय पुरुष नहीं उठा सकते, उस केक के भारी 
धर्ममार के ढोते ढोते में थक्र॒ गया हूँ! इस लिये श्व में प्रजा 
के हित के लिये उपस्थित ब्राह्मणों की सम्मति से अपने जैसे सव 
श॒णों से युक ज्ये्ठ पुत्र को प्रजापालन का भार सौंपा चाहता 
हैँ॥ पते ६॥ १०॥ 

पुरन्दरसमो वीयें राम! परपुरक्षयः । 

त॑ चन्द्रमिव पुष्येण युक्त धमंभुतांवरम ॥ ११॥ 

चा० रा०--२ 


शरद अयाध्याह्ायड 


मेरे ब्येट् पुत्र ओरामचद्र पराक्रम में इद्ध के समप्रात शन्रु्ा 
का नाश करने वाले दे । पुष्य नत्षत् युक्त चछमा को तरह 
चर्माम्ा ॥ ११॥ 
योवराज्ये नियेक्तास्मि भीतः एुरुपपुड्डवस्‌ | - 
अनुरूप) स वे नाया रक्ष्मीवारलक्ष्मणाग्रज/ ॥१२॥ 
श्रोरामचन्द्र को में युवराजपद पर कल प्राठःकाल ही स्थापित 
करता चाहता हूँ । क्ष्योंकि थे पुरुषों में श्रेष्ठ ई। लद्मण के 
बढ़े भाई और कान्तिमान्‌ श्रोरामचन्द्र तुम्दारें याग्य रक्तक 
द॥7९२॥ 
त्रेंढाक्यमपि नायेन येन स्थान्नायवत्तरस । 
अनेन श्रेयसा सद्रः संयेोक्ष्ये तामिमां महीम्‌ ॥ १३ ॥ 
मेय ते विश्दास है कि, यह देश ही क्या, त्येलेकज्य मदइल भी 
इनके पा कर सनाथ होगा ; प्रतः इनके शीघ्र राज्यमार सौंप कर 
में भूप्रएडल का ऋच्याणय ऋरना चाहता हैं और ॥ २३ ॥ 


गतकूशों भविष्यामि सुते तस्मिन्रिवेश्य वे । 
यदीदद मेज्जुरूपाय मया साधु सुमन्त्रितम ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार रामचन्द्र का राज्यमासत् के काय में चियुक्त कर, भे 


सब चन्ता रूपा कज्श से चवृतच होना चाहता हूं। वाद मेने 
चार अच्छा और यार कया हो ॥ १४॥ 


सवन्ता मंध्नुमन्यस्ता कथे वा करवाण्यइ्म 
यद्रप्येषा मय भीतिहितमन्य द्िचिन्लताम ॥ १५ || 
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यदि मेरा कहना ठोक दे ते श्राप लेग इसमें सम्मति दें। 
शधवा जे करना उचित हा से वतलाएये । यधपि मुक्ते भराम- 

का प्रमिपेक करना प्रति प्रिय है, तथापि यदि इससे पढ़ 
कर और कोई द्वित को वात द्वो तो उसे सोच विचार कर श्राप 
क्लाग वतजायें || (४॥ 


अन्या मध्यस्थचिन्ता हि 'विमदाभ्यधिकेदया । 
इति ब्वन्तं मुदिता: प्रत्यनन्दन्तपा दृपमू ॥ १६॥ 
फ्योंकि मध्यध्यों द्वारा पु्वोपर का विवेचन द्वाने के पश्चात्‌ 


जे वात स्थिर द्वातों है--बद्दी उत्तम दाती है। महाराज दशरथ 
के ये चचन खुन, सत्र राजा त्ोगां ने वेसे द्वी प्रसन्नता प्रकद 


की ॥ १६ ॥ 


हृष्टिमन्तं मह्ममेध॑ नर्दन्त इब वर्हिणः । 
कु ०४ ई 
स्निग्पा»तुनादी संजज्ञ तत्र इपंसमीरित: ॥ १७॥ 


जनोपघादएसन्ादो विमान कम्पयन्नित | 
तस्य घर्मायवरिदुपों भावमाज्ञाय सवंश। ॥ १८ ॥ 
जैसे वससतें हुए बादल को देख मे।र प्रसन्नता प्रकट ऋरते 
हैं। उस समय सामन्‍त राजाश्ों ने तथा अन्य उपस्थित जनों 
ने प्रसक्ष दी, “ वाह वाह” “ठोक, वहुत ठोक” कह कर, इतनी 
ज्ञोर से आनन्द प्रक८ किया कि, आन पढ़ा मानों राज-सभा-सवन 
कॉप रदा दी । घर्मातमा महाराज दृशरथ का श्राशय सब क्लेग समक्त 
गये ॥ १७॥ (८॥ 
१ विमर्देव --पूर्वापरपक्षसंघर्गेनद्ेतुना | ( गो० ) 


२० अयेत्याकाणडे 


चञ् बट सह 
ब्राह्मगा जनपमुख्यात्र प्रजानपद्; सह | 
समेत्य मन्त्रयिद्ता तु समतागतबुद्धूब/ ॥ १९ || 
तदनम्वर वरिष्ठादि ब्राह्मण, सामन्त राजा लोग और नगर के 
प्रधान प्रधान लोगों ने चाहिए से आये हुए विशिष्ठ जनों से मिल 
कर, प्ापस में परामर्ण किया ओर ज्ञव सत्र एक्मत हो गये 
ठद, ॥ १६ ॥ 
हचुथ मनसा जाला हद दशरथ 
अनेक पंसाइलो इृद्धस्तमसि पार्थिव || २० || 
विचार कर वृद्ध महाराज दश्स्थ से वाल्ले-दहे सजन ! आप 
हज़ारों चर्ष राज्य करते ऋरते वहुत वृद्ढ दे! गये हैं ॥ २ 
से राम युवरानानमभिषिथ्स प्रार्थिवस ! 
इच्छामा हि महावाहुं रघुवीरं महावल्म || २१ | 
श्रतएव दे राजन अब आप श्रोरामचन्द्र जो के युदराजपद्‌ 
पर अभिर्िक कर दीजिये | क्योंकि हम लोगों की इच्छा है कि, 
महावाह एवं महावत्ञी श्रीरामचच्र जी ॥ २२ ॥ 
गन महताज्य्याल्त राम छत्नाहतानवम । 
इति तद्चन श्रुत्षा राजा तेपां मन/मियत्र | २२ ॥ 
एक बड़े हाथी पर बैठ ऋर और सिर के ऊपर राजकुत लगाये 


चले और हम यह ( शुभ इश्व ) देखें । महाराज दशरथ उन 


सर के ये वचन सुन कर ओर उनके मव का अथधीष्ट ज्ञानने के 
किये ॥ २० ॥ 


द्वितीयः सगे २१ 


अजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमत्रवीतू । 
थे ५ ३ 
शुत्वेव बचने यन्मे राघवं पतिमिच्छय ॥ २३ ॥ 
अजान मनुष्य को तरद उनसे पूछने लगे। धाप लोग जे। 
भेरे कहते ही ध्रोराम ज्ञी के श्रपता रक्षक बनाने को तैयार दो 
गये ॥ २३ ॥ 
राजानः संशय मे क्रिमिदं अत तत्तततः । 
कथं नु मयि धर्मण पृथिवीमनुशासति ॥ २४ ॥ 
से इससे मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो गया है। ध्तः 
आप श्रपने श्रमिप्राय को स्पष्ट कह्दिये । ज्ञव में धर्म से पृथिवी का 
पालन कर हो रहा हूँ, तव फिर क्‍यों ॥ २४ ॥ 
भवन्तो द्रष्टरमिच्छन्ति युवराज ममात्मजम्‌ | 
ते तमूचुमेहात्मानं पारजानपदें; सह ॥ २५ ॥ 
श्राप केग मेरे पुत्र के युवराज बनाना चाहते हैं! ( क्या में 
राज्यशासन ठोक ठीक नहीं कर रहा या मुझप्ते कोई भूल हुई है! ) 
प्रयाध्यात्रासी तथा भ्रन्‍्य वाहिर के सामनन्‍्त, बुद्धिमान महाराज 
दशरथ से वाले ॥ २४ ॥ 
वहवे ठप कल्याणा गुणा; पुत्रस्य सन्ति ते । 
गुणान्गुणवते देव देवकल्पस्थ धीमतः ॥ २६ ॥ 
मियानानन्दनान्कृत्स्तान्मवक्ष्यामेज्य ताज्यृणु । 
दिव्येगुणेः शक्रसमे! रामः सत्यपराक्रम/ ॥ २७॥ 


हे राजन] ( यह वात नहीं है, अर्थात्‌ आप शासन भी ठोक ही 
ठीक कर रहे हैं और आपसे कोई भूल भी नहीं हुई ; किन्तु धमारे 


श्र ध्रयेध्याकायडे 


इस प्रकार के निश्चय पर पहुँचने का कारण यह है कि, ) आपके 
राजकुमार में वहुत” से घड़े अच्छे अच्छे गुण हैं. ( श्र्थोत्‌ आरपमें 
. शज्य का शासन भलोभाँति करने ही का एक गुण है| बुद्धिमान और 
देवरुप भ्रीरामचस्ध के प्रिय भोर प्यामन्ददायक शुशों को हम 
कहते हैं, सुनिये। दिव्य भुणों से सत्य पराक्रमी श्रोरामचन्द्र जो 
इन्द्र के समान दी रहे हैं ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


इक्ष्वाकुम्येपि सर्वेभ्ये। ब्ृतिरिक्तो विज्ञांपते | . 

राम! सत्पुरुषो छोके सत्यधमंपरायण! ॥ २८ ॥ 
, है राजन | भ्रतए्व वे सब इश्वाकुवंशी राजाश्रों से भ्रधिक हैं 
( घ्र्थात्‌ भाप हो नहीं किन्तु आपके पूर्ववर्ती समस्त राजाओं से भी 
प्रधिक चढ़ दढ़ कर हैं ) | वे इस लोक में एक ही सत्पुरुष ओर 
सत्यधर्म-परायण हैं ॥ २८॥ 


साक्षाद्रामाद्विनिह तो! धर्मश्ापि श्रिया सह। 
प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणे! ॥ २९ ॥ 


बुद्धया बृहस्पतेस्तुस्ये! वीयें साक्षाच्छचीपते) । 
धमज! सलसन्धथ्ष शीलवाननसूयक) ॥ ३० ॥ 


इन्हीं धीरामचन्द्र जी से शाभायमान घन झोर धर्म प्रतिष्ठा के 
प्राप्त हुआ है। प्रज्ञाओं के सुख देने में या सुल्ली करने में श्रोरमचन्द्र 
जी चस्कमा के समान हैं ( ध्र्थात्‌ जैसे चन्द्रमा, अपनी श्रमृतश्रावी 
किरणों से सब अन्न फल फूनादि परिपक्ष कर प्रजा को पुष्ट करता 
है, वैसे हो यद रामचन्द्र प्रजा के आानन्दित और पुष्ठ करते हैं ) । 
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३ विनिव्‌ त्ाः--अतिष्ठापिता। ( ० ) 


द्वितीयः सर: रहे 


तुल्य, पराक्रम में सात्ञात्‌ इच्ध के समान हैं। श्रीराम जी धर्मक्ष हैं, 
सत्यवादों हैं, शीलवान हैं, ईर्या रहित हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
प्वान्तः सानलयिता इलक्ष्णः कृतज्ञों वरिमितेन्द्रिय! । 
मृदुश् स्थिरचित्तश्न सदा भव्योध्नसूयकः ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो त्षमावान हैं, कृषित शोर दुःखियों के सान्वना' 
प्रदान करने वाले हैं, प्रिय बालने वाल्ते हैं, कोई थोड़ा भी उपकार 
फरे ते उसे वहुत बड़ा कर के मानने वाले हैं, जितेन्द्रिय हैं, कोमल 
स्वमाव वाले हैं, जे वात एक वार कह देते हैं, उसे महाद सडुद 
पड़ने पर भी नहीं बदलते, सदा कल्याण रूप हैं, श्रोर किसी की 
भ निन्‍्दा नहीं करते ॥ ३१ ॥ 
प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघव। । 
वहुभ्रुतानां हृद्धानां ब्राह्मणानामुपासिता ॥ ३२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी प्राशिमात्र से प्रिय शोर सत्य वैलने वाले हैं, 
तथा वहुदर्शी श्रोर धृद्ध ब्राह्मणों के उपासक हैं ॥ ३२ ॥ 
तेनास्येहातुला कीर्ततियंशस्तेजश्र बधते | 
देवासुरमनुष्याणां सर्वाद्नेप्त विशारदः ॥ ३३ ॥ 
इसीसे श्रीरामचन्द्र जी की श्रतुलकीति, यश भ्ौर तेज्ञ बढ़ता 
ज्ञाता है। क्या देवता, क्या झसुर, और क्या मनुष्य, सब से घे 
सव शत्नरों के चलाने रोकने भोर चलाये हुए शख्त्रों का लौटा लेने . 
में चढ़ वढ़ कर निपुण हैं ॥ ३२॥ 
सर्वविद्याजतस्नाते यथावत्सावेद्वित्‌ | 
गान्धर्वे च॒ वि श्रेष्टो वभूव भरताग्रजः ॥ ३४ ॥ 


२४ अयेध्याकायदे 


श्रीराम जी जितनी विद्याएँ हैं, उन सब के नियमों के पारद्भत हैं, 
( भर्धात्‌ सब विद्याप्रों का नियमपूर्वक भली भाँति अ्रष्ययन किये 
हुए हैं) साह्ोपाह़ सम्पूर्ण वेद के जानने वाले हैं, यानविद्या 
में वे झ्रद्वितीय हैं ॥ ३४ ॥ 
कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः | 
ट्विजेरभिविनीतः २ आओ 
शा ओ्रेष्ठधमायदर्शिमिः ॥ ३५ ॥ 
सकल कल्याणों के आश्रय स्थल हैं, प्यवा उत्तमकुलोतयन्न हैं, 
साधु प्रकृति फे हैं, सदा प्रसन्न चित रहने वाले हैं, बड़े वृद्धिमान्‌ 
है, ब्राह्मणों द्वारा छशित्नित हैं, श्रेष्ठ हैं ओर धर्मार्य के प्रतियादन में 
कुशल हैं ॥ ३५ ॥ 
यदा ब्रजति संग्राम ग्रामार्थ नगरस्य वा | 
सामित्रिसहिता ८ ० १ 
गत्वा सामित्रिसहिते! नाविजित्य निबतते || ३६ ॥ 
फिर वे ज्व कमी श्रोलहमण जो के साथ आम या नगर के 
जीतने के लिये रण में ज्ञाते हैं, तव वे शत्रु के जीते दिना नहीं 
लोदते ॥ १६ ॥ 
संग्रामात्युनरागम्य कुझ्नरेण रथेन वा । 
पारान्खननवत्नित्यं छुशर्ं परिपृच्छति ॥ ३७ ॥| 
पुश्नेजभिषु दारेप प्रेष्यशिष्यगणेषु च | 
निखिले ३ 4 
नानुपूव्याच्ि पिता पुत्रानिवोरसान्‌ ॥ ३८ | 


और संग्राम से रय या हाथो पर बैठ ऋर, जब वे लौटते हैं, तब 
पुरवासियों से स्वज्ञनों की भाँति उनके पुत्रों का, अपन (अम्ल 





१ अभिविनोत+--पर्चतः सुशिक्षितः | ( यो० ) 


द्वितीय: सगेः २५ 


दोभादि ) का, ल्लियों का तथा दास और शिष्पों फा क्रम से उसी 
प्रकार कुशल पूछते हैं; जैसे पिता अपने औरस पुत्रों से कुशल 
पूं छता हे ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
शुभूपन्ते च व! शिष्याः कबित्कमंछु दंशिता/' | 
इति नः पुरुषव्याप्रा सदा रामेजमिभापते ॥ ३९॥ 
है मद्ाराज ! हम लोगों से भ्रोरामचत्र जी सदा पूँछा करते 
हैं कि, तुम्दारे शिष्य यथाविधि तुम्हारी सेवा शुभ्ु॒ुषा फरते हैं कि, 
नहीं ? अपने काम में सदा तत्यर रहते हैं कि, नहीं ? ॥ ३६ ॥ 
व्यसनेषु मलुष्याणां भुशं भवति दुःखितः | 
उत्सचेपु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति ॥ ४० ॥ 
ज्ञव कभो कोई मसुष्य ढुखी दोता है, तव उसके दुख से भाप 
दुखी द्वोते हैं और जब फिसी के कोई उत्सव द्वोता है, तब वे झाप 
पिता की तरद्द सन्तुष्ट होते हैं ॥ ४० ॥ 
सत्यवादी महेष्वासा वुद्धसेवी जितेन्द्रिय । 
स्मितपू्वांभिभाषी च धर्म सर्वात्मना श्रितः ॥ ४१ ॥ 
श्रीशमचन्द्र ज्ञो बड़े सत्यवादी, महाधनुर्दधर, घुद्धसेवी, जिते- 
द्विय, ( मिलते ही ) स्वयं प्रथम हँस फर वेलने वाले श्रौर सब 
प्रकार से धर्मसेवी हैं ॥ ४१ ॥ ः 
सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विग्नतृकथारुचि) । 
उत्तरोत्तरयुक्तों च वक्ता वाचस्पतियेया ॥ ४२॥ 


१ दृंक्षित:--पसत्रद्धा | ( गो० ) 


श्ई अयेध्याकायडे 


.. वे पऋच्छे कामों के सदा करने वाले हैं, लड़ाई भपड़े की बरतें 
कहने सुनने में उनको रुचि हो नहीं दे। वे वार्तालाप करते समय 
उत्तरोत्तर युक्तियों से काम लेने में वहस्पति के समान हैं ॥ ४२ ॥ 
सुभ्रायतताम्राक्ष) साक्षादिष्णुरितर खयम । 
रामे छेकामिरामेज्यं गोयदीयपराक्रम: ॥ ४३ ॥ 
छुन्दर भोंह, बड़े वड़े रक्त तेध्र वात्ते श्रीराम जी सात्तात्‌ विष 
के ठुल्य हैं | श्रोरामचन्द्र जी शोये, वीये व पराक्रम में लोगों के 
छत्यन्त प्रिय हैं ॥ ४३ ॥ 
प्रजापालनसंयुक्तों न रागापहतेन्द्रियः । 
शक्तस्नेलेक्यमप्येका भोकतुं किंतु महौमिमाम्‌ ॥९७॥ 
पे प्रज्ञा के पालन करने में सदा तत्पर रहते हैं. और राजसी- 
भेगों में संलगम न होने वाले हैं अथवा उनकी इच्धियाँ चश्चल नहीं 


हैं। श्रोयमचन्द्र जी तीनों लोकों का राज्य करने की सामथ्य रखते - 
हैं, उनके लिये इस पूथियी का राज्य क्या चीज्ञ है ? ॥ ४३ ॥ 


नास्य क्रोध: प्रसाद निरयो5स्ति कदाचन । 
हन्त्येव नियमाहध्यानवध्ये नच कुप्वति ॥ ४५ ॥ 


इनका कोध ओर इनकी प्रसन्नता कमी गिर्थक नहों होतो। 
ये मारने याग्य का मारे बिना नहीं रहते ओर न मारने याग्य पर 


कल 


फभमी ऋद्ध भी नहीं देते ॥ ४४ ॥ 


युनकत्यथे! प्रश्न तमसों यत्र तुष्यति । 
सर्वप्रजाकान्ते 
दान्तेः न्तेः प्रीतिस्ञननैत्णाम ॥ ४६॥ 


दित्तीयः सर्गः २७ 


जिस पर ये प्रसन्न होते हैं, उसके सब ही कुछ देते हैं। ये 
यम नियमादि पालन में कष्टसहिणपु हैं। सब प्रज्ञाजनों के प्रति- 
पात्र हैं, भर स्वञनों में प्रीति उत्पन्न कराने वाले हैं ॥ ४६ ॥ 
गुणैर्विरुसचे रामो दीप! सूये इवांशुमिः । 
तमेबंगुणसम्पत्न राम सत्यपराक्रमम्‌ | ४७॥ 
इन गुर्गों से श्रोसमचन्ध जो किरणों द्वारा सूर्य की तरह 
शोभा देने वाले हैं । इन सब गुणों से युक्त सत्यपराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र जी की, ॥ ४७ ॥ 
लेकपालेपम नाथमकामयत मेदिनी | 
वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्टयासं तब राघव ॥४८॥ 
लेाकपालों की तरह पृथिवी प्रपना पति वनाना चाहती है। 
हे महाराज ) आप बड़े भाग्यवान्‌ हैं, ऐसे कब्याणमृ्ति श्रीराम 
जी आपके पुत्र हैं ॥ ४८ ॥ 
दिष्टथा पुत्नगुणैयुक्तो मारीच इब काश्यपः । 
वलमारोग्यमायुञ्र रामस्य विदितात्मन/' ॥ ४९ ॥ 
बड़े सौभाग्य ही से मरीज्र के पुत्र कश्यप की तरह गुणवान्‌ 
ये भ्रापके पुत्र हैं। ( से थे राज्यारुढ़ हों, यह ते बड़े सोभाग्य की 
वात है।) जगप्रसिद्ध श्रीराम जी के वल्ल, आरोग्य और दोर्ध 
ज्ञीवन के लिये ॥ ४६ ॥ 
देवासुरमजुष्येपु गन्धर्वेघूरगेषु च | 
आशंसन्ते' जना; सर्वे राष्ट्र पुरवरे तथा ॥ ५० ॥ 
१ विदितात्मन!--प्प्तिछुशीलल्‍्य । (गो०) २ भाशंसन्ते--प्राथयते | 
( थो० ) 


श्ध अयेष्याकायडे 


इेघता, भछुर, ऋषि, गन्धर्व, नाग, तथा शयेध्या नगरी के 
निवासी तथा करीशलराज्य भर के समस्त क्ाग धार्थना करते 
हैं॥ ५० ॥ 
आम्यन्तरथ वाह्यथ् पारजानपद़ो जनः । 
द्विये दृद्धास्तरुण्यश्व साय॑ प्रातः समाहिता! ॥५१॥ 


सबवान्देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्ये यशस्विनः । 
तेपामायाचितं देव लत्मसादात्समृध्यताम | ५२ ॥ 
वादिरी और राजधानी के रहने वाले ल्ली पुरुष, वृढ़े जवान 
सब लेग खुबह शाम एक्राग्न मन से सव देवताओं से यशस्वो 
धीरामचद भी की मइलकामना के लिये प्रार्थना क्रिया करते 
हैं। इन सब की प्रार्थना आप पूरो करें ॥ ५१॥ ४२ ॥ 
राममिन्दीवरश्याम॑ सर्वशत्रुनिव्णमर्‌ । 
पश्यामों योवराज्यस्थं तब रामात्तमात्ममम्‌॥ ५३ ॥ 
हम लेय, आपके पुत्र श्रोरामचन्द्र जी को, जे! नील कमल 


के सदृश श्याम हैं, और शन्ननाशक हैं, युवराज के भ्रासन पर 
बैठा देखना चाहते हैं ॥ ५३ ॥ 


त॑ देवदेवापममात्मज ते 
सर्वेस्य छेकस्प हिते निव्रिए्टम | 
हिताय न क्षिप्रमुदारजुप्टं 
मुदामिपेक्तुं बरद त्वमईसि ॥ ५४ ॥ 
इति द्वितीयः सर्गः ॥ 


तृतीयः सर्गः २६ 


दे बरद ! अब हम लोगों की यह प्रार्थना है कि, श्राप विष्णु 
के समान, सब लोकों के द्वितकारी, उदार भपने पुत्र श्रीराम जी 
के प्रसन्न मन से योवराज्य पद्‌ पर भीज्र श्रप्तिपिक्त कर 
दीजिये ॥ ४४ ॥ 


अयेध्याकागट का दुस्तरा सर्ग समाप्त हुआ । 


$ &, ९. 
+-+०--- 


तृतीयः सगे: 
35892: 
तेपामझलिपकानि प्रगृहीतानि स्वशः । 
प्रतिग्क्षात्रवीद्राना तेभ्य। प्रियहितं चचः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार द्वाथ जाड़ कर वे लोग जे! प्राथंना कर रहे थे, 
उसके आदर पूर्वक सुन कर महाराज दशरथ उनसे प्रिय व 
दित-कर वचन बेल ॥ १॥ 
अहो5स्मि परमप्रीतः प्रभावश्ातुले! मम | 
यन्मे ज्येष्ठ प्रियं पुत्रं योवराज्यस्थमिच्छय || २ ॥ 
थ्राह्य | में बहुत प्रसन्न हैं, मेरे बड़े भाग्य हैं, जे। आप ज्लोग 
मेरे प्यारे ज्येष् पुत्र फो युवराज वनाना चाहते हैं ॥ २॥ 
इति प्रल्च्य तान्राजा ब्राह्मणानिदमत्रवीत्‌ । 
वसिष्ठ वामदेव॑ च तेपामेवेपशृण्वताम | रे ॥ 


इस प्रकार उन लोगों का मधुर वचनों से सम्मान कर, महाराज 
दशरथ उनके ही सामने, वशिष्ठ, वामदेतरादि ब्राह्मणों से 
बाते ॥ ३॥ 


३० श्रवाध्याकायदें 


चत्र; श्रीमानयं मासः पुण्य! पुष्पितकाननः | 
योवराज्याय रामस्य स्वमेब्रापकर्प्यतास ॥ ४ ॥ 
इस श्रेष्ठ आर पविन्न चैंत्रमास में, जिसमें चारों ओर वन 


पृष्षों से छशोमित द्वो रहे हैं, श्रोग्मचद्ध जो के, योवराज्य 
पद्‌ पर अ्रभिषकर करने की आप लोग सब तैयारियाँ कीजिये ॥ ४ ॥ 


राइस्तृपरते वाक्ये जनपाषों महानभूत्‌ । 
गनस्तस्मिन्प्शान्ते च जनथापों नराधिप। ॥ ५ ॥ 
जब यह कह कर महाराज चुप है| गये, तव लोगों ने बड़ा 


आनत्दधाप किया । महाराज दशरथ, धोरे धोरे उस जनधेाप 
के शान्त हा जाने पर ॥ ४ ॥ 


वसिष्ठं मुनिशादूर्ल राजा वचनमत्रवीत्‌ । 
हल ए्‌ ८ 
अभिषकाय रामस्व यत्तम सपारेच्छदम ॥ ६ ॥ 


तदद्य भगवान्सवंमाज्ञापयितुमहति | 
तच्छू ता भरूमिपाल्स्थ वसिष्ठो द्िनसत्तमः ॥ ७ ॥ 
मुनिष्चचर चणिष्ठ जी से वाले, है भगवन्‌ ! धोराम जी के 
अभिषक के लिये जा जे कृत्य करने हैं। ओर जे सामान चाहिये, 


उसके लिये थ्ाज्ञा कीजिये। विप्रश्रवर वशिठ्ठ जी ने यह छुन 
कर॥ ६ ॥ ७॥ 


आदिदेशाग्रता राज) स्थितान्युक्तान्द्रताज्नलीन | 
सुबर्णादीनि रत्ानि वीन्सवापधीरपि ॥ ८ !! 


तृतोयः सर्यः ३१ 


उन मंत्रियों के जा महाराज के सामने हाथ जोड़े हुए थे, 
ग्रात्ता दो कि, तुम लाग छुवणादि रलावलि ( देवेपद्ार की 
चस्तुएँ ) प्रार सव ग्रापधियाँ ॥ ८॥ 
शुक्रमास्यानि छाजांथ पृथक्च मधुसरपिपी । 
अहतानि च वासांसि रथ॑ सर्वायुधान्यपि ॥ ९ ॥ 
चतुरह्वर्ं चेव गज व शुभलक्षणम्‌ | 
चामरव्यजने श्वेते ध्वज छत्रं च पाण्डरम्‌॥ १० ॥ 
शर्त च शातदुम्भानां कुम्भानामभिवचेसाम । 
हिर्ण्यसृड़मूपभ समग्र व्याप्रचम व ॥ ११॥ 
उपस्थापयत प्रातरग्न्यगारं महीपते। | 
के न (0 
यच्चान्यत्तिश्रिदेष्टव्यं तत्सवेगुपकर्प्यताम्‌ )। १२॥ 
सफेद पुष्प की माल्राए, ताजा (धान को खींले), अलग भ्रजग 
पात्रों में शहद्‌ व धो, करे वद्ध, रथ, सब श्रायुध, चतुरद्धिणी 
सेना, शुभ जत्तण वाले हाथा, दी चँचए, सर्फेर ध्वज्ञा और सफेद 
कमर, खुबण के सो कलश, जे पभ्रश्मि के समान चमकदार हाँ, 
खुबर्ण से मद हुए सींग वाले बैल, ध्रखणिउत व्याप्र चर्म, तथा 
धन्य जे कुछ चादिये से सव एकत्र कर, कल सचेरे महाराज की 
अग्निशात्षा में जा कर रखो ॥ ६॥ १०॥ ११॥ १२॥ 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि सबस्य नगरस्य च |. 
चन्दनसम्मिरच्य॑न्तां धूपेश् प्राणहारिमि! || १३ ॥ 
रनिवास के और नगर के सव द्वारों का चन्दन, माला और 
ग्रच्छी छुगन्धित धूप से पूजन किया जाव ॥ १३ ॥ 


३२ शयेध्याकायडे 


प्रशस्तमन्न॑ं गुणवद्रधिक्षीरोपसेचनम | 
द्विजानां शतसाहसे यत्मकाममर्ल भवेत || १४ ॥ 
सब प्रकार के सुन्दर, मीठे और प्रारोग्यकारी अन्न, दही, दुध, 
के बचे हुए पदार्थ तैयार किये जाय, जिससे एक जत्त ब्राह्मण 
भेजन कर तृप्त दे सकें ॥ १४॥ 
सत्कृत्य ह्विजयुख्यानां शव; प्रभाते प्रदीयताम | 
घृतं दि च छाजाश्र दक्षिणाश्चापि पुष्कछा। ॥१५॥ 
यह भोजन कल सवेरे ही ब्राह्मणों के सत्कार पूर्वक दिया 
ज्ञाय | उनके घो, दही तथा लावा (खीले ) और दत्तिणा भी 
इतनी दी जाय कि, उन्हें फिर अ्रत्यक्ष कहीं माँगने की आवश्यकता 
न रहें ॥ २५ ॥ ह 
सू्येड्भ्युदितमात्रे श्वे भविता स्वस्तिवाचनम्‌। 
व्राह्मणाश्र निमल्‍्यन्तां कर्प्यन्तामासनानि थे ॥१६॥ 
सूर्य उदय होते ही कल स्वस्तिवाचन द्वोगा। अवपतव ब्राह्मणों 
के पास (आज दी) निर्मंमरण भेज दिया ज्ञाय और उनके 
बैठाने के लिये शासनों का प्रवन्‍्ध कर दिया ज्ञाय ॥ १६ ॥ 
आवध्यन्तां पताकाश्व राजपथ सिच्यताम्‌ | 
सर्वे च तालावचरा' गणिकाथ खलंकृता। || १७॥ 


कक्ष्यां द्वितीयामासाथ तिप्ठन्तु उृपवेश्मनि! । 
देवायतनचेत्येषु सान्ममक्षा) सदक्षिणा! ॥ १८ ॥ 
१ ताछावचरा--बर्तेकादव: । ( थो० ) 
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हपसथाएसिनस्या: सपुमान्यमार्या। परथमपृथरः 
दौयामियंदा याधाइन मन्नद्धा मृष्ठयाससा! ॥ १९५॥ 
शगद जाद पंदगगार बाँध दो जाय, घोर सह्यों पर द्िटझाय 

करवा दिया और । सदझ्दाइपों संदिंग भावने थाली यश्याएँ 
मशाधघत फ्र राजगास हो दृश्तों इपोट़ों बह उमखित हाँ । 
दंजयांगी में जिनने देशमररिदिस सेया सोरादे हि, उस खद में, पाने 
पोने थैरर पद्रर्प, दतिया घोर ध्यूय पूजन की सामग्री यया फूत 
भादि, धागा प्रजग मत दी आप। निगाण सुपारी शूर योद्धा, 
भुर्र पाशाम पॉदिन ६, | 5 १८॥ है ॥| 


पहाराजाएण सर्ये प्रवितवन्तु मंरिदयम! । 
शयं स्यादिश्य यिधप्नो नो क्रियाम्तत्र सुनिप्ठिती ॥२०॥ 
महारात्र के शापिन में ज़ी हि महासयन द्िगों, उपल्यित 


हों । इस प्रकार घनिष्ठ घोर गाव मंत्रियों को शांत दें तथा 
सं फार्मो का होफटाए फर, ॥ २० ॥ 


चक्रतुअब बच्छेय पार्मियाय निवेध थे | 
क्ृतपिस्येव चान्नताममिगम्य नगत्मतिम ॥ २१ ॥ 
और जे पम्नुएँ श्र अपेजित थीं उनके मेंगधाने फ्री श्राद्ा 


हैँ और जे काम फरगाना था इसकी ग्रारग्म फरसया, महा 
शज्ञा के पाम जा कर इन सा यानों की सूचना दी ॥ २१ ॥ 


यभाक्तवचन प्रीनो इृपयुक्ती ठ्िनप्भों । 

ततः सुमस्त्रं घुतिमान्गना वचनमत्रवीत्‌ ॥] २२ ॥ 

१ मददियव-मद्रे|श्मगडिनिष्ट मगःशएू । ( श७ ) 
चां० रा०--३ 





३8 छयाध्याकायदे 


ज्ञव उन दोनों द्विमश्ने्टों ने महाराज से हपित दो कहा कि 
० हीक है,” तव महातेत्नल्खी महाराज ने सुमंत्र से कद्दा ॥ २२ ॥ 
राम! कृतात्मा' भवता शीघ्रमानीयतामिति | 
स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रों रानशासनात्‌ ॥ २३ ॥ 
राम तत्रानयाश्वक्रे रथेन रथिनांवरम्‌ । 
अथ तत्र समासीनास्दा दशरथ टृपम्‌ ॥ २४ | 


कि तुम ज्ञा कर सुशित्तित भोरामचन्ध के शीघ्र यहाँ ले आश्ो। 
महाराज की आाक्षा पा और ५ जो श्राज्ञा ” कह, सुमंत्र तुर्त रथ में 
सवार करा येद्धाओ्रों में श्रेण भ्रीरामचचद्र जी का महाराज के 
पास ले घ्ाये ॥ २३ ॥ २४॥ 


प्राच्येदीच्या! प्रतीच्याश्व दाक्षिणात्याथ भूमिपा 
स्लेच्छाचायाश्र ये चान्ये वनगेलान्तवासिन! ॥२५॥ 


उस समय महाराज के पास पूर्व, उतर, पश्चिम, और दत्तिण 
के राजा लोग, म्मेच्छे, आय और वन तथा पवतों के रहने वाले 
राज़ागण ॥ २४ ॥ 
उपासांचक्रिरे सर्वे त॑ देवा इब वासवस्‌ । 
तेषां मध्ये स राजर्पिमसतामिव वासव) ॥ २६ ॥ 
राजसभा में इस प्रकार वैडे थे कि, जिस प्रकार देवतागण 
इन्द्र की सभा में बैठते हैं। उस समय राजर्पि दशस्थ उन राज्ाध्रों 
के वीच वैसी ही शामा के प्राप्त हो रहे थे, जैसी शामा देवताओं 
के दीच इद्ध की हाती है ॥ २६ ॥ 


..._€; इतात्मा--सुशिक्षितवुद्धिः। ( गे ) ओ 


तृतीयः सगे; १५ 


प्रासादस्थे। रथग॒त ददर्शायान्तमात्मजम्‌ । 
(५ तिम॑ लेके छः 
गन्धवेराजप्रतिम॑ छेकके विखु्यातपारुषम्‌ | २७ ॥ 
दीघेवाहुं महासत्त्वं मत्तमातद्वगामिनम्‌ | 
०» ९ 
चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियद्शनस्‌ ॥ २८ || 
रुपादायंगुणेः पुंसां दृष्टिचेत्तापहारिणम्‌ । 
७०५ 
घममामितप्ठा) पजन्यं हदयन्तमिव प्रजा; ॥ २९ ॥ 
इतने में काठे पर वैंठे हुए महाराज ने गन्धरवेराज के समान. 
सुन्द्र, प्रसिद्ध पराक्ररी, आजातुगहु, महावत्नी, मत्त गजराज 
के समान चालवाले, चन्रमुख, श्रतीव प्रियदर्शन, रुप भर 
उदारता शुश से देखने वाले फे मन का हरण करने वाले, तथा 
जिप प्रकांग घाम से तप्त प्राणी मेघ के दर्शन कर प्रसन्न होते 
हैं, उसी प्रकार प्रपने दर्शन से प्रजा को प्रसन्न करने चाले; अपने 
'पुत्र श्रीराम जी के देखा ॥ २७ ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
न ततप समायान्तं पश्यमाने। नराधिपः । 
अवताय सुमन्त्रस्तं राधव॑ स्पन्दनात्तमात्‌ || ३० ॥ 
पितु। समीप॑ गच्छन्तं प्राज्लल्ि! पृष्ठतोधन्चगात्‌ | 
स॒त॑ कैलासमृड्भाभ॑ प्रासादं नरपुद्धबः॥ ३१॥ 
आररोह दूं द्रष्टु सह सूतेन राघवः । 
'स प्राझ्ललिरमिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ॥ ३२ ॥ 


मद्ाराज़ दृशस्थ भाये हुए श्रीरामचन्ध जो के देखते देखते 
नहीं अघाते थे। धीयमचन्त जी के उस उत्तम रथ से इतार 


३६ थ्रवाध्याकाणडे 


फर महाराज दशरथ के पास ज्ञाते हुए श्रोरमचद्ध जो के पोछे 
सुमंत्र हाथ जाइ कर चले | पितृभक्त श्रीममचनस्द्र जी कैलास पर्वत 
जैसे ऊँचे राजमवन पर सुमंत्र सहित महाराज से मिलने के लिये 
चढ़े और उन्होंने महाराज के समीप जा, हाथ जाड़, ॥ ३० ॥ 
३१॥ ३२॥ ५ 
नाम स्व भ्रावयन्रमे ववन्दे चरणों पितु। । 
त॑ दृष्टा प्रणत॑ पाशवें कृताझ्जलिपुर्ट तृप॥ || ३३ ॥ 
और अपना नाम ले कर पिता के चरणों के प्रणाम किया । 
महाराज दशरथ मे जव देखा कि, भ्रीरमचर््ध जी हाथ जोड़े 
बग़ल्ञ में खड़े हुए हैं ॥ ११ ॥ 
गृह्मा्ला समाकृष्य सखजे प्रियमात्मजम्‌ | 
तस्म चाभ्युदितं सम्यड्मणिकाशनशूपितम ॥ ३४ ॥ 
तब महाराज ने उनका हाथ पकड़ भोर गल्ले से लगा अपने 
सामने ऊँचे, सुवर्शमय और रत्लज्ञव्ति ॥ ३४ ॥ 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्‌ | 
तदासनवर॑ प्राप्य व्यदीपयत राघव! ॥ ३५ ॥| 
खयेव प्रभया मेस्मुदये विमले! रवि! | 
तेन विश्वाजता तत्र सा सभाअभिव्यरोचत ॥ ३६ ॥ 
एक उत्तम आसन पर बैठने की श्राज्ञा दी। उस शासन पर 
बैठे हुए भ्रोरामचन्द्र जो अपनी प्रभा से वैसे ही छुशोमित हुए जैसे 
छुमेरु एवंत पर उद्यकाल में उज्ज्वल भ्रीध्र्य भगवान छुशोभित 


देते हैं। वहाँ वैठे हुए भ्रीरामचन्द्र से उस सभा को बेसी ही 
शोभा हुई ॥ ३४ ॥ ३६ ॥ 


तृतीयः सर्गः २७ 


विमलग्रहनक्षत्रा शारदी बोरिषेन्दुना । 
त॑ पश्यमाने| न्रपतिस्तुतेष प्रियमात्ममम्‌ ॥ २७॥ 
जैसी चन्द्रमा के उदय होने पर अह नक्तत्र से पूर्ण शारदीय 
. आकाश को होती है। महाराज दशरथ शपने प्यारे पुश्न की पेसी 
शोभा देख, वेसे हो परम सन्तुष्ट हुए ॥ ३७॥ 
अलडकृतमिवात्मानमादशतलसंस्थितम्‌ । 
स॒ तं सस्मितमाभाष्य पुत्र पुत्नवतांवर! ॥ रे८ ॥ 
- जैसे कोई अच्छे चलन भूषण पहन कर. श्रपना रुप दर्पण में 
देख कर प्रसन्न देता है। सव पुत्रवानों में श्रेष्ट मह्दायज दशरथ 
घुसक्या कर पेसे ही भ्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥ ३८ ॥| 
उवाचेद॑ बचे राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः । 
ज्येप्ठायामसि मे पत्न्यां सदश्यां सचशः सुतः ॥ २९ ॥ 
जैसे कश्यप, इन्द्र से प्रसन्न हा कर वेलते हैं। दे वत्स | तुम, 
मेरी बड़ी रानी के अनुरूप ही पुत्र हुए हा ॥ २६ ॥ 
उत्पननरल युणश्रेष्ठो मम रामात्मजः प्रियः | 
त्वया यतः प्रजाश्रेमाः खगुणैरनुरज्ञिताः ॥ ४० ॥ 
तुममें सब उत्तम गुण वियमान हैं शोर तुम मुझ्के भ्रत्यन्त प्यारे 
हो । ठुमने अपने शुझों से सव प्रज्ाजनों को प्रसन्न कर रखा 
है ॥ ४० ॥ 
तस्मात्त्व॑ पुष्ययेगेन योवराज्यमवाप्जुहि | 
कामतस्त्वं प्रकृत्यैद विनीते युणवानसि ॥ ४१ ॥ 


श्र्द घयाध्याकायडे 


इस लिये तुम पुष्य नत्तन्न में योवराज्य पद पर विराजमान 
हे । यद्यपि तुम खम्ाव ही से सर्वगुणसापत्न ओर विनश्न 
है; ॥ ४१॥ 
गुणवल्यपि तु स्नेहात्पुन्न वक्ष्यामि ते हितस्‌ | 
भूयो व्रिनयमास्थाय भव नित्य जितेन्द्रियः ॥ ४२ ॥ 
तथापि रनेह से प्रेरित हो, में तुम्हारे हित की वात कहता 
हूँ। तुमझे उचित है कि, विनय हे धारण कर सदा जितेद्धिय 
बने रहे ॥ ४२ ॥ 
कामक्रोधसमुत्यानि ल्जेथा व्यसनानि च | 
परोक्षया' वर्तमाने। दृत्त्या प्रत्यक्षया तथा ॥ ४१ ॥ 
काम क्रोध से उत्पन्न हुए जे। दुव्यंसन लोगों में इपन्न है| ज्ञाया 
करते हैं, उनसे सदा बचे। । अपने राज्य की तथा दूधरे राज्ञाश्रों 
के राज्य की घटनाओं के पपने जआधुसों द्वारा सती रत्ती ऐसे जानते 
रहे मानों वे घटनाएँ नुग्हारी आँखों के सामने हुई हैं। ॥ ४३ ॥ 
अमाल्यप्रभुतीः सब! प्रक्ृतीश्षानुरक्षय | 
केष्टागारायुधागारेः कृल्ा सब्रिचयान्वहून्‌ | ४७ ॥ 
ऐजसा वर्ताव करे जिससे सव मंत्रिवर्ग झोर प्रजाजन प्रसन्न 


रहें । ध्रन्न के भण्डार तथा अख्र शत्मों के भगडढार को. अन्न तथा 
अख शर्तों के संग्रह से सदा बढ़ाते रहो ॥ ४४ ॥ 





) परोक्षया--आरमुख्तः परोक्षादुभवसिद्धयावृत्त्यात्वपराप्ट्वतान्त बिचा- 
रैण | ( रा० ) 
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इश्नानुरक्तमक्ृतिये। पाल्यति मेदिनीम्‌ । 
तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामरा। ॥ ४५ ॥ 
देखे, जे राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रख कर राज्य करता 
है, उससे उसके मित्र वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, जैसे अमृतपान से 
देवदा प्रसष्त देते हैं ॥ ४४ ॥ 
तस्मासुतन्र तवमात्मान॑ नियम्येवं समाचर | 
तच्छु त्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिण/ ॥ ४६॥ 
धतणव है वत्स | तुंम सावधान द्वो कर, मैंने जैसा कह्दा है, 
तंदूनुसोर ग्राचरण करे। महाराज दृशरथ के यह वचन जुने, 
' ध्ीराम जी के दितैषी मित्रों ने ॥ ४६ ॥ 
त्वरिताः शीघ्रमम्येत्य कैसल्याये न्‍्यवेदयन्‌ । 
सा रिरिण्यं च गाथरेव रत्नानि विविधानि च । 
व्यादिदेश भियाख्येभ्यः केसल्या प्रमदेत्तमा || ४७ ॥ 
छुज्त जा कर यह शुभ संवाद कैशल्या जी के छुनाया। 
छुनते ही प्रसन्न ही कर प्रमदाओं में श्रेष्ठा फोशल्या जी ने उन 
सुघद संवाद सुनाने वाल्लों का भशरफियाँ तरह तरद के रत्न 
( ज्ञठित गआ्राभूषण ) और गौोएँ देने की आज्ञा दी ॥ ४७ ॥ 
अथाभिवाद्य राजानं रथमारु राघवः | 
ययौ स्व॑ दुतिमद्वेश्म जनाये परिपूजितः ॥ ४८ ॥ 
इतने में श्रीरामचन्द्र जी, महाराज दशरथ को प्रणाम कर और 


रथ पर सवार हो अपने भड़कीले से धर की ओर गये । रास्ते में 
क्ञेमों फी भीड़ ने उनका अभिनन्दन किया ॥ ४८ | 


४० श्रयेध्याकायडे 


ते चापि पारा हप्तेवेचस्त- 
च्छु ला तदा ढाभमिवेष्टयाशु । 
नरेच्रमामत्र्य शहाणि गला 
९ 
देवान्समानचुरतिप्रहष्टा/ ॥ ४९ ॥ 
इति तृतीयः सर्गः ॥ 
पुरवासी भी महाराज की शआक्षा खुन और इसे प्यपनो इठ्ठ 
प्राप्ति समझ ( मनचीता पाया ) श्रौर महाराज के प्रणाम कर, 
घपने अपने घरों के गये और परम असन्न हे। देवताश्ों का पूजत 
इसलिये किया कि, रामाभिषेक्र में क्रिसी प्रकार का धिप्त ने 


पढ़े ॥ ४६ ॥ 
अयेष्याकायड का तीध्वरा सर्ग पूरा हुआ | 


--+#६--- 
चतुर्थ: सगे; 
गतेवथ हपे भूय! पारेपु सह मन्त्रिभि! । 
मन्त्रयित्वा ततथ्क्रे निश्रयज्ञ) स निश्चयम् ॥| १ ॥ 
पुरवासियों के चल्ले जाने पर, महाराज दृशस्थ ने फिर मंत्रियों 


कल साथ परामशे कर रामाभिषेक के काल के विषय में इस प्रकार 
निश्चय कर ( मंत्रियों से कहा ) ॥ १॥ 


श्व एव पुष्ये। भविता इवेउभिपेच्यस्तु मे सुतः । 
रामे! राजीवताम्राक्षो योवराज्य इति पथ || २॥ 
! निश्वयन्‌ -रामामिपेझध्यछविषयम्‌ । (रा० ) 


चतुर्थः सगे; 8१ 


( अगले दिन ) कल हो पुष्य नक्षत्र है, अतः कमलत्ेचन 
मारे पुत्र धोरामचन्ध का युवराजपद्‌ पर श्रमिषेक् कल अवश्य 
दी जाना चाहिये ॥ २॥ 

अथान्तगरहमाविश्य राजा दशरयस्तदा । 
सतमाज्ञापयामास राम पुनरिहानय ॥ ३ ॥ 

( यह कह मंत्रियों का विदा किया। केच्ल छुमंत्र के साथ ) 
भद्दाराज दशरथ अन्तःपुर में गये श्र सुमंत्र को प्ाज्ञा दी कि, 
धीराम के फिर हमारे पास के प्राओे ॥ ३॥ 

प्रतिगह्य स तद्बाक्यं सृतः पुनरुपाययों | 
रामस्य भवन गीप्र राममानयितुं पुन। ॥ ४ ॥ 

छुमंत्र महाराज को श्राज्षा को शिरोधाय कर, भीराम जी के 
पुनः बुला लाने के जिये शोघ भीराम जी फे भवन को गये ॥ ४ ॥ 

द्वा/स्थैरावेदितं तस्य रामायागमर्न पुनः । 
श्रुत्वेव चापि रामसतं प्राप्त शह्मान्वितोउभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
जब द्वारपालों ने, श्रीरामचन्द्र जी से उनके बुलाने के लिये 
छुमंत्र के पुनः घाने का संवाद कहा, तव थ्रीरामचन्द्र जी सुमंत्र के 
पुनः बुलाने के लिये आने का संवाद खुन, मन में शड्भित हुए ॥ ५ ॥ 
प्रवेश्य चेन त्वरित रामे वचनमत्रवीत्‌ । 
यदागमनकृत्यं ते भूयस्तदूबूह्नगेपतः ॥ ६ ॥ 
किन्तु तुरन्त हो छुमंत्र के सामने लाने की द्वारपात्नों को 
थ्राज्ञा दी और सुमंत्र के सामने श्राने पर उनसे पूछा कि झ्रापका 
झागमन जिस कारण हुआ है से! सव कदिये ॥ ६ ॥| 
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तमुवाच ततः झूते राजा लां द्रष्टरमिच्छति । 
श्रुत्वा प्रभाणमत्र तव॑ गमनायेतराय वा ॥ ७ ॥ 
छुमंत्र ने उत्तर दिया--महारात आपके देखना चाहते हैं। 
श्रागे आप जैसा उचित समझे करें ॥ ७ ॥ 
इति सूतवचः श्रुत्वा रामोज्य त्वर्यान्वित 
प्रययों राजभवन पुनद्वेष्टं नरेश्वरमू ॥ ८ ॥ 


यह खुन भ्रीरामचन्द्र जी शीघ्रतापूर्वक महारात्र दशरथ के 
महत्न में उनसे फिर मिलने के गये ॥ ८॥ 


त॑ श्रृत्वा समनुप्राप्त॑ राम॑ दशरथे दप! | 
प्रवेशयामास गृह विवक्षु! पियमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीगमचन्द्र जी का धआागमन सुन, महाराज दशरथ, उनसे 
कुछ ( गुप्त रूप से ) वातचीत करने के लिये, उन्हें ग्रपने निजयूह 
( खास कमरे ) में ले गये ॥ ६ ॥ 
प्रविशन्नेव च श्रीमान्राघवे। भवन पितु) । 
ददश पितरं दरा्मणिपत्य कृताज्ञलि! ॥ १० ॥ 
धीरामचद्ध जी ने पिता के भवन में प्रवेश करते समय दूर 
ही से महाराज को देख हाथ जेाड प्रशाम किया ॥ १० ॥ 
प्रणमन्त॑ सममुत्थाप्य तं परिष्वज्य थूमिप) । 
प्रदिश्य चास्मे रुचिर्मासन घुनरत्रवीत्‌ ॥ ११ ! 


(फिर जब पे पिता के समीप पहुँचे, तव उन्होंने पृथिवी पर 
गिर कर, प्रणाम किया ) प्रणाम करते हुए, श्रीयमसद्ध जी 
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के! उठा श्पने हृदय से लगा और बैठने के पश्रासन दे, महाराज 
उनसे वाक्ते ॥ ११॥ 
राम इद्धोजरिम दीर्घायुभक्ता भेगा मयेप्सिताः । 
अन्नवद्वि; ऋतुशतेस्तयेप्टं भूरिदक्षिणे! ॥ १२॥ 
है राम | हम धव वूद़े दो गये हैं। हमने बहुत दिलों राज्य 
कर के मनमाने छुन्न भेगे तथा भन्न दान पूर्वक विपुल दत्तिणा 
दे कर, सेकड़ों यज्ञ भो किये॥ १२ ॥ ' 
जातमिए्ठमपत्यं मे लमग्रानुपर्म भ्रुषि । 
दत्तमिए्भपीतं व मया पुरुपसत्तम ॥ १३॥ 
है पुरुषश्रेट्ट | पृथिवी तल पर उपमारदित तुम जैसे सुपुन्न को 
पा कर मेरा दान देना और वेद्ाध्ययत करना साथक हुआ। भथवा 
भैरे तुम जैसे प्रत्ुपम पुत्र उत्पन्त हुए । दे नरश्रेष्ठ ! मेंने मनमाने 
दोन दिये, यज्ञ किये और वेदाध्ययन भी क्रिया ॥ १३ ॥ 
अनुभूतानि चेट्टानि मया बीरसुखान्यपि | 
देवर्पिपितृविप्राणामर्णेउस्मि तथाओलत्मन! ॥ १४ ॥ 
है वीर ! जहाँ तक खुखभेग हा सकता है मेंने भागा अथवा 
थ्रव भागने के लिये कोई खुघ शेप नहीं रहा। में देव, ऋषि, 
पिठ, प्राह्यण तथा आत्म-ऋणों से मुक्त हो चुका | ( यज्ञ, अध्ययन, 
पुश्नोत्पादून, दान तथा उत्तम उचम पदाथों का भेंग; उक्त ऋणों 
से छूठने के क्रमागत उपाय हैं । ) ॥ १४ ॥ 
न किश्विन्मम कर्तंव्यं तवान्यत्राभिषेचनात्‌ | 
कं $ क कतमहसि. 
अते यत्त्वामहं ब्र्यां तस्मे लव॑ कतुमईसि.॥ १५ ॥ 
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अद केवल ठुम्दारे अभिषेक के छोड़ मुझे श्रत्य कोई भी काम 
करना शेष नहीं रहा । अतएव अब में जे। तुमसे कहता हूँ, उसे 
ठुम करे ॥ १५ ॥ 

अचथ प्रकृतय! सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम । 
अतस्तां युवराजानमभिषेष्ष्यामि पुत्रक ॥ १६ | 

अब प्रजा जञनों की यह इच्छा है कि, तुम उनके राजा बने |.है 
चत्स | इसो लिये में तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करता 
हूँ ॥ १६ ॥ 

अपि चाद्याशुभान्पर खप्ने पश्यामि दारुणान्‌ | 
सनिर्धाता महेर्काश पतिता हि महाखना। ॥१७॥ 

( किन्तु इस मेरो चाहना के पुरे होने में मुझ्के विष्न पड़ता 
हुआ देख पड़ता है, इ््योंकि ) कुछ दिनों से रात में मुझे बढ़े भयडुर 
ओर अध्ुम स्वप्त दिखलाई पड़ते हैं। श्राकाणश से वड़े सीपण शब्द्‌ 
के साथ वज्ञपात के साथ उल्कादात होते हैं ॥ १७॥ 

अवएव्धं च मे राम नप्षत्रं दारुणग्रहे! | 
आवेदयन्ति देवज्ञा। मयाद्वारकराहुमिः ॥ १८ ॥ 

हे राम! मेरे जन्म तत्तत के बुरे पहों ले घेर रखा है। ज्योतिषियों 
का कहना है क्रि. घूबे, सकल, राहु का जन्‍्पर वत्तत के घेरना अच्छी 
नहीं ॥ १८॥ 

[ नेद--आधुनिक्ष कतिपय आलेाचझों का मत है कि, भारतदर्ष में प्रावीद 
काल में फ़लितिज्योतिपर का प्रचार नहीं था| फ़लितव्येतिष सारतवाधियों 


ने मुसलमानों से सीखा | किन्तु इस इछाक से यद्द स्पष्ट है कि, राम्ायगकाल 
में सारतवत में फलितज्वोतिय माना ज्ञावा था और तध्कछालीन राजागम 
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ज्योतिषियों के बतछाये फलों पर आश्यावान्‌ थे ओर ज्योतिषियों के बतराये , 
फछ भो मिला करते थे । ] 
प्रायेण हि निमित्तानामीदशानां समुद्धवे । 
राजा हि मत्युमवाग्मोति घारां वा5पदमच्छति ॥ १९॥ 
प्राय, ऐसा बुरा येग द्वोने पर या तो राजा की सृत्यु द्वोतो 
है, ग्रधवा उस पर कोई भारी विपत्ति पड़ती है॥ १६॥ 
तद्ाबदेव मे चेते। न विमुुश्वति राघव । 
ताबदेवाभिषिश्वस्व चला हि प्राणिनां मति; ॥ २० ॥ 
सा हे राधव | में चेत में रहते हुए ही ( अर्थात्‌ जब तक मेरे 
द्वाश हवास दुरुस्त है ) तुम्हारा शअभिषेक्र कर देना चाहता हूँ। 
क्योंकि मनुष्य की भति का कुछ भरोसा नहीं ॥ २० ॥ 
अद्य चन्द्रोः्श्युपगतः पुष्यात्पू्व पुनवंसू । 
शव पुष्ययेगं नियत वह्ष्यन्ते देवचिन्तकाः ॥ २१॥ 
तत्र पुष्येजपिषिश्वस्व मनस्त्वरयतीव मास | 
इवस्त्वाहहममिपेक्ष्यामि यौवराज्ये परन्तप ॥ २२ ।| .. 


ब्योतिषियों ने.वतलाया है. कि, आज पुनंवछ नत्तत्र है, कल 
पुष्य नक्षत्र आवेगा और पुष्य नक्षत्र अभिषेक के लिये अच्छा है। 
में तुम्हारे अभिषेक के लिये व्यप्न दो रहा हूँ । अतः मेरी इच्छा है 
कि, कल दी तुम्हारा अ्भिषेक्र हे! ज्ञाय ॥ २१॥ २२ ॥ 


तस्मात्ततयायप्रभृति निशेयं नियतात्मना | 
सह वध्वापवस्तव्या दर्भपस्तरशायिना || २३ ॥ . 
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ः अ्रतः धान ही से तुम सख्रोक नियत्राचुसार घत उपवास 
करके पत्थर को चौकी पर कुश विक्का कर शबन करना ॥ श३ ॥ 
सुह्दवामपत्तास्तां रक्तन्लच समन्‍्ततः | 
भवन्ति वहविध्नानि कायाण्वेबंविधानि हि॥ २४ ॥ 
आाज्ञ लावधानता पूर्वक्न चारों ओर से तुस्हारों रत्ता करना, 
तुख्दारे मित्रों का कर्चेत्य है। फ़्योंकि ऐसे कार्या में अनेक प्रकार के 
विश्न होने की सम्मावता वी रहती है ॥ २४ ॥ 
विप्रोषितश् भरते यावदेव पुरादितः । 
तावदेवाभिपेकस्ते प्राप्तकाछे। मत मम ॥ २५ ॥| 
भरत इस समय अपने मामा के घर है. खुतर्स उसके लोौदने 
के पूर्व ही तुम्हारा आंभपेक है जाय, मेरी यही इच्छा है ॥ २६ ॥ 
काम खलु सतां इसे आता ते भरत) स्थित! । 
ज्येप्ठानुवर्ती धमात्मा सानुक्रोशे नितेन्द्रिय/ ॥ २६ || 
च््योंक्रि यध्रपि तुम्हारे भाई भरत सदन हैं, बड़े भाई के कथना- 
इसार चलने पाले हैं, धर्मात्मा, दयात्ष भ्रोर लितेन्द्रिय हैं॥ २है ॥ 
किन्तु चित्त मनुष्याणामनित्यमिति मे गति: । 
है है क्ृतशेमि 
सता तु धमनित्यानां कृतशेमि च रायव ॥ २७॥ 


तथापि मेरी समस्त में मनुष्यों का सत॑ चश्चल दष्मा करता 
आर घामिक एवं साधु पुरुषों का मन भी ( सदा तो नहीं, 


किन्तु कमी कमी कास्ण विशेष उपस्थित होने पर ) चलायमान 
है ज्ञाठा दे ॥. २9 ॥ 
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इत्युक्त) सेञ्भ्यनुज्ञातः श्वोधाविन्यभिषेचने । 
त्रजेति राम! पितरमभिवाद्याभ्ययाद्गृहम्‌ ॥ २८ ॥ 
महाराज दशरथ ने ऋह्ा-प्मतएव कलर तुग्दारा अभिषेक 
होगा शव | अपने भवन का जाओ। पिता की ऐसी श्राज्ञापा 
शोर पिता के प्रणाम कर श्रीरामचद्ध जी अपने भवन के 
गये ॥ २८ ॥ 
प्रविश्य चात्मने वेश्म राज्ोदिष्टेडभिपेचने | 
तरक्षणेन च निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययो ॥ २९॥ 
अपने घर पर पहुँच कर श्रीरामचन्द्र जी ने चाहा कि, जानकी 
जी से वे सव नियम जे। महाराज ने वतलाये हैं और कत्तंच्य हैं, 
वतला दूं, किन्तु वहाँ सीता ज्ञो को न पा कर वे तुरन्त वहाँ से 
झपनी माता के भवन में चल्ने गये ॥ २६ ॥ 
तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षोमवासिनीमू । 
वाग्यतां देवतागारे ददशायाचर्ती भ्रियम्‌॥ ३० ॥ 
चहाँ ज्ञा कर देखा कि, माता कैशढ्या जी रेशमी बस्तर पहिने 
हुए, देवमन्द्रि में बैठी हुई ओर मौनप्रत धारण किये हुए 
श्रीराम जी के अभ्युद्य के लिये (ध्थवा राजलइ्मी को प्राप्त 
के लिये ) प्रार्थना कर रही हैं ॥ ३० ॥ 
प्रागेव चागता वन्न सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा ! 
सीता च नायिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम्‌ ॥३ १॥ 


श्रीराम जी के अभिषेक का चृत्तान्त सुन सुमित्रा जी व लक्मण 
जी पहले ही से वहां पहुँच चुके थे। फाशढ्या जी ने यद्द संवाद 
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छुद सीता जी के भी बुलवा लिया था और वे भी उस समय 
उनके पास वैठी थीं ॥ ३१ ॥ 
वस्मिन्काले हि कासल्या तस्थावामीलितेक्षणा | 
सुमित्रयाह्वास्यमान सीतया लक्ष्मणेन च॥ ३२ ॥ 
श्रृत्वा पुष्येण पुत्रर्य योवराज्यामिषेचनम | 
हक कु ५ ९ 
प्राणायामेन पुरुष ध्यायमाना जनादनम्‌ | २३ ॥ 
जिम समय भ्रीराम जी वहाँ पहुँचे, उस समय काशहल्या जी, 
पुत्र का पृष्य नक्षत्र में अभिषेक किये ज्ञाने का संवाद सुन, भ्राँख 
मूँद कर पुराणपुरुष नारायण का ध्यान कर रही थीं ओर 
सुमित्रा ज्ञी, लक्मण जी ओर ज्ञानक्ी जी उनके पास वैढो 
हुई थीं॥ २२०॥ ३३ ॥ 
तथा सन्नियमायेव से।मिग्म्थामिवाद्र ते । 
० ५ ० 
डबाच वचन रामे हषपयंस्तामिदं तदा ॥ ३१४ ॥ 
उसी समय धीयामचन्र जी वहां पहुँचे श्रोर माता के प्रणाम 
कर और हृर्णित कर कहने लगे ॥ ३४ ॥ 
अस्व पित्रा नियुक्तोउस्मि प्रभापालनकर्मणि | 
भविता श्वाअमिपेकेध्यं यथा मे शासन पितु! ॥१५॥ 


है मा | पिता जी ने मुस्ते प्रजापालन कार्य करने को श्ाज्ञा 
दी है। सा मुझे कल द्वी पिता की झाज्षा से राज्यभार प्रहण 
करना होगा ॥ ३५ ॥ 


सीतयाण्प्युपतस्तव्या रजनीय॑ मया सह । 
एव्मलिगुपाध्याये। सह मामुक्तवान्पिता ॥ ३२६ ॥ 


# ४४ 


चतुर्थ: सर्गः ४६ 


झाप की वह सीता के भी चाहिये कि प्माज्ञ रात में मेरे 
साथ उपचास करे, क्योंकि वशिष्ठादि ऋषियों की सम्मति से 
पिता जी ने यही कहा है ॥ ३६ ॥ 
यानि यान्यत्र येग्यानि श्वोभाविन्यमिपेचने | 
तानि मे मद्गलान्यथ वेदेशाश्रेव कारय ॥ ३७॥ 
से प्रातःकाल के अभिषेक सम्बन्धी मदुल स्तानादि जे कर्म 
करने हों, जनकनन्दिनी के साथ वे सव मुझसे करवाइये ॥ ३७ ॥ 
एतच्छु ला तु कासल्या चिरकालाभिकाइशपक्षितम । 
हपवाष्पकल वाक्यमिद राममभाषत ॥ ३८ ॥ 
यह सुन कर, चिरकाल से रामराज्याभिषेक की प्रतोत्ता करने 
बालो कैशल्या, नेन्न में झानन्द्‌ के आँखुशों के सर धोरामचन्ध ज्ञी 
से यह वाली ॥ ३८॥ 
वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिन! ) 
ज्ञातीन्मे तव॑ भ्रिया युक्त! सुमित्रायात्र नन्‍दय ॥३९॥ 


है बत्स राम ! तुम चिरजञ्ञीवी हो। तुम्हारे वैरी नए हों शोर 
तुम राजलक्ष्मो पा कर मेरे और छुम्रिन्रा के इषट बच्धुओं के हर्षित 
करे ॥ २३६ ॥ 


कल्याणे वत नक्षत्रे मयि जातोसि पत्रक। 
येन त्वया दशरथे गुणैराराधितः पिता ॥ ४०॥ 


है वत्स ! तुम भ्रच्ठे नत्तात्र में उत्पन्न हुए दो जे। तुमने अपने 
श॒णों से अपने पिता महाराज दशरथ को प्रसन्न कर लिया ॥8४०॥ 
चा० रा०--४ 
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अग्रोप॑! वत में क्षान्त पुरुषे पुप्करेक्षण । 
येयमिप्त्वाकुराज्यश्री: पुत्र ला संश्रयिष्यति || ४१ ॥ 
मैंने इतने दिनों तक पुरागपुठष कम्लनयत नाययण के ते 
बतोपवास किये, वे सव श्राज्ञ सफल्न हुए, जे। यह इच्चचाकुचंश की 
शा्यश्री तुमका भव प्राप्त देने वाली है ॥ ४२१ ॥ 
इत्येबमुक्तो मात्रेदं रामे श्रातरमब्रवीद । 
प्रा्नर्लि महमासीनमभिवीक्ष्य स्मवन्नित || 9२ ॥ 
माता को ये बातें सुन, धीरामचद्ध जी अपने भाई लक््मण 
जी से, जे! हाथ जोड़े विनीत भाव से खड़े थे, मुसक््या कर 
वाले ॥ ४२ ॥ 
लक्ष्मणेमां मया साथ अद्ापि ल॑ बतुच्धराम । 
दितीय॑ मेन्तरात्मानं ल्वामियं श्रीरुपस्थिता ॥ ४१ ॥ 
है लक्ष्मण | तुम्र मेरे लाथ इस पृथियों का पालन करे, 


क्योंकि ठुम मेरे ण्क दूसरे श्रात्मा हो । इस्ीसे यह राज्यलद्मी 
ठुग्दारे पास झायी है ॥ ४३॥ 


सोमित्रे भुब्क्व भेशगांस्वमिष्टान्याज्यफलानि च | 
जीवितं च हि राज्यं च लद ममभिकायये || ४४ ॥ 


हे सैममित्रे तुम यथेष्ट हुए से राज्य फल भेगे।। में तुम्हारे 
ही लिये प्रपता ज्ञीयन और राज्य चाहता हैँ॥ ४४ | 





१ अमेवं--सफ़छ । ( ये।० ) 


पश्चम। सगे ४१ 


इत्युक्वा लक्ष्मणं रामे मातरावभिवाद्र च । 
अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च जगाम स्व॑ निवेशनस ॥४५)॥ 
इति चतुर्थ: सगे ॥ 
ध्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण जी से यह कह और दोनों माताप्ों 
( भ्र्थात्‌ कौशव्या और सुमित्रा ) के प्रणाम कर और उनसे विदा 
हो, जानकी सहित अपने गृह में आये ॥ ४७४ ॥ 
अयेध्याकाग्ड का चौथा सर्ग समाप्त हुग्रा । 


न 
पश्नुमः सगेः 
>-बै-- 
संदिश्य राम॑ तृपति। श्वेभाविन्यभिषेचने | 
पुरोहित समाहूय बसिष्ठमिदमब्वीत्‌ ॥ १ ॥ 
उधर महाराज दशरथ राम से यह कह कि, कल तुम युवराज 
पद्‌ पर शभ्रतिषिक्त किये क्षाओ्रोंगे, पुरोहित वशिठ्ठ जी के घुल्ला, 
उनसे बोलते ॥ १॥ 
गच्छेपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन | 
श्रीयशाराज्यलामाय वध्वा सह यतत्रतम्‌ ॥ २॥ 
है तपाधन | भआप श्रीरामचन्द्र के पास ज्ञा कर उनके मड़ल, 
यश और राज्य की प्राप्ति के लिये, उनसे पत्नी सहित, उपवास 
2 करने का कहिये॥ २ ॥ | 


० अयेषध्याकायडे 


तथेति च स राजानमुक्त्वा वेदविदांवरः । 
खय॑ वसिप्ठो भगवान्ययों रामनिवेशनम्‌ ॥ रे ॥ 
वेद जानने वाल्षों में श्रेष्ठ भगवान्‌ वशिष्ठ ज्ञी "बहुत प्रच्छा ” 
कह कर स्॒यं ही रामचन्द्र जी के घर गये ॥ ३ ॥ 
उपवासयितुं राम॑ मन्व्वन्मन्त्रकोविद । 
ब्राह्म॑ रथवर॑ युक्तमास्थाय सुछ्बत। ॥ 8 ॥ 
चशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मणों के चढ़ने योग्य ( दो थेड़ों के ) 
रथ में वैठ प्रतधारी एवं मन्त्र के जानने वालों में प्रवीण भ्रीराम- 
चद्ध को घत कराने के लिये गये॥ ४ ॥ 
से रामभवन प्राप्य पाण्डराभ्रघनप्रभम्‌ | 
तिस्र; कक्ष्या रथेनेव विवेश मुनिसत्तम! ॥ ५ ॥ 
श्वेत बादल के समान सफ़ेद रडू के, भीरामचन्ध जी के भवन 


में नशिष्ठ जी पहुँचे'और तोन ड्योढ़ियों तक रथ दी में बैठे हुए 
चलने गये ॥ ५॥ 


तमागतम्िं रामस्वरज्निव ससम्भगः | 
मानयिष्यन्स मानाई निश्रक्राम निवेशनात्‌ ॥ ६ ॥ 


चशिए ज्ञी का आगमन छुन, भ्रीरामचन्द जो, बड़े हर्ष के 
साथ 'प्ति शीघ्रता से स्वागत फरने येग्य मुनिराज का स्वागत 
एवं ध्रभ्यर्थना करने के, अपने घर से निकले ॥ ६ ॥| 
अश्येत्य तवस्माणश्र रथाभ्याशं मनीषिण | 
ततेशवतारयामास परिग्रह्न रथात्सयम्‌ ॥ ७॥ - « 


ज्स््ज 


पश्चमः से ४३८ 


और उचित रीति से उनका भझादर करने के लिये, शौघ्रता 
पू्वेक व्शिष्ठ जी के पास पहुँच और उनका हाथ पकड़, उनके 
रथ से स्वयं नीचे उतारा ॥ ७॥ 
स चैन॑ प्रश्नित॑' दृष्टा 'संभाष्यामिप्रसाथ च | 
९0०५ 
प्रियाई हपयन्राममित्युवाच पुरोहितः ॥ ८ ॥ 
तव मदद बशिष्ठ जो ध्रोरामचन्द्र जी का भाव देख और 
उनसे कुशल प्रश्न पूंछ, तथा प्रसन्न दी, उनके ध्रानन्दित कर 
कहने लगे ॥ ८ ॥ 
प्रसन्नस्ते पिता राम योवराज्यमवाप्स्यसि । 
उपयासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ९ ॥ 
है राम | तुम्हारे पिता तुस्दारे ऊपर प्रसन्न हैं, कल तुम थुव- 
राज़ पद्‌ पाओगे | भ्राज् सीता सहित उपवास करो ॥ ६॥ 
प्रातरत्वायभिपेक्ता हि योवराज्ये नराधिप/ | 
पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुपो यथा ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार प्रसन्न हो कर राजा नहुष ने राजा ययाति का 
राज्य दिया था, उसी प्रकार महाराज दुशण्थ कल सबेरे युवराज 
पद्‌ पर तुमको अभिषिक्त करेंगे ॥ १० 
इत्युक्वा स तदा रामग्रुपवासं यतत्रतम्‌ । 
मन्त्रवित्कारयामास वेदेल्या सहित मुनिः ॥ ११ ॥ 


यह- कह कर पेद्मन्त्रवित्‌ मुनिराज ने नियतत्रत भ्रीरमचन्द्र 
झोौर सीता ज्ञी से उस रात्रि को उपवास करवाया ॥ ११॥ 


॥ प्रश्मितं--विनीतं | ( गे।० ) २ संभाष्य--कशछप्रश्नंकृत्वा | (गै०) 
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तते। यथावद्रामेण स राज्ञो गुरुरचितः । 
अभ्यजुज्ञाप्य काहुत्स्थं ययों रामनिवेशनात्‌ ॥ १२ ॥ 
फिर भ्रीरामचन्द्र जो ने राजगुर वशिष्ट ज्ञी का भल्ी भाँति 
पूजन किया । राजगुरु उसे ग्रहण कर भर विदा हो, श्रीयमचत्र 
के घर से चत्ते गये ॥ १९ ॥ 
सुहृद्विस्तत्र रामेअपि सुखासीनः प्रियंवर्दे 
सभाजिते' विवेशाथ तानलुज्ञाप्य सबंश! ॥ १३ ॥ 
इधर भ्रीरामचन्ध ज्ञी भी अपने सच्चे इश्मित्रों के साथ 
ध्रानन्द से बैठे हुए बातचीत करते रहे ओर फिर उनसे सम्मानित 
हो, तथा उन्हीं सब लोगों के कहने से घर के भीतर गये ॥ १३ ॥ 
प्रहष्टनरनारीक॑ रामवेश्म तदा वभो | 
यथा मत्तद्विजगणं प्रफुल्लनलिनं सर! ॥ १४ ॥ 
उस समय श्रोरामचन्ध ज्ञी के घर में प्रसन्नचित्त नरनारियों 
की भीड़ लग गयी ओर उनके वहां एकत्रित होने से रामसवन की 
चैसी ही शोभा हुई, जेखी शोभा विकसित कमलों से भरे हुए सरो- 
चर की मतवाल्षे पत्तियों से होती है ॥ १४ ॥ 
स राजभवनप्रख्या'ततस्माद्रामनिवेशनात ! 
निःसत्य दह्शे मागे वसिष्ठो जनसंहतम | १५ ॥| 
- वशिष्ठ ज्ञो ने राजमचन सद्ृश श्रीरमभवत से निकल कर 
देखा कि, सब सड़क मनुष्यों से ठसाठस भरी हुई हैं ॥ १६ ॥ . 
१ समानिद:--पूजितः | ( रा० ) ३ प्रस्यो--सह्शं । ( रा० ) 
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बून्दबुन्देरयेध्यायां राजमार्गा: समन्ततः | 
व्भूवुरमिसंवाधा! कुतूहछजनैहता। ॥ १६॥ 
शयाष्या की चारों शेर की सड़क ध्रोरामचन्र के प्मिषे- 
फोत्सव के देखने के लिये उत्करिट्त लोगों की भीड़ से भरी हुई 
थीं। आने ज्ञाने का रास्ता तक नहीं रह गया था॥ १६ ॥ 
जनबुन्देमिंसहुपहपसनवतस्तदा । 
व्भूव राजमागर्य सागरस्पेव निखन! ॥| १७॥ 


मनुष्यों के दल्न के दल मारे दर्प के केलाहल करते हुए सड़कों 
पर चले जाते थे, इस समय उनका वह भानन्द परिपूर्ण कोलाइल 
ऐसा ज्ञान पड़ता था मानों समुद्र गरज रहा हो ॥ १७॥ 


सिक्तसंगृष्ठ' रथ्या च तदहब॑नमालिनी । 
आसीदयेध्या नगरी समुस्छितग्ृहध्वजा ॥ १८ ॥ 
उस दिन श्रयाध्यापुरी की सव सडक स्वच्छ और छिड़की 
हुई थीं। उनकी दोनों प्रोर वड़ी लंबी लंबी पुष्पमालाएँ वन्दन- 
घार फी तरह लब्क रही थीं श्र प्रत्येक घर ध्वज्ञापताकाश्नों से 
छुशामित था ॥ १८॥ 
तदा हयेध्यानिलय; सद्धीवालावले! जन! | 
रामाभिषेकमाकाइन्नाकाहुदुदयं रे! ॥ १९ ॥ 
नगरी के स्त्री पुरुष प्रावालचुद्ध श्रोयम जो का अभिषेक देखने 
की ध्रार्कात्षा से यदी चाह रहे थे छि, सूर्य कंव उदय दो प्रर्थात्‌ 
सबेरा जद हा ॥ १६ ॥ ः 
१ संमृष्टाः--शेघिता । ( शा० ) 
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प्रजालद्भारभूत॑ च जनस्यानन्दर्व्धनम्‌ । 
उत्सुकेउ्यूज्जना दष्टं तमयेध्यामहेत्सवर््‌ || २० ॥ 
प्रज्ञा जनों के अ्रल्नह्डश ए रूप और धानन्द के वढ़ाने'वाले'उस 
मददोत्सव-के। देखने के लिये सव जाग उत्सुक हो रहे थे ॥ २० ॥ 
एवं त॑ जनसंवाध राजमार्ग पुरोहितः | 
व्यूइन्निव जनाघ॑ तं शने राजकु्ं ययो ॥ २१ ॥ 
सड़कों पर लोगों की भीड़ के वचाते हुए घीरे धोरे, राजपुरो- 
दित चशिष्ठ जी राजमहल में पहुँचे ॥ २१ ॥ 
सिताम्रशिखरप्ररूयं प्रासादमधिरुध सा । 
समीयाय नरेन्‍्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पति! ॥ २२ ॥ 
घशिए्ठ. जी श्वेत मेघ के शिखर के समान महल की श्रदारी 
पर चढ़ कर, महाराज दशरथ से बैसे ही मिले, जैसे वहस्पति जी 
इन्द्र से मिलते हैं ॥ २२५॥ 
तमागतमभिप्रेष्य हिला राजासन ठृप+ | 
रे 
पप्रच्छ स च तस्मे तत्कृतमिलभ्यवेदयत्‌ ॥ २३ ॥ 
चशिप्ठ जी के! ध्ाते देख महाराज्ञ श्रपना आसन छोड़ खड़े 
दे गये और जिस लिये उनके रामचन्द्र जी के पास, भेजा था से 
प्‌ छा। उत्तर में पुनि ने जे! वहाँ हुआ था से। सव कह खुनाया ॥२श)ी 
तेन चेव तदा तुल्य' सहासीनाः समासद! |... 
आसनेभ्यः सप्नत्तस्थु पूजयन्तः पुरोहितम ॥ २४ ॥ 
३ तुल्यं--तुल्पकाछस्‌ । ( रा० ) 
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महाराज के सिंहासन से उठते ही, वहाँ पर जे। द्रवारी थे ; 
वे भी उसी समय अपने भ्रपने भ्रासनों के छोड़ उठ खड़े हुए भर 
चशिष्ठ जी का सम्मान किया ॥ २४ ॥| 


' गुरुणा लम्यजुज्ञाता मनुना् विरुज्य तम। 
विवेश्ञान्त;पुरं राजा सिंहे गिरिगुहामिव ॥ २५॥ 
. . गुरु से पूंछ घोर दरवारियों को विदा कर, महाराज दशरथ 
झन्तःपुर में उसी प्रकार चले गये ज्ञिस प्रकार सिंद्द अपनी गुफा मैं 
चला ज्ञाता है॥ २६ ॥ 
तदग्यरूप प्रमदाजनाकुल॑ 
महेन्द्रवेश्मप्रतियं निवेशनस | 
विदीपयंरचारु विवेश पार्थिव 
शशीष तारागणसडछुल॑ नमः ॥ २६॥ 
इति पञ्चमः सगे: ॥ 
इन्द्रमवन सहश गृह में, जे भूषणों से अल्लंकृत युवतियों से 
भरा'हुआ था, महाराज दशरथ ने प्रवेश किया और वे वहाँ ऐसे 


शामित हुए जैसे तारानाथ ( चन्द्रमा ) तारों सहित आकाश 
मणठल् में खुशासित होता है ॥ २६ ॥ 


' शझ्रवेध्याकाण्ड का पाँच्ाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


| 
' जाई 


ए 
पंछ् सम; 
5 ० ३० 
गते पुरोहिते राम; स्नाते नियतमानसः' । 
सह पता विज्ञालाक्ष्या #नारायणमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
उधर वशिछ जी के चल्मे जाने वाद, श्रीराम्चन्द्र जी ओर 
विशालातज्ञी सीता दोनों स्वान कर ( भ्र्थात्‌ शरीर की शुद्धि कर ) 
शुद्ध मन से भ्रीरड्डनाथ की उपासना में त्वग गये ॥ १॥ 
प्रगद्न शिरसा पात्री हृविषे! विधिवत्तदा | 
महते देवतायाज्यं जुह्यव ज्वलितेष्नल्े ॥ २ ॥ 
हविषपात्र के नमस्कार कर विधि पूर्वक, प्रोरामचन्द् जी ने 
श्रीरड्भनाथ के पीत्यर्य, ( अथवा नरायण मंत्र से ) जलते हुए शर्ति 
में घी को श्राइतियाँ दीं ॥ २॥ 
शेष च हविपरतस्प प्राश्याशास्या समन! प्रियमरे | 
ध्यायन्नारायणं देव॑ खास्तीणें कुशसंस्तरे ॥ ३ ॥ 
तद्नन्तर हवन करने से वचे हुए दृविष्यात्र के भक्तेण कर, 
और अपने मद्ल के लिये प्राथंना कर और प्री रडुनाथ भगवान 
का ध्यान करते हुए, कुशासन पर, ॥ ३ ॥ 
वाग्यतः सह वेदेद्या भूला नियतमानसः । 
शरमत्यायतने विष्णे! शिश्ये नरवरात्मगः ॥ ४॥ 


१ नियतमानस+--मनःशुद्धि। ( गोल ) २ आशास्प प्रार्थ्य ) (र० ) 
| भात्मन+प्रियं--राजयामिपेकाबिश्नत्पं | ( रा० ) 
# नारायणइति श्रीरहनायकब्च्यते । ( गो० ) 
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मोन धारण कर, शुद्ध मन से, जानकी जी सहित, राजकुमार 
भीरडुनाथ जी के मन्द्रि में ( जे! उनके भवन में बना हुआ था ) 
से गये ॥ ४ ॥ 
एकयामावशिष्टायां राज्यां प्रतिविवुध्य सा! । 
अलड्जारविपि कृत्स्नं कारयामास वेश्मनः ॥ ५ || 


फिर जब पक पदर रात शेष रही, तब वे उठे और नोकर 
चाकरों के, सारे भवन के साफ कर, सज्ञाने की आजा दी ॥ ५ ॥ 


तत्र भृष्पन्धुखा वाच) सतामागप घन्दिनामरे | 
पूर्वा' सन्ध्या'मुपासीने जजाप यतमानसः | 
घूत, मागध प्रार वंदीजनों की खुखदायक वाणियों को सुनते 
हुए प्रातःसन्धोपासन फर पकाग्रचित्त से गायन्नी का जप करने 
लगे ॥ ६ ॥ 
तुष्टाव प्रणतश्वेव शिरसा मधुस्तदनम्‌ । 
विमरक्षोमसंवीते वाचयामास च ठ्विजान्‌ ॥ ७॥ 
सम्धयापासन और ज्ञप कर के उन्होंने, छुर्यान्‍्तर्वती नारायण 
की स्तुति कर उनके प्रणाम किया । तद्नन्‍्तर नये रेशमों वस्र 
पहन श्र ब्राह्मणों के धुलचा कर, उनसे ख्वस्टिवाचन और 
पुएयाहवाचन करवाया ॥ 9 ॥ 
तेषां पृण्याहपेषोज्थ गम्भीरमधुरर्तदा । 
अयोध्या पूरयामास तू्यपेषानुनादितः ॥ ८ ॥ 
३ धूता:--पैराणिकाः । (रा०) २ सागघ--वंशावलीकीतंका: | (रा०) 
३ बन्दिन--ह्तुतिपाठकाः । (रा०) ४ सन्ध्या--सम्ध्याधिदेवता सूर्य । (गे।० )- 


है ० शयेषध्याकायडे 


प्राह्मणों के पुययाइवाचन का गम्भीर एवं मधुर शब्द, नगाड़ों 
के शब्द से मिल अयोध्या में प्रतिघ्वनित होने लगा | ८५॥ 
कृतेपवार्स तु तदा वेदेल्या सह राघवर्ू | 
अयेध्यानिल्यः श्रुल्रा से; प्रमुदिता जन | ९ ॥ 
अयेध्यावासी जन, सीता सहित धोरामबन्ध जी के ( प्रभि- 
पैकार्थ ) उपवासादि नियमों का पालन करते हुए छुन, परमानन्दित 
हुए॥ ६ ॥ 
ततः पौरजन; सर्व; भ्रुत्वा रामामिषेचनम्‌ | 
प्रभातां रजनी दृष्ठा चक्रे शेभयितुं पुरीम ॥ १० ॥ 
ज्ञव प्रातःकाल हे गधा, तव सब पुरवातती ध्रीरमचद्ध जी 
का राज्यासिपेक सुन, नगर सजाने के लिये ऋदली स्तग्मादि- 
गाड़ने लगे ॥ १० ॥ 
सिताम्रगिखराभेषु देवतायतनेषु च । 
चतुष्पयेषु रथ्यासु चेस्येप्वट्ञालकेपु च॥ १६॥ 


ः थ्येध्या में जितने वड़े हिमालय के शिखरों के समान ऊँचे 
ऊंचे देवमन्दिर थे व जितने चैराहों पर, चौक ( द्वाद वाढ,) में, 
सड़कों पर और गलियों में ऊँचे ऊँचे मकान थे ॥ ११॥ 


नानापण्यसमृद्धेपु वणिजामापणेपु च। 
कुठुम्बिनां समृधेषु भ्रीमत्सु भवनेषु च ॥ १२॥ 


तथा घनेक प्रकार की सौदागरी की वस्तुओं से मरी व्यव- 
साइयों की जितनी. दुकोनें- थीं, जितने कुटुम्ीजनों के समृद्ध और 
भरे पूरे घर थे॥। १२ ॥ 
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सभासु चेव स्वांसु हक्षेष्वालक्षितेषु च। 
ध्वजा। समुच्छिताशिचित्रा! पताकाइचाभवंस्तदा ॥१३॥ 
तथा ज्ञितने समासवन थे, तथा जितने ऊँचे ऊँचे बृत्त थे, 
न सब पर रंग विरंगी ध्यज्ञा पताकाएँ फदराने लगीं ॥. १३१ ॥ 
नटनतंकसट्जानां गायकानां च गायताम। 
मन/कर्णसुखा वाचः छुभ्रुवुश्न ततरततः ॥ १४ ॥ 
ध्रयेष्या में जगह जगह नठ नतंकों का मन के प्रसन्न करने 
वाला और कर्ण-मधुर गानां वजाना हैने लगा और लोग सुनते 
लगे ॥ १४॥ 
रामाभिषेकयुक्ताश कंथाश्रक्रुर्मियो जना। | 
रामाभिपेके संप्राप्ते चलवरेषु ग्रहेषु च॥ १५॥ 
उस दिन हाउ वाद, घर द्वार, भीतर “वाहर, जहाँ 'छुनो वहाँ 
क्ाग श्रीरामाभिषेक द्वी की. धापस में चर्चा करते खुन पड़ते 
थेह१४॥..“|| ३ 4 ० हर 
वाला अप क्रीव्माना गहद्वारेषु सझुश। |. 
रामामिषेकर्संयुक्ताश्चक्रुरेव मिथः कथा। ॥ १६॥ ८ 
घरों के द्वारों पर पछेलती हुई बालकों की टोलियों में भी 
आपस में भ्रीरामामिषेक ही को चचों है| रही थी ॥ १६ ॥ 
. कतपुष्पेपहारथ धृषगन्धापिवासितः । 
राजमार्ग: कृतः श्रीमान्पारे रामामिषेचने ॥ १७ ॥ 
उस दिन रामाभिषेक के उपलंत्त में- ( राज्य फी भोर ही;से 
नहीं, वरिक प्रजा की ओर से भी ) लेगों-ने पुष्प, धूप और तरह 


हि , 
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दरद को छुगन्ध से वासिव कर राजमार्ग का अच्छी तरह 
सजाया था ॥ १७॥ 
प्रकाशीकरणा् च निशागमनश्लया | 
९ ञ (६ 
दोपह॒क्षांस्तथा चक्रुरनुरथ्यामु सबंध। || १८ || 
यह विचार कर कि, कदाचित्‌ श्रीरामचद्ध जो के जलूस के 
उधर से निकलते सम्रय कहीं रात न दा जाय-लोगों ने रोशनी 
करने के लिये सड़कों पर शलग अलग सर्वन्न दोपबृत्त अर्थात्‌ 
पचशाखाएँ गाइ रखी थीं या साइड फनूस ठाँग रखे थे ॥ १८ | 
अछड्टारं पुरस्पेव॑ कृल्ा तत्युरवासिनः । 
आकाडुमाणा रामस्य योवराज्यामिषेचनम ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार नगर को. सजा कर नगरवासो श्रीरामचन्ग जी के 
युवराजपद पर भ्रमिषेक किये जाने की प्रतीक्षा करने लगे ॥ १६॥ 
समेत्य सहज: सर्वे चलरेएु सभासु च्‌ | 
कत प्रग्शसुजनाथि ९ 
कथयन्ते मिथस्तत्र प्रशर्शंसुननाधिपम || २० | 
झुण्ड के छुणड लोग एकन्न दा चदूतरों पर ओर बैठकों में 
बैठ, झापस में महाराज दशस्थ की चर्चा चला उनकी प्रशंसा 
कर रहे थे ॥ २० ॥ 


अहे महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दन। । 
बाला ये हृद्धमात्मानं राम राज्येजभिपेक्ष्यति ॥२१॥ 
वे फहते थे कि, अहो! देखे, इच्चाकु-कछुलनन्दन महाराज 


दशरथ वड़े महात्मा हैं, जे! अपने के वृद्ध हुआ जान, श्ीरामचन्द्र 
जी का राज्यासिषेक ( स्वयं ) कर रहे हैं॥ २१ ॥ 
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सर्वे हननुग्ृंहीता! सम यज्नो रामे। महीपतिः । 
चिराय भविता गेप्ता दृहलेकपरावर/ ॥ २२ ॥ 
हम सब लोगों पर ( महाराज ने) यह वड़ा श्रज्ष॒त्रह क्रिया 
जे ध्रीरामचन्द्र हम लोगों के राज्ञा हो रहे हैं | भगवान बहुत 
दिनों तक अपनी प्रजा का सव हाल जानने वाले और प्रजारत्ञक 
श्रीरामचन्द्र को हम लोगों का राजा बनाये रखें || २२ ॥ 
अनुद्धतमना विद्यान्धर्मात्मा भ्रादृवत्सल) । 
यथा च भ्रातृषु स्निग्धस्तथास्माखपि राधव! ॥२३॥ 
फ्थोंकि श्रीरामचन्ध जी सरल स्वभाव, परमवित्ष, धर्मात्मा, 
शोर भाइयों पर कृपा रखने वाले हैं। वे अपने भाइयों पर सरल 
समाव से जैसा स्नेह रखते हैं, वेसा दी स्नेह उनका हम कामों के 
ऊपर भी है ॥ २३ ॥ 
चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथेष्नपः | 
यत्मसादेनाभिषिक्तं राम॑ द्रक्ष्यामहे वयम्‌ || २४ ॥ 
पापरदित और धर्मात्मा महाराज दशरथ को वड़ी उम्र हो। 
उन्हींझे भअनुग्रह से पश्राज दम भ्रीरामचन्द्र को राज्याभिषिक्त देख 
सकेंगे ॥ २४ ॥ 
एवंविधं कथयतां पाराणां शुश्रुवुस्तदा । 
दिग्म्ये विश्वुतहतत्तान्ता; प्राप्ता जानपदा जना। ॥२५॥ 
रामराज्याभिषेक का संवाद खुन जे। लोग वाहिर से था कर 


थयाघ्या में एकत्र हुए थे, उन लोगों ने पुरवासियों की कही हुई 
यैवातें खु्नों ॥ २५॥ 


६8 अयेध्याकायदे 


ते तु दिग्भ्यः पुर्री प्राप्ता द्रष्ट रामामिषेचनम्‌ । 
रामस्य पूरयामासु) पुर्री जानपदा जना। ॥ २६ ॥ 
वे ज्ञोग चारों श्रोर के देशों से धीराम जी की भ्रयोध्यापुरी में 
श्रीशमाभिषेकेत्सव देखने के आये थे । उन वाहिरी ज्षागों'के 
आगमन से भयेध्यापुरी में दड़ी मारो सोड़ हो गयी थी ॥ २६ ॥ 


े भेस्तैर्विस ् 


जनौपेस्तैर्विसपंद्धि! शुभुवे तत्र निखनः । 
पवेसूदीणवेगस्य सागरस्पेव निस्वनः ॥ २७॥ 

' पूर्णमासी के दिन जिस प्रकार समुद्र गरजता है, उसी प्रकार 
का कालाहल, ध्राज अयेध्यापुरो में, वाहिर से ये इुए अ्रोर चलते 
फिर्ते हुए लोग छुन रदे थे ॥ २७॥ 

ततस्तदिन्द्रक्षयसंनिभ॑ पुरं 
दिरिशुमिनानपदेस्पागतै! । 
समन्ततः सस्वनमाकुछं वभा 
समुद्रयादेभिरिवाणवेदकम्‌ ॥| २८ | 
इति षष्टः सर्ग:॥ 
उस दिन प्रमरावती के समान प्येध्यापुरी को देखने के 
लिये जे लेग वाहिर से आये हुए थे, उन लोगों से उस पुरी की 
शोसा वैसी ही हो गयी जैसी शेभा सप्तुद्र की जलजन्तु ( मत्स्य, 
फच्छ, वक्त ) से देती है॥ २८॥ 
थ्रयेध्याकाणड का छठवाँ सर्य समाप्त हुआ | 
++औ-.- 


स्‌ गे; 





ज्ञतिदासी' यतेजाता' कैक्रेय्यास्तु सहोषिता । 
प्रासादं चन्द्रसह्ाशमारुरोह यहच्छया ॥ १ ॥ 
रानी कैरेयी की जाति की एक दासो थी जे! उसके साथ 

उसके भायक् से आयी थी श्र सदा उसके साथ रहती थी। (और 
जिसका नाम मन्धरां था, उस रात के, जिस दिन द्रवार में 
धीरामचनच जी के युवराज पद्‌ पर प्रतिष्ठित करने की घेाषणा 
मद्दाराज दशरथ ने की थी) वह श्रकस्मात्‌ चद्धमा फे समान 
सफेद अदारी को छुत पर चढ़ी ॥ १॥ 


सिक्तराजपयां रम्यां प्रकीणकृसु॒मेत्कराम्‌ । 
अयोध्यां मन्धरा तस्मात्मासादादन्ववैक्षत ॥ २॥ 
उस अठारी पर चढ़ भन्यरा ने देखा कि, ध्योध्या की सड़कों 
पर छिड़काव किया गया है और ज्ञगह जगह फमल्पुष्पों को 
मात्नाएँ लटक रही हैं ॥ २ ॥ 


पताकामिवराहयभिध्वनेश्र समलंकताम्‌ । 
ह॒तां उन्पमैथापि शिरःस्नातजनैषृतास ॥ ३॥ 


३ श्ञातिदासी--फैकेयाः ज्ञादीनां बन्धूनां दाप्ती ॥ (वि० ) २ यते- 


जाता-यन्रकु+चित्‌ जाता | ( दिं० ) 
चा० णए०--४५ 





ग 


६६ थ्रयेध्याकायदे 
ऊँचे मकानों पर वहुमूल्य घ्वज्ञा पताकाएँ फहस रही दें। 
सड़कों के गइढ़े आदि पद कर, वे चरस कर, दी गयी हैं, छोगों 
के आने ज्ञाने में सीइसाइ न हो, अतः बढ़े चौढ़े चौड़े रास्ते 
बनाये गये हैं, जे! सिर से स्तान किये हुए ( ध्र्थात्‌ तेल उपदन 
लगा कर स्वान किये हुए ) दर्शकों से भरे हुए हैं ॥ ३॥ 
माल्यमेदकद्स्तेथ दिजेन्रेरभिनादिताम्‌ | 
० ट। सर्ववादित्रनिखनाम्‌ 
गुक्कदेवगृहद्वारां त्रनिखनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को मेंद में देने के लिये माला लड्डू ( शादि 
घुम वस्तुएँ ) लिये ओेठ ब्राह्मण धूम रहे हैं | इंवमन्द्रों के 
दार ( ऋलई आदि से ) सफेद पोते गये हैं; जहां देखे वहाँ 
वाजे वन रहे हैं ॥ ४ ॥ 
संप्रह्टननाकीर्णा' ब्रह्मघापामिनादिताम्‌ । 
'प्रहप्व रहस्त्यश्वां सं्रणर्दितगाहपाम ॥ ५ ॥ 
सब जाग उत्सव में मच हैं, चारों ओर वेद्प्वनि हो रही हैं। 
मनुष्यों का तो कहना ही क्या, हाथी, घाढ़े, गो, बेल तक आनन्द 
में मर दर्षव्वनि कर रहे है ॥ ५ ॥ 
प्रहप्रयुदिते: पेररुच्छितध्वजमालिनीय्‌ | 
अयेक्यां मन्यरा दृष्टा पर विस्मगमागता ॥| 4 ॥ 
धवाष्यावासी प्रानन्दमम्न हे घूम रहे हैं। बढ़ो वड़ी लंबी 
पताकाएँ फ़दरा रही हैं और मालाएँ दँधी हुई हैं। इस प्रकार 


१ प्रदच्छुछववन्तमिल्ादिविशेषणादिचंरामेएमाता । ( स्ू० ) 


सप्तमः सर्गः है 


की सजी हुई' अयेध्यापुरो को देख मन्थरा का बड़ा भ्राश्चर्य 
हुआ ॥ ६ ॥ 
प्रहर्षीत्फूल्लनयनां पाण्डुरक्षोमवासिनीय । 
अविद्रे स्थितां दृष्टा धात्रीं पपरच्छ मन्थरा ॥ ७॥ 
थति हषित और सफेद रेशमी वल्ल पहिने हुए भ्रीरामचन् 
की धात्री ( उपमाता ) से, जे। पास द्वी खड़ी थी, मन्धरा पूछने 
त्ञगी ॥ ७ ॥ 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता हपेंणार्थपरा सती | 
राममाता धन॑ कि तु जनेम्यः संप्रयच्छति ॥ ८ ॥ 
श्राज हर्ष में भरी मालदार सती राममाता फैशब्या क्षागों को 
घन फ्यों वाँठ रद्दी है? ॥ ८ ॥ 
अतिमात्रपहपे|5य॑ कि जनस्य च शंस मे | 
कारयिष्यति कि बापि संप्रह्ञों महीपति! ॥ ९ ॥ 
क्रयेध्यायासियों के अत्यानन्शित होने का कारण क्‍या है? 
महाराज भी  प्रत्यन्त प्रसक्ष है-से| वे क्या काम करवाने वाक़े 
हैं?॥६॥ 
विदीयेमाणा हर्षेंण थात्री तु परया मुदा । 
/ आचचक्षेष्य कुब्जाये भूयर्सी राघवश्रियम्र ॥ १० ॥ 
मन्धरा के इस प्रकार पूछने पर वह धात्री जे। मारे ,झ्ानन्द्‌ 


के फूल कर कुप्पा है| गयी थी, भ्रौरामचन्द्र की महतो राज्यप्नी 
लाभ फा समाचार कुबड़ी मन्धरा से कहने लगी ॥ १० ॥ 


है८ अयेष्याकायडे 


श्व! पुष्येण जितक्रोध॑ योवराज्येन राघवम्‌ | 
राजा दशरथे रामम्रभिषेचयित्तानज्यम ॥ ११ ॥ 
उसने कद्ा कल प्राताःकाल होते हो पुष्य नक्षत्र में जितकोध 
एवं पुण्यात्मा श्रीयमचन्तर जी के महाराज दशरथ युवराजपद्‌ 
पर स्थापित करेंगे ॥ ११॥ 
धात्यास्तु वचन श्रुल्रा कुब्जा क्षिप्रमरर्पिता | 
केलासशिखराकारात्मासादादवरोाहत ॥ १२ ॥ 
धात्ी के ये चचन छुन छुबड़ी डाह में भर कैलास पर्वत के 
शिखर के समान ऊँचे सहल से उतरी ॥ १२॥ 
सा दह्ममाना कोपेन मन्धरा पापदर्शिनी । 
शयानामेल्य केक्रेयीमिद वचनमत्रवीत ॥ १३॥ 
घह पापिन कोष में जली भुनी ( शयनागार में ज्ञा कर ) सोती 
हुई कैकेयी ( के जगा कर उस ) से वाली ॥ १३ ॥ 
उत्तिष्ठ मूढ़े कि शेषे भय॑ त्वामभिवर्तते | 
उपप्लुत मधोवेन क्रिमात्मान न बुध्यसे ॥ १४ ॥ 
हे मूढ़े | उठ, पड़ी पड़ी क्‍या सोती है? तेरे लिये ते! बड़ा 
भारो भय ञआ उपस्थित हुआ है। क्या तू झपने दुःख के भी नहीं 
सम्कती ॥ १४ ॥ 
अनिष्टे सुभगाकारे साभाग्येन विकृत्वसे । 
०३ ञ्े न इवेप्णगे ३ 
चलंप हिं तव साभाग्य॑ न) स्लोत इ ॥१५॥ 
१ बपप्छुतं--उपहत्त | ( गे० ) २ अधौवेन--क्षव दुःख । (गे।० ) 
३ चल--क्षीणमिल्मध: | ( गो* ) 


सप्तम! सगेः ६8 


हे छुन्दरी ! तू अपने जिस सैभाष्य के वल पर भूली हुई है, 


'बद तेरा भाग्य श्रीष्म ऋतु में नदी के सेते की तरद श्रव तज्ञीण 


हो चला है॥ १५ ॥ 
एयमुक्ता तु कैकेयी रु्या परुष बचः | 
कुब्णया पापदर्शिन्या विषादमंगमत्परम्‌ | १६ ॥. 
पापिन कुलजञा के क्रोध से भरे ऐसे झुखे वचन खुन फैंकेयी 
की बड़ा दुःख हुआ ॥ १६ ॥ 
कैकेयी लत्नवीत्कुब्नां कचित्मेम॑ न मन्यरे | 
'विषण्णव॒दनां हिं तां रक्षये भुशदु/खिताम ॥१७॥ 
कैकेयी ने उससे कद्या-है मन्‍्धरे | बतला कुशल तो है ! तूने 
क्यों प्रपना चेहरा इतना उदास ऋर रखा है ओर तू क्‍यों इतनी 
दुखी हो रही है ? ॥ १७॥ 
मन्थरा तु वचः श्रृत्वा कैकेय्या मधुराक्षरस्‌ । 
उवाच कपसेंयुक्ता वाक्यं वाक्यविज्ञारदा ॥ १८ ॥_ 
कैकेयी के ऐसे सहानुभूतिपूर्ण घचन खुन, वात कहने में 
निपुण मन्थरा ने विगड़ कर कहा ॥ १८ ॥ 
सा विषण्णतरा भूल्या कुब्जा तस्या हितेषिणी । 
विपादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम ॥ १९॥ 
उसने अपना चेहरा बड़ा ही उदास वना कर ओर पश्रपने 
के फैफेयी की परमहितेषिणी जनाते हुए तथा भ्रीरामचद्ध 
जी के विषय में भेव्वुद्धि उत्पन्न कर, झगड़ा कराने के 
कहा ॥ १६ ॥ 


(० - धघ्रयोध्याकायदे 


अप्षय्यं सुमहद्देवि प्रहत्त त्वद्विनाशनम्‌ | 
राम॑ दशरथे राजा योवराज्येजमिपेक्ष्यति || २० ॥ 
है देवी ! श्रव तुम्हारे सद्यावाश का समय शा पहुँचा है। 
देखा, महाराज दशरथ रामचद्ध का युवराज वनाया चाद्वते 
हैं॥ २० ॥ 
साञस्यगाधे भये मग्मा दुःखशेकसमत्विता | 
दह्यमानाउनलेनेव ल्वद्धितार्थमिहागता ॥ २१ ॥ 
से में ग्रधाह भय में हवी और दुःख एवं शोक से पूर्ण, मानों 
थाग से जलाई हुई, तेरे हित के लिये यहाँ झ्रायी हूँ ॥ २१॥ ' 
तव दु/खेन केक्ेयि मम दुःखं महद्भवेत्‌ । 
त्वदहृद्धों मम हृद्धिथ भवेदत्र न संग्य। ॥ २२ ॥ 
है कैकेयी |, तेरे दुःख से ते में दुःखी देती हैँ और तेरे खुख 
से में छुखी होती हूँ। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २२॥ 
नराधिपकुले जाता महिषी त्व॑ प्रहीपतेः | 
उम्नत्व॑ राजधर्माणां कर्थ देवि न बुष्यसे ॥ २३ ॥ 
देख, तू बड़े राजकहुल की वेदी है, और महाराज दशरथ 
को पठरानी हो कर भी राजनीति की कुटिल जालें क्यों नहीं 
सम्रकृती ॥ २३ ॥ ह 
धर्मवादी शो भरता इलह्षणबादी च दारुण; । 
शुद्धभावेन जानीपे तेनेवमतिसन्धिता ॥ २४ ॥ 
तेरा पति दिखाने के तो वड़ा सत्यवादी बना हुआ है, किन्तु 
भीतर से मद्दा धू्त है। वह वालता मधुर है,. किन्तु मन उसका 


/ सप्तमः से छ१्‌ 
बड़ा कठोर है। तू मन की साफ है--इसीसे तेरे ऊपर यह विषत्ति 
भायो है॥ २४ ॥ ५ 

उपस्थित॑ प्रयुज्नानस्वयि सान्वमनथकस्‌ | 
अर्थेनेवाद्य ते भर्त कौसल्यां येजयिष्यति | २५ ॥ 
महाराज्ञ जब तेरे पास शआते हैं, तव स्ूठी वातें वना और 
समझा वुफा कर ठुक्े अपने वश में कर लेते हैं | परन्तु देख, महा- 
राज, काशल्या ही के पुत्र को सर्वत्व दे कर, उसे हो सब की ' 
स्वामिनी बनाना चाहते हैं ॥ २४ ॥ 
अपवाह्न स दुष्ठत्मा भरते तव बन्धुषु | 
कासये स्थापयिता राम॑ राज्ये निहतकण्ठके ॥ २६ ॥ 
देखे उस दुशक्षा ने भरत के ते तुस्हारे माता पिता के घर 
भेज दिया और वह (झव ) निष्कयटक राजसिंदासन पर कल 
प्रातःकाल भ्रीरामचद्ध का श्रभिषेक्र करना चाहता है ॥ २६ ॥ 
शत्रु) पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया । 
आशीविष इवाहझ्नेन वाले परिहृतरतवया ॥ २७॥ 
तूने पति के धोखे से अपने शत्रु के वैसे हो अपनी गोद में 
विठा रखा है, जैसे कोई ख्री ( पुत्र के घासते से ) सर्प को गे 
. में रख ले ॥ २७ ॥ 
यथा हि छुर्यात्सपें| वा शतरुरा परत्युपेक्षित) । 
राज्ञा दशरथेनाथ सपुत्रा त्व॑ तथा कृता ॥ २८॥ 
जिस प्रकार सर्प था शत्रु को उपेत्ता करने वाले पाल्तन कर्ता 


के साथ सर्प शबुव्यवहार करता है, उसी प्रकार का व्यवद्यार झ्ाज़ 
दृशरथ ने तेरे और तेरे पुत्र के साथ किया है ॥ २८ ॥ 


“२ छझयेाध्याकायहे 


पापेनाइतसान्लेन वाले निल्वसुखाचिते | 
राम स्थापयता राज्ये सानुवन्धा इता ब्रसि ॥२९॥ 
इस पापी झूठसूठ समझाने बुझाने दाल्ले राजा ने, रामचन्ध 
को राजसिद्ासन पर विंठा कर, पुञ्रवान्ववादि सद्दित तुझे, जे। 
नित्य सुख भोगने योग्य है, मानों मार डाला है॥ २६ ॥ 
सा पाप्तकालं केकेयि प्षिप्रं कुरु हिंत॑ तव | 
५» ० (० 
त्रायख पुत्रमात्मानं माँ च विस्पयद्ने ॥ २० ॥ 
हे प्रजीव बुद्धि वाली ! ऐसी दिपत्ति पूर्ण घव्ना के सुन कर भी 
उपेतज्ञा सी करने वाली ऐ कैकेयी ! देख झव भी समय है। प्रतण्व 
जे कुछ तुक्के प्पनो मलाई के लिये ऋरना द्वो से तुरन्त कर डाल 
और प्पने पुत्र के, अपने के और मुझे दचा ॥ ३० ॥ 
मन्धथराया बच; श्रुत्रा शयनात्सा शुभानना | 
उत्तस्थो हपसम्पूर्णा चन्धलेखेव शारदी ॥ ३१ ॥ 
मस्यरा के वचन छुन, सुन्दरो फेकेयो शर्कालीन च्धमा की 
चरह हु में भर, शब्या से उठ देठी ॥ ३१ ॥ 
अतीब सा तु संहुष्टा केकेयी विस्पयालिता । 
एकमामरणं तस्थे छुब्जाये पददों शुभग ॥ ३२ || 
और अत्यन्त हर्षित और श्राश्चर्यग्रक्त हे, कैकेयी ने अपना 
एक दहुतूल्य उत्तम गहना, कुब्जा के दिया॥ ३२॥ 
दत्ता त्वाभरणं तस्वे छुत्जाये प्रमदोत्तमा | 
कैकेयी मन्वरां हृष्मा युनरेवाव्रवीदिंदम ॥ ३३ ॥ 


) विज्मय््ञव--भाश्चर्यावदह्ञानयुक्ते ! ( गे० ) 


अयोध्याकाण्ड 





रानी कैकेयी ओर मंथरा 


घर 
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युवतियों में श्रेष्ठ कैकेयी, भ्रपता आभूषण मन्यरा के दे कर 


शोर उसको भोर देख फर उससे वाली ॥ ३३ ॥ 


इदं तु मन्धरे महामाख्यासि परम प्रिय । 
एतन्मे प्रियमाख्यातं भूय; कि वा करोमि ते ॥ ३४ ॥ 
है मन्यरे | यह ते तूने बड़े ही दए का समाचार खुनाया। 
इस सुखसंवाद के छुनाने के बदले, वतला झोर में तेरा क्‍या 
उपकार करूँ! प्र्थात्‌ और क्या हूँ ॥ ३४॥ 
रामे वा भरते बा विशेष॑ नेपलक्षये | 
तस्मान्ुष्टाअस्म यद्राजा राम॑-राज्येडभिपेक्ष्यति ॥२५॥ 
में राम शोर भरत में काई विशेष भेद नहीं देखतो--प्रतः 
भद्ाराज्ञ यदि भ्ोरामचन्द्र को राज्य देते हैं, ते पुझे उनके इस फाय 
से सम्ताष है॥ ३४ ॥ 
न॑ मे परं किश्विदितस्वया पुनः 
प्रियं प्रियादँे सुबर्च बचे वरस्‌ । 
तथा हवे।चस्त्वमतः प्रियात्तरं । 
पर बरं ते प्रददामि त॑ हणु ॥ ३१६ ॥ 
इति सप्तम। सग्ग? ॥ 
है प्रिये! इस ( रामराज्याभिषेक खूचक ) चचन--रूपी अास्त 
से वढ़ कर दूसरी कोई परतु मुक्ते प्रिय नहीं है। ध्रवश्व (ूस 
पारिवाषिक के धतिरिक्त) भोर जे कुछ तू भाँगे सा कह, थ्रभी हुके 


मैं देती हैँ ॥ २६ ॥ है 
अयेष्याकाण्ड का सातवां सर्ग समाप्त हुआ | 


--$#--- 


आअष्टमः सगे; 
395 
मन्यरा लम्यसयेनामुत्सक्याभरणं व तत्‌ | 
उवाचेदं तते। वाक्य केपदु!खसमन्धिता ॥ १ ॥ 
फ़ैकैयी का यह वचन सुन ओर धनादर के साथ उस आभू- 


पण के फेक कर मन्यरा बड़े क्रोध ओर हुःख के साथ कहने 
लगी ॥ १॥ 


हप किमिदमस्थाने कृतवलसि वालिशे | 
शेकसागरमध्यस्थं नात्मानमवव॒ध्यसे ॥ २ ॥ 
हे मू्खे | तृ शाक्र की जगह हित क्यों होती है! क्या तुस्े 
यह नहीं दुक्क पड़ता कि, तू शेकसागर में डूवी जा रही है ॥ २॥. 
मनसा प्रहसामि तां देवि दुःखर्दिता सती | 
यच्छेचितव्ये हुष्टासि भाप्येद व्यसन महत्‌ ॥ ३े ॥ 
छुके ते मन ही मन देरी बुद्धि पर हँसो श्तो है कि, अत्यन्त 


दुःखी दाने का कारण उपस्यित होने पर भो तू शोक न कर, प्रसन्न 
है रही है ॥ ३ ॥ 


शेचामि दुर्मतित्व॑ ते का हि प्राज्ञा प्रदरषयेत । 


अरे; सपत्नीएुत्रस्य इृद्धि मृत्योरिवागताम ॥ ४ ॥ 


भुके तेरी दुर्वृद्धि पर तरस आता है, क्या कोई सी समझदार 
स्त्री अपनी सोत के पुत्र की, अपने लिये सत्यु के सम्तान उन्नति 
देख, प्रसन्न है सकती है ? ॥ ४ ॥ 


है 
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भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्भयम्‌ । 
तद्विचिन्त विपण्णास्मि भय॑ भीताद्धि जायते ॥ ५ ॥। 


जिप्त प्रकार राज्य पर रामचन्द्र का खत्व है, उसी प्रकार 
भरत का भी है। इसीलिये राम का भरत का डर है और यह 
ठीक भरी है, फ्थोंकि जे! जिससे डरता है, उसका उसका डर 
रहता ही है। मुझे यही सोच कर वड़ा खेद है. । ( क्योंकि जब 
राम राजा होंगे, तव वे अपने भय के कारण भरत के प्रवश्य ही 
दूर कर दंगे ध्र्थात्‌ मरवा डालेंगे ) ॥ ४ ॥ 


लक्ष्मणे हि महेष्वासे राम॑ स्वात्मना गत; | 
शत्रुप्नथापि भरत काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा ॥ ६॥ 


( राम का भरत ही का इतना भारी खबका क्‍यों है? लक््मण 
और शन्रप्न भी ते राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं? इसके समाधान में 
मनन्‍्धरा कहती है) लक्ष्मण जी सब प्रकार से श्रीयमचद्ध के अनुवर्ती 
शर्थात्‌ भ्राक्षाकारी हैं. प्र्थात्‌ लक्ष्मण च॑ नहीं कर सकते )। शन्रप्न 
जी उसो प्रकार भरत के सर्वथा ध्नुवर्तों है जिस प्रकार लक्ष्मण 
जी ध्रीरामवद्ध जी के । ( झ्तः ज्ञव भरत ज्ञी के श्रीराम मारगे 
तब शनत्प्न भी उनका साथ देने पर श्रवश्य मारे जाँयगे। शत 
धीरामचन्द्र जो के प्रतिस्पर्धी केदल भरत हैं ) ॥ ६ ॥ 


प्रत्यासचक्रमेणापि भरतस्येव भामिनि । 
राज्यक्रमे विपिकृष्रस्तयेस्तावधवीयसे॥ || ७॥ 


फिर उर्ध्पात के क्माछुसार भरत ही को गज्य मिलना चाहिये। 
यदि राज्यक्रम का त्याग किया जाय ते, इस क्रम से भी राज्य भरत 
ही का मिलना उचित है ॥ ७॥ 


छई शअयेष्याकायदे 


विदुपः क्षत्रचारित्रे पाइस्य पापकारिण:! | 
भयात्यवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्ममम्‌ ॥ ८ ॥ 
धीरामचन्द्र जी राजनीति-विशारद हैं । परम चतुर तथा 
समयाहुसार तुरूत कार्य करने वाले हैं। श्रतः मस्त के रामचन्द्र 
जी से भय समझ-में भयभीत हे। काँप रही हूँ। ( प्र्धाव्‌ यम 
घतुर हैं और भरत बुद्ध हैं, अतः भरत की राम सहन में 
पराजित कर सकतें हैं |) ॥५ ॥ ट 
सुभगा खलु कोसल्या यस्या; पुत्रोअमिपेक्ष्यते । 
यावराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमे! | ९ ॥ 
इस समय ते कोशल्या का साम्य ज्ञागा है, जिसकी पुत्र 
रामचन्ध का युवराज़पद पर प्रात/काल पुष्य नन्नत्र में श्राह्मण 
लग अमिषेक करवाचेंगे | ६ ॥ 
प्रप्तां सुमझती प्रीति प्रदीतां ता इतद्विपस | 
उपस्थास्यसि कासस्यां दासीव लत कझृताझलि। ॥१०॥ 
ठुसे उस कोशढ्या के सामने, जे सब पृूथिवी की स्वामिनी 
होगी, और जिसके सब शत्रु मारे ज्ॉयगे, हाथ जोड़ कर दासी 
को वरद् खड़ा रहना पड़ेगा ॥ १० ॥| 
एवं चेत्त सहास्मामिस्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि | 
उत्रेश तब रामस्य भेष्यभाव॑ गमिप्यति ॥ ११ ॥ 


- १ प्रापिकरिग:--नविल॑बेनकारंविदकत्तव्यावकारिणः | ( मौ७ ) 
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इस तरह फेवल तु ही नहीं प्रत्युत तेरी श्रधीन रहने वाली 
- मुझे भी कौशब्या को दासी प्रौर भरत को राम का टहलुओ 
वन जाना पड़ेगा ॥ ११॥ ' 
हुए खलु भविष्यन्ति रामस्य परमा। स्धियः | 
अप्रहृष्ट भविष्यन्ति स्तुपास्ते भरतक्षये! ॥ १२॥ 
इससे राम जी की ञ्ली तथा उसकी सखियाँ परमानन्दित 
होंगी और भरत के राज्य न मिलने से पध्यथवा उनका प्रभाव नष्ट 
होने पर तेरी पुत्रवधू के। भी वड़ा दुःख दौगा ॥ १२॥ 
वां दृष्टा परमप्रीतां ब्ुचन्तीं मन्‍्धरां तत। | 
रामस्येव गुणान्देवी केकेयी प्रशशंस ह॥ १३॥ 
मन्धरा के इस प्रकार वड़ी प्रसन्नता के साथ ऐसे वचन कहते 
( प्र्थात्‌ राम फी निन्‍दा करते ) हुए देख, देवी कैकेयो श्रीयम- 
चन्द्र के गुणों फा घलान कर कहने लगी ॥ १३ ॥ 
धमज्े गुरुभिदोन्तः कृतज्ञ। सत्यवाक्शुचिः । 
रामे राज सुते ज्येष्ठी यौवराज्यमतेरहति ॥ १४॥ 


श्रीरामचन्द्र श्रत्यन्त घर्मज्, गुरुओों से सुन्दर शिक्षा पाये हुए, 
बड़े कृतज्ञ, सत्यवादी, पस्म पविश्नता से रहने वात्ले और महाराज के 
श्येष्ठ पुत्र हैं। अतएव सब प्रकार से वे ही योवराज्य पाने के येम्य 


हैं॥ १४॥ ़ 
प्रातुमपृत्याँथ दीर्घायुः पिदृब्यालूयिष्यति । ; 
सन्तप्यसे करथथ॑ कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ १५॥ 
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१ भरतक्षये--भरतमभावनाशे | ( रा ) 


८ अयेष्याकायडे 


रामचन्क दीर्घायु हों, वे श्रपन॑ साइयों और नोकर चाकफरों 
का चैंसे ही पालन फरंगे जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन करता 
है। घतएप है मन्यरे ! तू रामचद्ध के प्रभिषेक्न का समाचार 
झुन, क्यों अली भुनी जा रही है ! ॥ १४ ॥ 
भरतश्ापि रामस्य भुवं वर्षशतातपरस्‌ | 
पिठपेतामहं ५ » ९ 
ठपेतामह राज्य प्राप्छुयात्युरुपपंभ। ॥ १६॥ 
भरत भी श्रीरामचन्द्र जी के राजसिंदासन पर बैठने के सी 
वर्ष बाद अवश्य अपने पितृपिताप्रह्मारिकों का राज्य पावेंगे ॥ २६ ॥ 
सा लमभ्युदये प्राप्ते बतेमाने च मन्धरे । 
भविष्यति च कस्याणे किम परितप्यसे || १७॥ 
हे भन्‍्थरे | तू इस उत्सव के समय जिससे सव का कल्याण 
झषगा, क्यों जली जाती है ? ॥ १७ || 
यथा मे भरते मान्यस्तथा भूयेउपि राघवः) । 
कासस्यातेणतिरिक्त च साशुशुअपते हि माम ॥१८॥ 
मुझके जेसे भरत परे हैं, वैसे हो राम भी हैं।मे तो 
कैशल्या से वढ़ कर मेरी ही सेवा शुश्रपा करते हैं ॥ १८ ॥ 
राज्यं च यदि रामस्य भरतस्यापि तत्तथा। 
मन्यते हि यथात्मानं तथा प्रतृस्तु राबवः ॥ १९॥ 


यदि राम ही राज्य पा्वेंगे ले! भी वह राज्य भरत ही का है, 
क्योंकि रामचन्द्र अपने समानहो अपने भाइयों के भी मानते 
॥ १६ ॥ 
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कैकेय्या बचने श्रुत्वा मन्धरा भुशदुःखिता | 
दीथेम्रुष्णं विनिश्वस्य कैफ्रेयीमिदमब्रवीत्‌ ॥ २० ॥| 
कैकेयी की ये वातें सुन मन्थरा वहुत दुःखी हुई श्रौर लंवी 
साँस ले कैरैयी से यह वेत्ली ॥ २० ॥ 
अनर्थदर्शिनी मौरुयात्रात्मानमवचुध्यसे । 
शेकव्यसनविस्ती्े मज्जन्ती दुःखसागरे ॥ २१॥ 
झानर्थ के अर्थ समभ्नने वाली परी मूर्खा ! शोक के मद्दासागर 
में बूड़तो हुई सी तू भपने के नहीं समझती ॥ २१ ॥ 
भविता राघवे राजा राघवस्यानु यः छुतः | 
राजवंशात्तु कैकेयी भरत! परिहास्यते ॥ २२॥ 


जब रामचन्द्र राजा होंगे तव उनके पीछे उनका पुत्र राजा 
होगा ( या मरत ? ) भरत तो राज्य से वश्चित द्वी रहेंगे। अथवा 
भरत राजवंश से प्र० दी जाँयगे ॥ २२॥ 


न हि राह सुताः सर्वे राज्ये तिप्ठन्ति भामिनि | 
स्थाप्यमानेपु सर्वेपु सुमहाननये भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
राजा फे सब पुत्र कहीं राजसिंहासन पर नहीं वैठते, और 
यदि कहीं वैठाये जाते द्वोते तो वड़ा अनर्थ द्वोता ॥ २३ ॥ 
तस्माज्येप्ठे हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्यिवाः | 
स्थापयन्त्यनवचान्नि गरुणवत्खितरेष्वपि || २४ ॥ 


हे क्रैकेपी | इसी लिये राजा क्लाग पड़े पुत्र को राज्यशासत . 
का भार सौंपते हैं। (है उस दशा में ज० वड़ा वेद शुणवान 


घ्च है अयेध्याकायदे 


नहीं दाता और ) द्ाठा वेदा शुणवान्‌ द्वोता है तो चद भी राजा 

होता है। किन्तु राज्य दिया एक हो का जाता है ॥ २४ ॥ 
असावत्यन्तनिर्भभस्तव पुत्रों भविष्यति | 
अनायवत्मुखेभ्यथ् राजवंशात बत्सले ॥ २५॥ 

( से राम के राजा द्वोने पर ) तेरा पुत्र भरत- सब प्रकार से 
सव सुखों से वच्चित हो, श्रनाथ दुर्भक्यों की तरह राजवंश से 
अलग कर दिया जायगा ॥ २४ ॥ 

साऊं लदयें संप्राप्ता ल॑ तु मां नाववुध्यसे । 
सपत्निदृद्धों या मे त्व॑ प्रदेयं दातुमिच्छसि ॥ २६ ॥ 
घतः में ते तुझे तेरी भत्ताई बताने के लिये आयी हूँ, किन्तु 
तू कुछ समझती चृछूती ही नहीं । यदि तू समझती बूकती 
होती तो क्या सात की बढ़ती छुद, घुझ्े गहना पुरस्कार में 
देती ! ॥ २६ ॥ 
ध्रुव॑ तु भरत राम; प्राप्य राज्यमकण्टकस्‌ | 
देशान्तरं वा नययिता छोकान्तरमथापि वा ॥ २७ || 
में यह मिश्वय पूर्वक ऋहती हैं कि, राम शअक्रणठक राज्य पा 
कर, भरत के या तो देश निकाला देंगे श्रथवा उनके ज्ञान ही 
से मार डालेंगे | २७ ॥ 
वाल एव हि मातुल्यं भरते! नायितरत्वया | 
ल्‍ सन्निकर्षान सौहाद 
ज् सौहाद जायते स्थावरेष्वपि ॥ २८ ॥| 


पास रहने से पेड़ादि स्थावर पदार्थों पर सी जल्लागों के ममता 
है ज्ञाती है--से| तूने तो भरत के लड़कपन ही से ननिहाल भेज 


€ः 
शएस) सगेः घर 


द्या है ( ध्र्थात्‌ स्नेह पास रहने से होता से भरत तेरे पास 
रहे नहीं--श्रतः तुओ भरत की ममता है दी नहीं ) ॥ २८॥ 
भरतस्याप्यनुवशः शत्रुप्नोषपि समागतः | 
लक्ष्मणश्व यथा राम तथासों भरतं गतः ॥ २९ ॥ 
साथ साथ रहने के कारण द्वी शन्रुष् भी भरत के साथ चत्ते 
गये। क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम॑ के प्रन॒यायी हैं बेसे ही शत्रुघ्न 
भरत के अज्जयायी हैं॥ २६ ॥ 
श्रूयते हि हुमः कश्िच्छेत्तव्ये वनजीविभिः | 
सन्निकर्षादिपीकामिमेचितः परमाद्भयात्‌ ॥ ३० ॥ 
छुना है कि, कोई बृत्त था जिसे वनजारे फाठना चाहते थे। 
समोपवर्ती दोने के कारण उसे इषोका नाम के काँटेदार पेड़ों ने 
चचाया था ( किन्तु तुमने अपना पुत्र व बचाया ) ॥ ३० ॥ 
गेप्ता हि राम सौमित्रिलेक्ष्मणं चापि राघव! | 
अश्विनारियव सौम्ात्र॑ तयेलेकिएु विश्रुतम्‌॥ ३१॥ 
/ + लक्ष्मण, राम की रक्ता फरंगे घोर रामचन्द्र लक्ष्मण की। 
इन दोनों का श्रातृत्व अर्थात्‌ प्रीति, श्रश्विनीकुमारों को, तरह 
प्रसिद्ध है ॥ ३१॥ | 
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पाप॑ किख्वितकरिष्यति । 
रामस्तु भरते पाप॑ कुर्यांदिति न संशय! ॥ ३२॥ 


घतएव रामचन्द्र लक्ष्मण का कभी कुछ भी श्रनिष्ट न करेंगे । 
किन्तु भरत का शनिष्ठ करने में वे कमी न चूकेंगे-इसमें कुछ भी 
सनन्‍्देंद नहीं है । ( ध्र्थाव्‌ रामचन्द्र भस्त के माई विना न 
रहेंगे । ) ॥ ३२ ॥ ! 
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तस्माद्राजग्रह्दवि बन॑ गच्छतु ते छुतः । 
एवद्धि रोचते मद्वं भुशं चापि हिंतं तब ॥ ३३ ॥ 
इसक्षिये मेरी समर में तो इसीमें तुम्हारे भलाई है कि, 

भरत जी ननिद्दाल से भाग कर, वन में चत्ने ज्ञाँय | (क्योंकि 
मारे जाने को अपेत्ता तो वन में रूना हो अच्छा है । यदि जीते रहे 
तो कभी दिन बहुरेंगे ही। मन्यय का यह व्यकुः वचन है ) ॥ ३३॥ 

एवं ते ज्ञातिपक्षस्थ श्रेयथ्ेव भविष्यति | 

यदि चेद्धरतों धर्मात्त्यं राज्यमवाप्स्यति || २४ ॥ 


झौर यदि कहाँ भरत घर्म से ध्पपने पिता का राज्य पायें, 
ते इससे तुम्दारे,भाई बंदी का भी कल्याण देगा ॥ ३४ ॥ 


स ते सुखेचितों वालो रामस्य सहजो रिए! | 
समृद्धा्स्य नष्टायें जीविष्यति कं वशे ॥ ३५॥ 
भरत केवल तुम्दारे छुख के लिये ह्टी वालक हैं, किन्तु राम 
के पे स्वाभाविक शत्र हैं। श्रतः जब राम की बढ़ती हैगी, तब 


च्छ 


भरत उनके दश में पड़ कैसे ज्ञीवेंग ॥ ३४ ॥ ' 
, अभिदवुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम्‌ | 
प्रच्छायमानं रामेण भरत॑ त्रातुमहसि ॥ ३६ ॥ 
हे कैकेयी | इसलिये तू सिंह से कपरे हुए द्वाथियों के यूथ- 
पति ( मुद्चिया ) को तरद रामचल्र से भयभीत भरत की रक्ता 
कर॥ ३६ ॥ 
दर्पाल्िराकृता पूर्व लया सै।भाग्यवत्तया । 
* राममाता सपक्ी ते कथ॑ बैरं न यातयेद्‌ ॥ ३७ ॥ 


घाष्टम। सगे: * धरे 


तू श्रपने सोसाग्य के अभिमान में भर पहल्ते जे। जे, दुव्य॑वद्दार 
कैशल्या के साथ कर चुकी है, उन सब का बदला राममाता 
कीशल्या ( राम फे राजा दोने पर ) क्या तुझसे न लेंगी ॥ ३७॥ 


” यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्पति 
प्रभूतरताकरशैलपत्तनाम्‌ । 
तदा गमिष्यस्यशुभं पराभव॑ मो 
सहैव दीना भरतेन भामिनि॥ ३८॥ , « 
है भाषमिती | समुद्र, पर्वत और नगरों सहित पृथिवी का राज्य 
जब भीरामचन्द्र जी पादेंगे, तव ( याद्‌ रख ) तू अपने पुत्र भरत के 
सहित धानाद्र की यातना पावेगी धंथांत्‌ तुमे भर तेरे पुत्र भरत 
के पद पद्‌ पर प्रनादर की यातना भुगतनी पड़ेगी ॥ ३८ ॥. 
यदा हि राम; प्रथिवीमवाप्स्यति 
भुव॑ प्रणष्टो भरतों भविष्यति । 
अतो हि सश्विन्तय राज्यमात्मने 
परस्य चैवाद' विवासकारणम ॥ ३९ ॥ 


इति प्रष्ठमः सर्गः ॥ 


यह भी याद रख कि, राम के राज्य पाने पर भरत निश्चय 

ही मारे जायेंगे। इसलिये जैसे बने बैसें ऐसा फोई उपाय.कर, 

जिससे राभ वन में निक्ात्ते जायं श्रेर भरत राज्य पावें ॥ २६ ॥ 
थयेध्याकायड का आठवोँ सर्ग समाप्त हुआ। 


“+औ-- 


नवमः सर्गेः 
एबमुक्ता तु कैकेयी क्रोपेन ज्वलितानना । 
दीर्धपुष्णं बिनिश्वस्य मन्धरामिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञव मन्धरा ने फैकेयी के इस प्रकार पद्ो पढ़ायी, तब मारे 


क्ोध के फैसेयी का मुख लाल है| गया | वह दीर्ध साँस जले मन्यरा 
से वेल्ली ॥ १॥ 


अद्य राममितः प्षिप्र वन प्रस्थापयाम्यहस्‌ । 
यौवराज्ये च भरत प्षिप्रमेबाभिषेचये | २ ॥ 


में आज ही राम को तुर्त वन में भेज्जती हूँ और फ्टपद 
भरत का युवरा तपद्‌ पर अभिषेक्र करवातो हूँ ॥ २॥ 


इंद॑ त्िदानी सम्परय केनापायेन मन्धरे । 
भरतः प्राजुयाद्राज्यं न तु राम! कर्थंचन ॥ है ॥ 


है मन्धरे | ध्रव इस समय फोई ऐसा उपाय सेाच' जिससे भरत 
के ही राज्य मिले और राम के किसो प्रकार न मिक्के ॥ ३ ॥ 


एवमुक्ता तु सा देव्या मन्धरा पापदशिनी | 
रामाथमुपहिंसन्ती केकेयीमिदमत्रवीत्‌ || ४ ॥ 


जब कैकेयी ने यह कहां, तव पापिव मन्यरा, रामचन्ध जी का 
स्ंनाश फरने के फैक़ैयी से वेतल्ली ॥ ४ ॥ 


हन्तेदानी प्रवक्ष्यामि केकेयि श्रयतां च मे । 
यथा ते भरते राज्य- पुत्र; प्राप्ययति फेवलम ॥ ५ ॥ 


' नवमः सर्गः . पे 
दे कैक्ैयी | खुत में तुझ्के श्रमी यह उपाय बतलाये देती हूँ 
जिससे केवल तेरे पुत्र भरत ही को राज्य मिल्ले ॥ ४ ॥ 
कि न स्मरसि केकेयि स्मरन्ती वा निमृहसे । 
यदुच्यमानमात्मार्थ मत्तस्त्व॑ श्रोतुमिच्छसि ॥ ६.॥ 
दे कैकेयी ! तूने जे। बात मुफ्से कई बार कही है, उसे फ्या तू 
ओ का या मुझसे कहलाने के क्षिये द्वी तू उसे छिपा रही 
मयोच्यमान यदि ते,भ्रोतुं उन्दे! विछासिनि | 
श्रूयतामभिधास्यामि भ्रुत्वा चापि विमृश्यताम ॥७॥ 
. ऐ यथेच्छ विज्ञासिनि ! यदि यह वात मेरे मुँह से छुनने की 
तेरी इच्छा है, तो छुन, में कहतो हैँ श्रैर छुन कर चद्दी तू कर ॥ ७॥ 
श्रुत्वैवं वचन तरया मन्धरायास्तु फ़ेकयी । 
किश्विदुत्थाय शयनात्खास्तीर्णादिदमब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥. 
मन्धरा के ये वचन छुन कैक्रेयो ग्रपनी सेज से कुछ उठ कर 
वेली,॥ ८५॥ * 
कथय त्वं ममेपायं फेनेपायेन मन्धरे । 
भरत; प्रप्लुयाद्राज्यं न तु रामः कंचन ॥ ९ ॥ , 
. ' हे मन्यरे | ज्ञिस उपाय से भरत ते राज्य पा्वे, और राम के 
किसी प्रकार प्राप्त न द्ी--वद्द उपाय घुझ्ते ववला ॥ ९॥ 
एवमुक्ता तया देच्या मन्धरा पापदर्शिनी | « : - 
रामा्थमुपहिंसन्ती कुब्णा वचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 


कई . भ्रयेध्याकायडे 


* ज्व क्ैक्ैयो ने यह कहा, तब पापिनी मन्यरा, सम का सर्वनाश 
करती हुई कददने लगी ॥ १० ॥ 

पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्पिमि एत्ति! । 

अगच्छत्त्वामुपादाय देवराजस्य साम्कृत्‌ ॥ ११॥ 
* घक,समय जब तुर्हारे पति देवाछुर संग्राम में सव राजषियों 
सहित इन्ध की सहायता ऋरने गये थे, तव तुझे भी अपने साथ 
के गये थे ॥ ११ ॥ 

दिशमास्थाय केकेयि दक्षिणां दण्डकान्मति | 

चजयन्तमिति ख्यातं पुर यत्र तिमिध्वज! || १२॥ 

है कैकेयी | दृत्तिण में दृष्डक वन के पास वैन्यन्त नामक एक 

पुर था, वहाँ के राजा तिमिध्वज थे ॥ १२ ॥ 

स शम्बर इति झुयातः शतमाये महासुर! 

ददों शक्रस्य संग्राम देवसहरनिर्नितः || १३ ॥ 


वे सैकड़ों माया जानते थे और शम्बर के नाम से विख्यात 
थे और उन्हें देवता नहीं मौत सके थे। उन्हींने इन्ध के साथ युद 
छेड़ा ॥ १३ ॥॥ 


तस्मिन्‍्महति संग्रामे पुरुपान्क्षतविक्षतान्‌ | 
रात्रो पमुप्तान्म्नन्ति सर तरसाञ्साद राक्षसा। || १४ ॥| 


उस प्रह्म संग्राम में जे लाग, त्षत वित्ञत प्र्धात्‌ घायल होते 
- थे, उनकी रात के सेते समय विस्तरों पर से खींच कर वसलेरी 
राक्तस ले जाते थे शोर मार डालते थे ॥ १७ |: 


नमः सर्गः पे 


तत्राकरोन्महयुद्ध राजा दशरथरतदा । 
असुरेध . महावाहुः शख्तेश शकलीक्ृतः! ॥ १५ ॥ 
वहाँ पर महाराज दशरथ ने उन घरों के साथ पार युद्ध 
किया। राज्सों ने भी महाराज को बहुत घायज्ञ कर डाला। 
, धर्थात्‌ सारा शरीर छेद डाला ॥ १४॥ 
अपवाह्य त्वया देवि संग्रामान्नएचेतन) । 
तत्रापि विक्षतः शद्रे! पतिस्ते रक्षितस्वया ॥ १६ ॥ 
जब राजा सूच्छित दो गये, तब तू रणत्तेत से उनके वाहिर 
क्ञे ग्रायी ओर जप वहाँ भी उन पर प्रहार होने लगे तब बड़े यत्र 
से तूने धपने पति की रक्ता की ॥ १६ ॥ 
तुष्टेन तेन दत्तो ते. दो बरी शुभदशने । 
से लगेक्तः पतिदेवि यदेच्छेय॑ तदा बरो ॥ १७॥ 

. है शुभदर्शने | उस समय तेरे पंति ने ( महाराज दशरथ ने ) 
ठुक पर प्रसन्ष है, तुकका दो धर दिये और कहा जे इच्छा 
हो ॥ १७॥ ह 

गृहीयामिति तत्तेन तथेत्युक्तं महात्मना | 
अनमभिज्ञा हहं देवि वयेव कथिता पुरा ॥ १८॥ 
से माँग | तव तूने कहा था कि; अच्छा जब आवश्यकता दोगी 
माँग लूँगी। में तो,ये सव वार्ते जानती न थी, दू ही ने वहाँ से 
ज्लौट कर मुझे बतलायोी थीं ॥ १८ ॥ 
१ शकछीकृतः--सर्वाक्षेपुविक्षतः ( रा* ) २० 02 
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कयैषा तव तु सनेहान्मनसा धायेते मया | 
ए्‌ 
रामाभिषेकसम्धारालिगद् विनिवर्तय | १९ ॥ 
हेये प्रीति के अलु॒रोध से ये वातें मेने अपने मन में रख छोड़ी 

धीं। पध्व तू भाम्रद पूर्वक रामचन्र के श्रसिषेक की तैयारियों को 
झकवादे ॥ १६ ॥ 

ते बरो याच भवारें भरतस्यांभिषेचनम्‌ । 

प्रवाजनं च रामरस्य त्व॑ वर्षाणि चतुदंश || २० ॥ 


. श्रौर उन घरों में से, एक से तू भरत का राज्यामिपेक शोर 
दूसरे से श्रीरामचन्ध जी का १४ वर्ष के लिये वनवास माँग ले ॥२०। 


चतुदंश हि वर्षाणि रामे प्रत्राजिते वनम्‌ | 
प्रजाभावगतरनेह।' स्थिर! पुत्रों भविष्यति || २१ ॥ 


इन चौद्ह वर्षों में जब तक रामचन्र वनवास में रहेंगे, तव 
तक सव प्रजा जनों का तुम्दारे पुत्र के प्रति भ्रत्वशाग वढ़ जाने 
से, तुम्हारे पुत्र का राज्य अठल दा ज्ञायगा ॥ २१॥ 


क्रोधागारं प्रविश्याद्र क्रु्ेवाश्वपतेः सुते । 
शैष्यानन्तर्तितायाँ लव भूमो मलिनवासिनी ॥ २२ ॥ 
है ध्श्वपति की वेदी | ( इन वरों के पाने के लिये ) दू झभी 


कपड़े पहिच कर, विना विछोने विद्वाये और केोपमवन में 
जा कर, क्रुद्द हे ज्ञप्तीन पर लेद जा ॥ २९॥ « 


38 मम 2 मनन 
१ अजाभावगतस्नेद:--प्रजानां भावंभमिप्रायं यतःआपर:ः स्नेहैयल्य ल- 
तयेककः । ( गे० ) २ अव्यग्दितायामू--आत्तरनरहितायात्र । ( श्ि० ) 


| 


नवमः सर्गः है 


मा समन पत्युदीक्षेया मा चेनमभिभाषया: । 
रुदती चापि त॑ हृष्टा जगत्याँ' शोकलाहसा' ॥ २३॥ 
* जब मद्दाराज दशरथ शआादें तव तू न तो उनकी श्रोर देखना 
और न कुछ बातचीत करना-फ्रेकल शोकातुर हो शेती हुई; 
ज़मीन पर लेटा करना ॥ २३ ॥ 


दयिता त्व॑ सदा भतुरत्र मे नासिति संशयः । 
त्वस्कृते स महाराजो विशेदपि हुताशनम ॥ २४ ॥ 


इसमें कुछ सन्देंद्द नहीं है कि, अपने पति के तू वहुत ही प्यारी 
६-यहाँ तक कि, वे तेरे लिये झ्राग में भी कूद सकते है ॥ २४ ॥ 


नतां क्रोपयितं गक्तो न क्रद्धां पत्युदीक्षितुम्‌ । 
तब प्रिया राजा हि प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
महाराज दशरथ न तो तुझे क्द्ध कर सकते हैं और न क्रुद 
देख ही सऊते हैं | इतना हो नहीं, वलिकि पे तेरे लिये अपने प्राण 
तक दे सकते हैं ॥ २४ ॥ 
न हतिक्रमितं शक्तस्तव वाक्य॑ महीपतिः | 
मन्दखभाव' बुद्धायख साभाग्यवल भमात्मन! || २६ ॥ 
महाराज दशरथ तेरा कहना कभी नहीं दाल सकते। है 
शालसिन | ज़रा अपने सोन्दर्य के बल की परीक्षा तो कर 
देख ॥ २६ ॥ ग 
१ जगत्यां--भूमौ । ( श्ि० ) २ शेकाछसा--शेकल्याप्ते | ( शि० ) 
३ मन्दृत्वभावे--अलसत्यभावे | ( गे ० ) ४ सैभाग्यवरू--सैन्दयबर्ल | 
५ गे[० १ 
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मणिमुक्तासुवर्ण च रत्नानि' विविधानि व । 
दर्याहशरथे राजा मा सम तेषु मन! कृथा) | २७ ॥ 
परन्तु ( स्मरण रखना ) जव' मद्दाराणज कितनी ही मणियाँ, 


मे।ती, सेना, ओर तरह तरह की पहुमूल्य वस्तुएँ देना चाहें 
तब तू कहीँ क्षाभ में मत फँस जाना ॥ २७ ॥ 


यो ते दैबासुरे युद्धे बरो दशरथेददात्‌ | 
तै। स्मारय महाभागे सेाओ्थों मा त्वामतिक्रमेत्‌ ॥२८॥ 
किन्तु जे दे वरदान महाराज ने तुझे देवाखुर संग्राम में देने .' 


षह्दे हैं, तू उन्दींका उन्हें स्मरण कराना घोर अपना काम निकालने 
के लिये भल्नी भाँति यज्ञ करना, भूलना मत ॥ २८॥। 


यदा तु ते बरं दद्यात्स्यमुत्थाप्य राघवः । 
व्यवस्थाप्य' महाराज॑ त्वमिमं हणुया वरस ॥ २९ ॥ 


जब महाराज दशरथ, स्वयं तुझसे भूमि से उठा कर वरदान 
देने के उद्यत हों तव उनका सोगन्द्‌ खिला कर ( पशर्थात्‌ सत्य- 
पाश से जकड़ कर ) ये चर मौगना कि, ॥ २६ ॥ 


राम प्रतानयारण्ये नव वर्षाणि पञ्च च। 
भरतः क्रियतां राजा पूथिव्या। पार्थिव्षभ! ॥ ३० ॥ 


हे नृपश्रेष्ठ ! रामचद्ध के १७ वर्ष के लिये वन में भेजा झोर 
भरत की प्ृथिवो का राजा करो । अर्थात्‌ भरत की राज्य दो ॥ ३० [| 


१ रत्ानि--श्रेष्ठयस्तूनि । (गे० ) २ व्यवस्याप्य--दापये सत्ये 
स्थापयित्वा । ( रा० ) 


नथमः संगेः १ 


चतुदंश हि वर्षाणि रामे प्रत्रानिते वनम्‌ | 
रूट! कृतमूरुथ शेप॑ स्थास्यति ते सुतः ॥ ३१॥ 
रामचन्द्र के चोद्‌द वर्ष तक वन में रहने से भरत का राज्यः 

हृढ़ है| ज्ञायगा ( धर्थात्‌ प्रजा जनों के मन पर थे अपना प्रभाव 
जमा छेगे ) ओर सदा भरत जो ही राजा वने रहैंगे श्र्थात्‌ भरत 
के राज्य फो जड़ ज्षम जायगी ॥ ३१॥ 

रामप्रत्राजनं चैत्र देवि याचख त॑ वरम्‌ । 

एवं सेल्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्धास्तव भामिनी ॥ २२ ॥ 


है भामिनी | तु दशरथ से राम का घनवास माँग--इसोसे 
तेरे पुत्र के सव काम बन ज्ञॉयगे ॥ ३२ ॥ 


एवं प्रत्नाजितश्रेव रामे5रामे! भविष्यति । 

:भरतथ #हतामित्रस्तव राजा भविष्यति ॥ ३३॥ 

( इतने दोधकाल्न तक ) वनवासी होने पर राम की प्रीति 
ज्यों के मन से निकल ज्ञायगी प्रोर फिर प्रज्ञा उनके न चादेगी 
प्लौर भरत जी का कोई शत्रु भी न रद्द जावेगा भोर पे शत्रु रहित 
शजा होंगे । ( ध्र्थात्‌ ध्वाधित राज्य मिक्तेगा ) ॥ ३3३ ॥ 

येन कालेन रामथ वनात्त्यागमिष्यति । 
तेन कालेन पुत्रस्ते रूमूले! भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
३ रूठा--असिद्ु। । ( गोौ० ) २ हृतमुछ+--स्वचशीक्षतहूलबंलदइत्यथः । 


(गो ) 
# पाठान्तरै “ गतामित्रत्तव !! 





रा 
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जब तक रामचन्र व से लोगेंगें, तव तक भरत के राज्य 
की नींव अदल हो जायगी ॥ २४ ॥ 


संग्ह्ीतमनुष्यश्य सुहृद्गिं! साधगात्मवान्‌ । 
प्राप्तकारं तु ते प्ये राजान॑ वीतसाध्वसा! ॥ २५॥ 
भ्रच्छी प्रकार प्रजा का पालन कर उन्हें प्रसन्न कर लेने पर, 

इष्टमित्रों सहित (राजसिदासन पर) भरत ज्ञी की जड़ जम 
जायगी | झतः जब महाराज्ञ तुझे घर देने लगें, तव तू महाराज से 
निर्भय हो ॥ ३४ ॥ ; 

रामाभिषेकसम्भाराचियद्य विनिवर्तय | 

(९ थरूपेण 
अनथमथरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया ॥ ३६ ॥ 


और प्राप्रहपूर्षक रामचन्द्र के प्रसिषेक की तैयारियाँ रुकवा 
देना। ( अन्त में ) मन्थरा की इन अनर्थ भरी वातों का, कल्याण 
युक्त चचनों के रुप में कैकेयी ने श्रदण किया। प्र्थात्‌ मन्धरा की 
घुरी सलाह के कैक्रेयी ने भ्नी समझ तदबुसार काम करना 
स्त्रीडार किया ॥ ३६ ॥ 


: हष्टा प्रतीता केकेयी मन्थरामिदमत्रवीत्‌ । 
सा हि वाक्येन कुष्जाया! किशोरी वेात्पयं गठा [३७॥ 
कैफेयी, मन्यरा की वातें खुन कर प्रसन्न और सन्तुष्ट हुई प्रोर 
छेटे बच्चे वात्ली घाड़ों की तरह पराधीन हो। कुषध के श्रवलंबन 
कर कहने लगी अथवा हंर्षग्रुक दे अति विश्वास के साथ कैकेयी 
मम्थरा से चालो | उस समय कैसेयी मन्धरा की वातों में थ्रा ऐसी 
१ बीतपाध्वचा--विगतभया । ( गो० ) २ क्िशोरी--बढवा | (गे०) ; 

निल्यकिशेरत्वविशिष्ट | ( श्लि० ) 


नवमभः सर्ग! ६३ 


है। गयी थी जैसे घोड़ी झातुर दा पअपने बच्चे के पास जाने के 


लिये कृपथ में जाने से कोड़े से पीटी जाने पर भी, नहीं 
रुकती ॥ ३७॥ 


[ उक्त छोऊ में *' क्रिशोरी ” शब्द अयुक्त हुआ है। “ रामामिरामी ”, 
४ भूषण ” और ५ विपमपद॒न्यास्या ” नामक टीकाओ' में ० क्रिज्लोरी ! का 
क्षय घोढ़ी फर कैकेयी की उपसा व्सवत्सठा उत्पथगामिती घोड़ी से 
दी गयी है, किन्तु पं* शिवप्तदायराम कृत “ शिरोम्रणि ” दीक़ा में किशोरी का 
भर्थ निद्य क्िशोरविशिष्ट करके इसे फैडेयी का विशेषण माना है | यदि 
विरेमिणि टीकाकार का यद्द कर्य साव लिया जाय, ते किशोरी का भ्थ दाता 
है, बालखभाव वाली फैकेयी | ( किशोरावस्था का फाल १० से १५ वर्षे 
तक माना जाता है |) भत्ः उक्त होक में किशोरी का क्षय बालिका मान 
कर समूचे शोक का भ० यह है।या "-- 


मन्यरा की वातों में वाल-समाव-छुललस भ्रथवा अवाध 
बालिका की तरह फैकेयी श्रा कर, कुमार्गगामिनी हो गयी । चह 
प्रसन्ष है! और उसकी वातों पर विश्वास कर भन्धरा से यह 
बाली ॥ ३७ ॥ 


इस भर में एक देष भाता है। वह यह कि नायिकामेद में ल्वियों 
की चार अवस्थाएं मानी गयी हैं। भुग्धा, युवा, प्रौद्ा और वद्धा। इसी 
प्रकार पुरुषों की भी पाँच अवस्थाएं मानी गयी हैं | थथा बाक्ष, पौगण्ड, 
किशेर, युतरा और वृद्ध । जहाँ पर “ किशेरी” शब्द का अयेश द्ैता है वहा 
किशोर की स्री किशोरी का गौण अर्थ में प्रयोग हता है |] 


'कैकेयी विस्मय॑ प्राप्ता परं प्रमदर्शना | 
कुब्मे तां नामिजानामि श्रेष्ठां श्रेष्ठाभिधायिनीम! ॥३८॥ 
१ श्रेष्ठामिधायिनी--द्वितिषिणी | ( रा० ) 


हे अयाध्याकायडे 


अति हपवती फैक्रैयो को वड़ा भाश्चर्य हुआ ( ध्राश्वय इस 
बात का कि, महाराज ने इतना वड़ा काम उसके अनाये विर्ना 
फैसे करना निश्चित कर लिया ) ओर बाली-प्रथवा हे मन्यरे | 
मैं नहीं.जावती थी कि, तू सर्वश्रेष्ठ बोलने वाली है या सद से 
बढ़ कर मेरा हित समझने वाली है ॥ ३५॥ 


पृथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा चुद्धिनिश्वये । 
लग्नेव तु पमार्थेषु निलययुक्ता हितेषिणी ॥ ३९ ॥ 
इस पूथिवी तत्न पर जितवी कुबड़ी ह्ियाँ हैं उन-सव में तू 
निश्चय ही सव से वढ़ कर वुद्धिमती है। तू सदा मेरा दित करने 
वाली है॥ ३६ ॥ 
नाहँ समवबुध्येयं कुब्ने राज्श्रिकीपितम | 
सन्ति दुःसंस्थिता! कुब्जा वक्ता परमदारुणा) ॥४०।॥ 
है छुब्जे | में प्रमी तक महाराज की चाल न समझे सकी 
थी। इस संसार में जितनी कुबड़ी हैं, वें सब शँग शैढ़े होने के 
कारण दुष्ट स्वभाव और पापिन द्वोती हैं ॥ ४० ॥ 
त्व॑ प्ममिव वातेन सन्नता प्रियदर्शना | 
उरस्तेअमिनिविष्ट वे यावेत्स्कन्ध॑ समुन्नतम्‌ ॥४१॥ 
किन्तु तुझूमें इन वातों फा लेश भी नहीं है। क्योंकि जैसे 
सहज छुन्दर कमलपत, पवन के फोके से झुक कर देढ़ा हो, ज्ञाता 
है, परतु उसकी कोई निन्‍्दा नहीं करता, वैसे ही तेरे ध्ग उेढ़े होने 


पर भी तू छुखरूपा होने के कारण. निन्‍दा करने के योग्य नहीं है। 
देर वत्तःस्यज्न कंधे तक माँस से भरा हुआ्मा और ऊँचा है ॥ ४१ ॥ 


नवप्तः सर्गः ६५ 


अधस्ताबोदर शार्त) सुनाभमिव लम्जितम | 
परिपूर्ण तु जधन॑ सुपीनों च पयोधरी | ४२॥ 
श्रौर नीचे को घोर वहुत ही पतला है। मानों छाती को ऊँचाई 
देख लज्ञित है भोतर घस गया है। तेरी दोनों जंधाएँ भरी हुई 
शेर दोनों स्तन बड़े मोटे गौर कठोर हैं॥ ४२॥ 
विमलेन्दुसमं वफ्त्रमहे राजसि मन्थरे | 
जघन तव निर्मष्ट! रशनादामशेमितम | ४३॥ 
हे मन्धरे | तेरा मुख विमल चद्धमा जैसा है | इन्हीं सद 


कारणों से तू ( कुबड़ी देने पर भी ) वड़ी खुन्दर मालूम पड़ती 
है। तेरी जंधाएँ साफ प्रर्धात्‌ वालों रहित हैं शरौर फरधनो से 


भूपित हैं ॥ ४३ ॥ 
जरुये भुगमुपन्यस्ते पादों चाप्यायताबुभौ । 
तलमायताभ्यां सविधभ्यां मन्धरे क्षौमवासिनी ॥ ४४ ॥ 
ज्षपि भारी होने से मानों एफ दूसरी से मिली ही ज्ञातों हैं। 
दोनों चरण जंवे से जंग हैं। दे मन्यरे | जव तू चौड़ी पिडुलियों 
तक रेशमी साड़ी पहिन कर, ॥ ४४ ॥ 
अग्रते मम गच्छन्ती राजहंसीव राजसे | 
आसन्यां शम्बरे माया; सहस्रमसुराधिपे ॥ ४५ ॥| 


. मेरे थ्रागे चलती है तव तू राजहँली की तरह शेमायमान 
देख पड़ती है | शंचराछुर के पास जो हज़ार भायाएँ थीं ॥ ४५ || , 


३ शान्त --छश । ( गे।० ) २ निरध्ट--भत्यस्त शुर्, केमादिरद्ितं। 
(०) * 


हु ध्रयेध्याकायडे 


सर्वास्थयि निविष्टारता भूयश्वान्या! सहखजः । 
तवेद स्थगु यहीप रथपेणमिवायतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कैवल वे दी नहीं, वढ्कि और भी हज़ारों माया तुक्कम हैं, (अर्थात्‌ 
दू इन सब के ज्ञानतो है ) पहिये के नाह की तरह तेरे इस उठे 
हुए कूवड़ में ॥ ४६ ॥ 
मतयः प्त्रविद्याथ् मायावात्र वसन्ति ते। . 
अन्न ते प्तिमेक्ष्यामि मालां कुब्मे हिर्मयीम ॥४७)। 
बुद्धि और राजवीतिक चाले और चालाकियाँ भरी हुई हैं। 
से में ऐसा सेने का हार तुझे पहनाऊँगी जे! इस कूबड़ पर 
हूला करेगा ॥ ४७ ॥ 
अभिषिक्तो च भरते राघवे च वन गते। 
जात्येन च सुवर्णन सुनिष्ठप्नेना! सुन्दरि ॥ ४८ ॥ 
है सुन्दरी | भरत को राज्य मिलने पर तथा णमचन्ध के 
धनवासी होने पर में तेरे इस माॉंसपिग्ड (क्ूवढ़ ) के उत्तम 
दपे हुए खुबर्ण के पत्नों से तुरन्त ढक दँगी ॥! ४८ 
लव्धाथा- च प्रतीता* च लेपयिष्यामि ते स्थगु । 
मुखे च तिलक चित्र जातरूपम्य शुभग॥ 9९ ॥ 
कार्य की सफलता में विश्वास है| ज्ञाने पर तेरे इस क्ूपड़ 


पर चन्दन लगाऊँगी श्रौर माथे पर पक्के सेने का रखजदित 
विल्ञक भी पहिनाऊँगी ॥ ४६ ॥ 


बन 72 मम दिल अप 
! सुनिएप्तेन-शुद्तेन । (यो०) २ प्रतीता--उत्तुष्ट | (गो०) ३ चित्रं-- 
दाना रतसचिततयानावा वे | ( थो० ) 
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कारगिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च | 
परिधाय शुभे वद्धे देवतेव चरिष्यसि ॥ ५० ॥ 
है मन्यरे | तेरे लिये में सर गहने सेने फे वनावाऊँगी! सब 
गहने व सुदूर चस््र पद्िन फर देवता फे समान तू जहाँ चादे घदां 
जा सफेगो ॥ ४० ॥ ह 

चन्द्रमाहयमानेन' मुखेनाप्रतिमेन च | 

गमिष्यसि गर्ति मुख्यां गव॑यन्ती ट्विपज्जनमरे ॥५१॥ 

चढ्नमा से स्पर्धा करने वाले, उपमारदित ग्रपने प्रुख के द्वारा 
तू भेरो सेततों के तिनफे के समान समझ, उनके सामने पकड़ कर 
चलेगी ॥ ४१॥ न्‍ 

तवापि कुब्जा। कुब्जाया; सवाभरणभूपिता। | 

पादों परिचरिष्यन्ति ययेव त्व॑ सदा मम || ५२ ॥ 

समस्त प्रामूपणों से सज्ञी हुईं प्रनेक कुवड़ी स््रियाँ, तेरे 
चरणों की सेवा वैसे द्वी करंगी जैसे तू मेरी सेवा फरती है,॥ ४२ ॥ * 

प्रशस्यमाना सा कुब्जा कैकेयीमिदमब्रवीत्‌ | 
शयानां शयने झुम्रे वेध्रामभिशिखामिय ॥ ५३॥ . 
मन्यरा, इस प्रकार प्रशंसा किये जाने पर पेदी की अमिशिखा 
के समान श्वेत शय्या पर ल्ेटी हुई कैकेयी से वाली ॥ ४३ ॥ 
गतेदके सेतुबन्धे। न कल्याणि विधीयते | 
उत्तिष्ठ कुरुं कल्याणि राजानमनुदशय" ॥ ५४ ॥ 

! भाद्यायमानेन--छ्धेम्रानेन | ( गो० ) ३ मुख्या--हणीक्रतसप॑- 
अर्ना | (गों० ) ३ द्विपलवम््‌--मत्सपत्नोजमं | ( यो० ) ४ अनुदर्शये-- 
प्रतीकस्वेत्यरथः ( गो० .) ््््ि 

चा० रा०-७ 


ध्द ५ अयेध्याकायडे 


है कल्याणि | ज्व जल वह गया तव बाँध चाँधने से क्या ज्ञाभ 
है सकता है ? अतरच उठ कर अपने कार्यसाधन में लग और 
क्राधागार में जा महाराज के आने की प्रतोत्ता कर ॥ ५४ ॥ 
तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह | 
क्रोधागारं विशवाल्लाक्षी साभाग्यमदगर्बिता || ५५ ॥ 
इस प्रकार कुछज्ञा द्वारा उत्साहित किये जाने पर, बड़े बड़े नेश्रों- 


पाली कैक्ेयी, जिसे अपने सोसाग्य का वड़ा गर्व था, मन्यरा 
सहित केापभवन में पहुँची ॥ ५५ ॥ 


अनेकशतसाहसं युक्ताहारं वराहना 
अवमुच्य वराहणि शुभान्याभरणानि च ॥ ५६ ॥ 
वहाँ पहुँचते ही कैक्ैयो ने कई लाख के मेती के हार का शऔर 
अस्य सूल्यवान गहनों के उतार कर ज़मीन पर फेक दिया ॥ ५६ ॥ 
तते हेमेपमा तत्र छुब्मावाक्यवशंगता | 
संविश्य भूयों कैकेयी मन्थरामिदमब्रवीत्‌ ॥ ५७॥ 
उस समय सेने के रंग के समान रंगवाली कैलैयो, कुवड़ी 
की वातों में आ, ज्ञरीव पर लेट कर मन्धरा से कहने लगी ॥ ४७॥ 
हह वा मां जता कुब्मे उृपायावेदयिष्यसि । 
वन तु राघवे भ्ाप्ते भरतः प्राप्स्यति प्षितिम्‌ ॥५८॥ 
है कुल्ने | या तो तुझे महाराज के मेरे यहाँ मरने हो की 


ख़बर छुंनानी पड़ेगी या रामचन्द्र को धन जाना पड़ेगा घयौर भरत 
के राज्य मिल्लेगा ॥ ४८ ॥| 
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न सुबर्णेन मे हथे। ने रत्न च भेजने! । , 
एप में जीवितस्यान्ते रामे! यद्यभिषिच्यते || ५९ ॥ 
घुके घव न तो गहनों से शोर न रत्नों से श्ौर न लाविष्ट 
भेजनों ही से कुछ मतलब है | अगर राम का राज्यामिषेक हुथा 
तो बस, मेरे प्राण का यहों अन्त भी है॥ ४६ ॥ 
अथे पुनस्तां महिषी महीक्षिते। 
वचामिरत्यथमहापराक्रमै!! । 
उदाच कुब्जा भरतस्य मातर॑ 
हिंत॑ बचे राममुपेत्य चाहितम || ६० ॥ 
कैफ्रेयी के इन वचनों के सुन फिर भी मन्यरा बढ़े क्रूर वचनों 
से जे रामचन्र के लिये अद्ितकर थे, कैक़ेपी के उपदेश करने 
लगी ॥ ६० ॥ 
प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवे 
यदि ध्रुव त्व॑ ससुता च तप्स्यसे | . 
अते हि कल्याणि यतख तत्तथा 
यथा सुतस्ते भरतो+भिषेक्ष्यते ॥ ६१॥ 
है कल्याणि ! तू अपने मन में यह निश्चय समझ के कि, यदि 
रामचन्ध कहीं राजा दी गये तो तू अपने पुत्र सहित दुःख पाचेगी। 
प्रतपव ऐसा प्रयल्ल करना जिससे भरत दी के राज्य मिले ॥६१॥ 
तथातिविद्धा महषी तु कुब्जया ह 
. समाहता वागिएमियुहुमुंहु! । 
३ मदापराकसै:--अतिकरे। ( रा० ) 


१०० थ्रयेष्याकायडे 


निधाय हस्तों हृदयेडतिविस्मिता 
शशंस कुब्जां रुपिता पुन पुन! ॥ ६२ ॥ 
* इस प्रश्नार रानी कैकैयो मन्थरा के वचन रूपी चायों से 
बारवार विद्ध हो, अपने दोनों हाथों के अपने हृदय पर रख, 
भ्राम्मर्यान्वित हो और क्रोध में भर वाली ॥ ६२ ॥ 
यमस्य वा मां विषयं गतामिते 
निशास्य कुब्ने प्रतिवेदयिष्यसि । 
बन॑ गते वा सुचिराय राघवे 
समृद्धकामो भरते भविष्यति ॥ ६३ ॥ 


हे कुब्जे | या तो तू मुके यम के घर पहुँची हुई देखने का 
संवाद ही भद्ाराज के जा फर सुनाचेगी ध्धवा दीर्घकाल 
के लिये रामचन्द्र ही वनवासी होंगे ओर भरत के राज्य 
मिल्लेगा ॥ ६२॥ 


अहं हि नेवास्तरणानि न खजे| 
न चन्दन नाज्लनपानभेजनम्‌ | 
न किश्विदिच्छामि न चेह जीवित॑ 
न चेदिते गच्छति राघवे वनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि रामचत्ध वन न गये ते में न तो शैया पर ल्ेहूँगी, न 
फूलमाला पहिनूँगी, न चन्दन लगाऊँगी, न भ्राँलों में अजन 
प्रॉजूंगी, न ध्रन्न और जल ही ग्रहण कहूँगी | मुस्ते ( अव सिवाय 


भरत के राव्याभिषेक के ) और कोई इच्छा नहीं है । ( यदि यह पूरी 
“ न हुई तो ) में घ्रव ज्ञीना भी नहीं चाहती ॥ ६४ ॥ 
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अयैतदुक्तवा वचन सुदारुणं 
निधाय स्वाभरणानि भामिनी | 
असंहतामास्तरणेन मेदिनी- 
मथाधिशिश्ये पतितेव किन्ररी ॥ ६५॥ 
इस प्रकार को कठोर प्रतिज्ञा कर और सव गहनों के उत्तार, - 
कैकेयो विस्तर रहित पृथिवी पर किन्नरी को तरद क्लेट गयीं ॥ ६५॥ 
उदीणसंरम्भतमेह॒तानना 
तथा«वपुक्तोत्तममात्यभूषणा | 
नरेन्द्रपतती विमना वभूव सा , 
* तमेहता यौरिव मग्रतारका ॥ ६६ ॥ 
इति नवमः सर्गः ॥ | 
, रानो का पुखम्रएंडल क्राधास्धकार से युक्ष और शरोर फ़ूल- 
माल्ाप्रों भोर ध्राभूषणों से शून्य उसी प्रकार का ज्ञान पहने*लगा, 
जिस प्रकार फा ताराधों से रहित और प्रन्धकारमय आकाश ' 


जान पड़ता है॥ ६६ ॥ 
अयेष्याकाणड का नवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


--- 
दशमः सर्गः 
: विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भुशम्‌ | 
वा शैते सम सा भूमी दिग्धविद्धेव किंत्ेरी ॥ १ ॥ 
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झनन्तर पापिनी मन्यरा के मल्ती राँति समझाने हुकाने से 
रानी कैकैयी, दिए में दुक्े तीर से घायल किन्नरी की तरह क्मीन 
पर लेद गयी ॥ १ ॥ 
निश्चित्य मनसा क्ृत्यं सा सम्यगिति भामिनी | 
मन्यरायें शने! सवमाचचक्ष विचश्षणा ॥ २॥| 
भ्रद्यन्त चतुर रानी कैकेयो मन हो मन अपना कर्तव्य 
भलो भाँति निश्चित कर, इसे धीरे धीरे मन्धरा को बतलाने 
लगी ॥ २॥ ह 
सा दीना निश्चय इला मन्धरादाक्यमेदिता । 
नागकेन्येव निःश्वस्व दीर्मुप्णं च भामिनी ॥ ३ ॥ 


डस समय खिन्नमना कैकेयी मन्धरा की वातों में थ्रा नागित 
' की तरह लंबी गर्म साँसे लेती ज्ञाती थी ॥ ३ ॥ 


मुहृत चिन्तयामास मार्ग मात्मसुखावहस । 

सा सुहचयायकामा च तन्रिशम्या सुनिवयम्‌ ॥ ४ | 

वभूव परमप्रीता सिद्धि प्राप्येद मन्धरा । 

अथ साअर्पिता देवी सम्बक्ठला विनिश्यम्‌ ॥ ५॥ 
मन्यरा अपनी सखी कैकेयी के अपने बचनाइुसार ही कार्ये 

में तत्पर ज्ञान तथा कार्य क्वी सिद्धि समझ श्रति प्रसन्न 


हुई । डाह के मारे कैकेयी भी सव वातों के भल्नी माँति सोच 
ओर निश्चय कर ]8 ॥ ४॥ 





१ मार्यमू---मंयसेक रे (दि ) १-+विशम्प--ब्रुत्वा (गोब ) 


के 
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संविवेशावला भूमो निवेश्य भरुकुठीं मुखे' । 
ततथ्ित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥६॥ 
महा क्रोध में भर, भौंहें ठेढ़ी कर, भूमि पर ल्लेट रही।रक् 
* जठित द्वार तथा अन्य बढ़िया बढ़िया घ्राभूषण, ॥ ६ ॥ 
अपविद्धानि कैक्रेय्या तानि भूपि प्रपेदिरे । 
तया तान्यपविद्धानि मूल्यान्याभरणानि च ॥ ७ ॥ 
अशेभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यया नम।।.... 
क्रोधागारे निपतिता सा वर्भों मलिनाम्वरा ॥ ८ ॥ 
क्ैक़रैयो ने उतार कर ज्ञमीन पर फेंक दिये। जमीन पर विखरे 
पड़े हुए थे वहुमूल्य आभूषण चेंसे ही उशामित जान पड़ते थे, जैसे 
प्राकाश में तारागण सुशोभित द्वोसे हैं। मैले वर्मा पहिने हुए काप- 
भवन में पड़ी हुई कैक्ैयो ॥ ७ ॥ ५॥ 
एकवे्णी छ वद्धा गतसत्त्तेव कितरी । 
आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
एक वेणी घारण किये हुए, खर्गल्ेक से गिरी हुई क्िक्नरी 
के समान जान पड़ती थी। जब महाराज राम के राज्या भिषेक की 
तैयारियां करने को प्राह्ञा मंत्रियों के दे, ॥ ६ ॥ 
उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनघ्‌। 
अथ रामाभिपेको वे प्रसिद्ध इति जज्ञिवानों ॥१०। - 
३ मुखे भुकुटी निवेश/--क्रोघातिशयेन । (रा० ) २ जशिवानू-+ 
: शामामिपेक्ः प्रसिद्रः निश्चित इति। इतशुर्वे कैकेय्यानश्रुतिगोचर्॒ति शात- 
बाबू । (रा० ) ४ 
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और समप्त सभासदों फो विदा कर रनिवास में पहुँचे और 
सेचा कि, धीरामबन्ध जी का राज्याभिषेक दोता श्ाज् सर्व 
साधारण में तो प्रसिद्ध दी गया, पए्तु रानियों की इसको सूचना 
नहीं हुईं ॥ १० ॥ 
पियाहा' प्ियमाख्यातुं विवेज्ञान्त/पुरं वशी' । 
स कैकेय्या गृह श्रेष्ठ प्रविवेश महायशा। ॥ ११॥ 
झतएव यद्द शुभ संवाद श्पती प्यारी रानियों से भी कहें । 
यह विचार महायशप्ती ,मद्वाराज दशरथ रनवास में गये। वे सब 
से प्रथम कैकेयो के सर्वोत्तम भवन में पधारे ॥ ११-॥ 
पाष्डराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः | 
शुक वर्हिणसंघुष्टं क्रोश्नहंसरतायुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा जैसे रोहुयुक उजले ध्ाकाश में प्रवेश करता है, बैसे 
ही मद्दाराज़ दशरथ केकेयो के भवन में पधारे। उस समय केकेयी 
के घर में छुमो, मोर, कोंच, और हंस बेल रहे थे ॥ १२ ॥ 
वादित्ररवसझपुष्टं कुब्नावामनिकायुतम्‌ | 
लतागहैश्रित्रगह अम्पफाशेकशेमितैः ॥ ११ ॥ 


कीं पर वाजे वज. रहे थे, जगह जगद कुबड़ी, नाठो, टेढ़ी मेढ़ी 
दासियाँ देख पड़तो थीं, कहीं पर लतामणड॒प बने हुए थे, कहीं 
पर ऐसे कमरे थे जिनमें झुन्दर तसवीरे लथ्क रहो थीं (या 
दीवात्नों पर चित्र चित्रित थे।)- और जगह जगद चंपा और 
अशोक के घृत्त ( घर की ) शोभा बढ़ा रदें थे ॥ १३ ॥ 


३ वक्षी-स्वतस्त्र: | (यों० ) २ चित्रपृद्गी--चित्रयुक्त गृह । ( रा० ) 


| 
ध 
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दान्तराजतसोवर्णवेदिकामिः समायुतम्‌ । 
नित्यपुष्पफलेइप्बापीमिश्रोपशेमितम ॥ १४ ॥ 


भवन के भीतर की बेदियाँ हाथोदांत, चाँदी और सेने की 
बनी हुईं थीं, जगह जगह नित्य फूलने और फलने वाले वृत्त 


' और वाघड़ी, घर की शोमा वढ़ा रही थीं॥ १४॥ 


दान्तराजतसोवर्ण: संदृतं परमासने! | 
विविधेरत्नपानेश्व मंक्ष्येश्न विविषेरपि ॥ १५ ॥ 
बैठने के लिये दाथीदात के काम के चाँदी सेने के पीढ़ा 
( कु्सियां ) रखे हुए थे। विविध प्रकार के ध्न्न, पान, भक्तय, भाज्य 
पदार्थ रखे थे ॥ १५ ॥ 
उपपन्नं महाहैंश्र भूपणेस्रिदिवापमस्‌ । 
तत्मविश्य महाराज; खमन्त/पुरमृद्धियत्‌॥ १६ ॥ 
उस घर में अनेक वहुमूल्य गदने रखे थे। ( कहां तक वर्शन 
किया ज्ञाय ) उस घर की शोभा स्वर्ग जैसी हो रही थी । मद्ाराज 
झपने उस भरेपूरे श्रन्तःपुर में पहुँचे ॥ १६ ॥ 
न ददश प्रियां राजा कैकेयीं शयनेत्तमे । 
स कामवलसंयुक्तों रत्यर्थ मुलुजाधिप! ॥ १७ ॥ 
किन्तु वहाँ उत्तम शस्या पर कैकेयी को न पाया। महा- 


! राज़ पहाँ कामदेव के अत्यन्त सताये हुए झोर रति की इच्छा से गये 


थे | १७॥ 
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अपश्यन्दयितां माया प्रच्छ' विपसाद' चे। . 
देवी ९. >> (४ 
न हि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्ववतेत ॥| १८ ॥ 
उन्होंने कैकेयी का नाम ले पुकारा, किन्तु ज्व कुछ भी उत्तर 


न मिला तव वे उदास हो गये। क्योंकि इसके पूर्व महाराज के 
रति के समय कैफेयी कहीं वहीं जाती थो ॥ १८॥ 


न च्‌ राजा गृह शून्य प्रविवेश कदाचन | 


'तते ग्रहगते। राजा केक्रेयीं पर्यपृच्छत ॥ १९ ॥ 


और न (थाज के पूर्व ) महाराज ही कभी शून्य घर में प्राये थे 
महाराज घर में ज्ञा सब से कैकेयी के वारे में पूछने लगे ॥ १६॥ 
यथापुरमविज्ञाय खायलिप्सुमपण्डिताम | ' 
प्रतिह्वरी त्थेवाच संत्रस्ता रचिताज्ञक्ि! | २० ॥ 

' महाराज ने स्वार्थ में तत्यर ( भरत का राज्यासिषेक्त चादमे 
चाली ) और नादान कैकेयी के वारे में पहले की तरह एक पहरेदारित 
से पूंछा | तव उसने द्वाथ मेड ओर डरते डरते कद्दा ॥ २० ॥ 

देव देवी भुशं क्रद्धा क्रोधागारमभिद्रुता । 
प्रतिहायों बच; श्रुत्वा राजा परमदुमन्ा। ॥ २१ ॥ 
हे देव | देवी जी तो अत्यन्त कुपित. दो कापायांर में चली 


गयी हैं। उस पदरेदारिन के वचन छुन महाराज का मच वहुत 
वियड़ गया ॥ २१ ॥ 


5 मय जम आय 2 यम या यम 5 म 
३ पग्मनष्छ,. २ विपसाव--रत्वयेपप्रदुछ क्मतासीत्येद ' । प्रत्युत्तरा- 
भावात्‌ विपताद च | (यो० ) ३ तांचेछां-रतिचेरां । ( ग्रो० ) 
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विपसाद पुनर्भूयो छुलितव्याहुलेल्रियः । 
तत्र तां पतितां भूमो शयानामतथेचिताम्‌ ॥ २२ ॥ 


और वे वहीं बैठ गये। उस समय महाराज की सब इद्धियाँ 
विकल और चश्चल्न हे उठीं। ( फिर उन्होंने कैपभवन में ज्ञा कर 
देखा कि ) रानी अबुचित रीति से लेटी हुई है। ( ध्र्थात्‌ ज़मीन 
हे बिना कुछ विछाये मैल्ी थोती पदने तथा गद्दने उत्तार फर पड़ी 
)॥ २२॥ 


प्रतप्त इब दु/खेन सेथ्यश्यम्जगतीपतिः । 
से हृद्धस्तरुणी भाया' प्राणेम्येजपि गरीयसीम ॥२३॥' 
यह देख महाराज्ञ थ्रति दुःप़ सम्तप्त हुए। क्‍योंकि घुद्ध महा- 
राज़ के वद तरुणावस्या को प्राप्त रानो कैकैयी प्राों से भी प्रघिक 
प्यारी थी ॥ २३ ॥ 


अपापः पापसड्ूस्पां ददर्श धरणीतले | 
लतामिव विनिष्कृत्तां पतितां देवतामिव ॥ २४ ॥ 
निष्पाप महाराज ने दुए मनेरध वाली कैकेयी के कटी हुई 
लता की तरह अथवा स्वर्ग से ढकेली हुई देवी की तरह ज्ञमीन 
पर पड़ी देखा ॥ २४॥ 


किन्नरीमित निधूा' च्युतामप्सरस यथा | 
#मालामिव परिभ्रह्मां हरिणीमिव संयताम ॥ २५ || 
! निधूर्ता-पुण्यक्षये स्वरकापतताम । (रा०) ३ च्युतां--स्वर्गात 


परिश्रष्टाम्‌ू । ( रा० ) 
# पाठान्तरे “ मायामिव १] 
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कैक्ेयी पूथिवी पर पड़ी हुई ऐसी ज्ञान पड़तो थी मानों वह 
पुणयत्तोण दाने पर स्वर्ग से गिरी हुई किन्नरी है अथवा स्वर्ग परि- 
भ्रश भ्रप्सरा है, भ्धवा हुड कर गिरी हुई मात्रा है। श्रयवा फंदे 
में फँसी हिरनी है ॥ २४ ॥ ह 
करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना बने | *प 
९ 

महगज इवारण्ये स्नेहात्परिममश ताम || २६ ॥ 

- श्रथवा शिक्षारी के विषवाण से घायल को हुई दृथिनो है, 


पेसी दृधिनी रुूपिणी कैफ्रैयी को महागज रूपी महाराज दशरथ ने 
बड़े प्यार से देखा ॥ २६ ॥ 


परिमृश्य च्‌ पाणिभ्याममिसन्त्रस्तचेतनः | 
कामी कमलपत्राक्षी'मुवाच वनितामिदस्‌ ॥ २७ ॥ 
दे मन में हरते डरते अपने हाथों से उसका शरीर छुददराने 
लगे । फिर कामातुर महाराज दशरथ ने उस फमलपनात्तों महिला 
से यह कहा ॥ २१ ॥ * 
- न तेझमभिनानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम्‌ |, 
देवि केनाभियुक्तासि' केन वासि विमानिता* ॥२८॥ 
हमें यह भी नहीं मालूम हुआ कि, हमारे ऊपर तुम क्‍यों कद 


है रही दे ? क्या किसी ने तुम्दारी कुछ निन्‍्दा की है या किसी ने 
तुम्हारा प्रपमान किया है? ज्ञरा वतलाओ तो ॥ ९८ ॥ 





! कम्छपन्नाक्षी--इतति कामित्वधोतन । ( गो० ) ३ अमियृक्का--+ 
कतपराभवा । ( रा० ) ३ विमानोनिन्दा । ( रा० रे 
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यदिदं मगर दुःखाय शेपे कल्याणि पांठुए! । ' 
भूमों शेपे क्रिम त्व॑ मयि कल्याणचेतसि' ॥ २९ ॥ 
है फल्याणि | तुम्दारा इस प्रकार धूल में लेटना हमें बहुत दुःख- 
दायी हो रहा है। ( हमारे जीते हुए ) तुम जैसी हमारी हित चाहने 
' वाली का इस प्रकार ज़मीन पर ल्लेठने का कारण क्या है ! ॥ २६॥ 
भूतेपहतचित्तेव मम चित्तप्रमायिनी । 
सन्ति मे कुशला वेधास्वभितुपष्टाथ् सबंशः ॥ ३० ॥ 
ऐँ प्राणप्यारी | तुम प्रेत लगे हुर भनुष्य की तरह क्‍यों ज़मीन 
पर क्षेद रही है । यदि कोई व्याधि भ्रथवा रोग से पोड़ित हे तो 
बतलाभो। हमारे यहाँ सव रोगों को चिकित्सा करने वाले और 
इमारे द्वारा दान मानादि से सन्तुषट वैध हैं ॥ ३०३... 
सुखितां तां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्य भामिनी । 
क्रय वा ते प्रियं कार्य केन वा विम्रिय॑ कृतम्‌ ॥२१॥ 
जे तुझे (वात की वात में ) नीरोग प्रौर खुखी कर देंगे। 
है भामिनी ! ज्रा यह तो वतलाओ कि बीमारी क्या है! ( यदि 
'कोई बीमारी नहीं है) तो फ्या तुम किसी दूसरे के ( पुरस्कार 
दिला ) प्रसन्न करना चाहतो हो ? अथवा किसी पर अप्रसन्न दो 
उसके दगढ दिलाना चाहती है या उसे वरवाद करवाना चाहती 
है ॥ ३१ ॥ ह 
: के प्रियं लभतामद को वा सुमहृदप्रिययू |. « 
मा रोदीमा च कार्पीस्त्व॑ देवि सम्परिशोषणम्‌ ॥३२॥ 
३ पॉसुपु-धूकियु | (रा० ) २ फल्पाणचेतलि--अनपकारिणि | (रा०) 
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झयवा किसका उपकार और किसका अपकार किया जाय £ 
तुम शेश्नो मत, चुणा श्रपने शरीर को साँसव कर, चेहरा फीका 
मत करो ॥ २२॥ 
अवध्यो वध्यतां के वा वध्यः के वा विम्ुच्यतास । 
दरिद्र! के भवेदाव्यों द्रब्यवान्काउप्यकिखन। ॥३१३॥| । 
हम तुम्हें राजी करने के लिये श्रवध्य के भी श्रमी जान से, 
मरवा सकते हैं अथवा जिसे वध करने की थाज्ञा दो जा चुकी है, 
उसे हम अभी द्ोड़ भो सकते हैं। यदि किसी घनददीव के धनवान 
श्धवा धनवान के निर्धन करवाना चाहती हो (तो भी बताओ) 
हम तुरन्त ऐसा भी कर सकते हैं || ३३॥ 
अहं चेव मदीयाश्र सर्वे तव वश्ञानुगा! | 
ने ते क्रिश्विदभिष्ायं व्याहन्तुमहमुत्सहे || ३४ || 


क्योंकि क्या हम स्वयं और क्या हमारे श्राश्चित जन सभी तो 
दुम्दवारे वशवर्ती हैं अर्थाव्‌ भ्राज्ञाकारी हैं। तुम्दारी इच्छा के विरुद 
कोई काम करने की हममें सामथ्य नहीं है ॥ ३४ | 


आतमने जीवितेनापि ब्रृहि यन्मतसेच्छसि | 
वल'मात्मनि जानन्ती न मां शड्डितुमहसि ॥| ३५ ॥ 
यदि हमें अपने प्राण गंदा कई भी कोई काम तेरी प्रमन्नतां के 
लिये करना पड़े तो हम उसे करने के भी तैयार हैं! ज़रा वतला 
तो तेरी इच्छा क्या है ? हमारा तुस्में कितना प्रेम है यह तो तुमे 
मालूम ही है, अतरव जे। चाहती हो से कह, किसी वात की 
शड्डा मद कर ॥ ३४ || 





१ बरलू--प्रेंम । ( रा० ) 
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करिष्यामि तब प्रीति सुकतेनापि ते शपे | 
१. ० 
यावदावतेते चक्र तावती मे वसुन्धरा ॥ ३६ ॥ 
हम प्रपने पुरएयकर्मा की शपय खा कर कहते हैं कि, हम जे। 
तू कहगी वही करेंगे। देख, इस प्ृथ्रिवीमण॒ठल पर जदाँ तक 
छू घूमता है वरहाँ तक की सारी प्ृथिवी हमारे अधिकार में 
है॥२६॥ 
प्राचीन; सिन्धुसोवीरा! सौराष्ट्रा दक्षिणापथा! । 
बद्भाड्रमगधा मत्स्या। सम्रद्धा। काशिकासला। ॥१७॥ 
तत्र जात॑ वहुद्र॒व्यं पनधान्यमजाविकम्‌ | 
ततो हृणीणव कैकेयि यथत्ततं मनसेच्छसि ॥ ३८ ॥ 
द्वाविड़, सिन्धु, सोबीर, सोराष्ट्र, दृत्तिणापथ, बड़ाल, शड़, 
मगध, मत्य्य, काशी, भर फाशल ये सव देश, जहाँ तरह तरह 
की बस्तुएँ उत्पन्न होती हैं और जे धनधान्य एवं भेडों बकरियों से 
भरे पूरे है--हमारे अधीन हैं। इनमें से यदि किसी देश का राज्य 
चाहती ही तो वतला ॥ २७॥ ३८ ॥ 
किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने । 
तत्त्व॑ मे मृहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ | 
तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव भास्कर! ॥ ३९॥ 
है भीरु ! तू क्यों ज़मीन पर पड़ी कष्ट सहती है। हे खुक्दरो ! 
उठ, उ5 दे कैक्ेयी | ठोक ठोक बतला, तुझे किस वात का डर 


है। हम उस डर को ध्रभी उसी प्रकार दूर कर देंगे, जिस प्रकार सूर्य 
देव, कुदरे के दूर कर देते हैं ॥ २६॥ * 
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तथेक्ता सा समाश्वस्ता वकतुकामा तदप्रियम्‌। 
परिप्ीडयितुं भूयो भरतासमुपचक्रमोे ॥ ४० ॥| 
इति दशमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार महाराज द्वारा मनायो जाने पर, कैकेयी कुढ कुछ 
शान्त हुई, किन्तु महाराज के पीड़ित करने के लिये उनसे श्रति 
डुश्खदायी,प्रप्रिय बचन कहने लगी ॥ ४० ॥ 


प्रयेध्याकाणद का दसवां सगे समाप्त हुआ । 
नजर 68 शत 
एकादशः सर्गः 
>-+१०३०+ 
त॑ मन्ययशरेविंद्ध कामवेगवशालुगम । 
उबाच प्ृरथिवीपालं केकेयी दारुणं बच! ॥ १ ॥ 
कामशर से पीड़ित और कामवेग के वशीभूत मह्ेपाल दशरथ 
से कैंकेयी ये निठुर चचन वाली ॥ १॥ 
नास्मि विम्रकृता! देव केनचित्रावमानिता | 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तमिच्छामि या कृतम्‌ ॥२॥ 
मुझे न ते केई वीमारी है श्रौर न किसी ने मेरा झ्पमान ही 
किया है। किन्तु मेरी एक इच्छा है, जिसे आप पूरी कर सकते हैं 


ही भेरा पक काम है जिसे में आपसे करवाना चाहती 
॥र२॥ ' 


१ विप्रकृत्ता--रोगग्रत्या | ( यो० ) 
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प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्य यदि त्व॑ कर्तृमिच्छसि | 
अथ तदृव्याहरिप्यामि यदभिप्रा्थितं गया ॥ ३ ॥ 
यदि शाप मेरा वह काम करने के राजी हों, ते उसे करते 
' की प्रतिज्ञा कीजिये। तब में भ्रपनो चद वात वतलाऊँगी ॥ ३ ॥ 
तामुवाच महातेजा! कैकेयीमीपदुत्स्मितः 
कामी हस्तेन संग्रद्य मृधजेपु भुविस्थिताम्‌ ।! ४ ॥ 
कैकेयो का यह वचन छुम, काम से व्याकुल महाराज दशरथ, 
जमीन पर पड़ी हुई कैकैयो का सिर हाथों से उठा प्मपनी गोद में 
रख, मुसक्या कर वाले ॥ ४॥ 
अवलिय्म! न जानासि लत्तः प्रियतमा मम | 
मनुजे पनुजव्याप्राद्रामादन्यों न विद्यते ॥ ५॥ 
है सोभाग्यगविते | क्या तुझे यद नहीं मालूम कि, ला 
श्रीरामचन्ध के छोड़, हमारा तुझेसे प्रधिक प्यारा और कोई 
महुष्य नहीं है ॥ ५ ॥ 
' तेना जग्येनमुख्येन राघवेण महात्मना । 
शपे ते जीवनाहेंण ब्रहि यन्मनसेच्छसि || ६॥ 
से तुझसे भी घधिक प्रिय, शत्रुओों से भ्रजेय और सव से 
मुख्य श्रीरामचन्द्र जी की शपथ खा कर हम कहते हैं. कि, जे तू 
घाहती दो से कद ॥ ६ ॥ 
ये मुहृतमपश्य॑स्तु न जीवेयमहं भुव्सू। 
तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियास्‌ ॥ ७ ॥ 


१ अवलिपतें--सैमाग्यगर्विते | ( थो० 
चा० श०--८ 
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है क्रैफेयी | जिन श्रीरामचन्द्र को देखे विना एक घड़ी भी जीना 
हमारे लिये असस्भव है, उन्दींकी शपथ खा कर दम कहते हैं कि, 
तेरा काम हम करेंगे ॥ ७ ॥ 


आत्मना वा5त्ममैश्चान्येहणे' य॑ महुनपभम्‌ । 
तेन रामेण केकेयि शपे ते वचनक्रियास्‌ | ८ ॥ 
हम अपने से और भ्रन्य तोनों पुत्रों से जिन भ्रीरामचन्द्र का 
घधिक मानते या चादते हैं ्रथवा श्रपना शरीर व श्रन्य तीनों 
पुत्रों को दे डाल कर भी जिन श्रोरामचन्द्र की रखना चाहते हैं, 
तुम्हाण वचन पूरा करते को उन्हींकी हम शपथ खाते हैं ॥ ८॥ 


भद्दे हृदयमप्येतदनुमृश्ये।द्वरख मे | 
एतत्समीक्ष्य ककेयि ब्रृहि यत्साधुर मन्यसे ॥ ९ ॥ 
है भद्दे ! हमारे हृदय में तेरे लिये कैसा प्रेम्त है प्रौर तेरा काम 
करने के लिये हम शपथ खा चुके हैं, इन वार्तों पर ध्यान रख कर, 
जे काम्र हमसे करवाना चाहती है, उसे भली भांति समस्त वूकत 
कर वतला ॥ ६ ॥ 
वलमात्मनि पश्यन्ती न मां शब्डितुमईसि | 
करिष्यामि तब प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे [[ १० | 
हमारी तेरे ऊपर जैसी प्रीति है उसके विचार कर किसी वात 


की शव मत कर। हम अपने पुण॒यों क्षी शपथ खा कर कहते हैं 
हैं कि, तू जे कहैगी से हम करेंगे ॥ १०.॥ , 


१ वृणें--भघसमजाने । (रा०) २ जनुसुश्य--विचार्या | (रा ) 
३ साधु--इष्ट ! ( यो ) 


पकादशः सगे ११ 


सा तदथमना देवी तमभिप्रायमागतम्‌ | 
निर्माध्यर्थ्यात्महर्षान वभाषे दुबंचं बच! ॥ ११ ॥ 
मन्धरा के उपदेश के अपने मन में रखे हुए भेर प्पना मने- 
रथ सिद्ध होता ज्ञान, भरत का पत्तपात करती हुई और प्रसन्न हो, 
फैकैयी ये दुर्घचन वाली ॥ ११॥ 
तेन वाक्येन संहृष्टा तममिररयमात्मन! । 
व्याजहार महाघधेरमभ्यागतमिवान्तकम्‌ ॥ १२॥ 
मद्राराज़ की बातों से अत्यन्त प्रखक्ष हे और अपना मत- 
लव पूरा करने को भाये हुए मद्दासयड्भडर यमराज की तरह 
कैफ्रेयी बे।ी ॥ १२॥ 
- यथा क्रमेण शपसि वर॑ मम ददासि च | 
तच्छण्वन्तु त्रयस्िंशदवा सामिपुरोगमा! ॥ १३॥ 


है महाराज ! भाष मुझे वर देने को शपथ खा चुके हैं, इस 
वात के सात्नो प्रम्मि प्रमुख ३३ देवता रहें | ( अर्थात्‌ इस कथन से 
क्वैक्रेयी पति के अपनी प्रतिज्ञा पर भ्रदल्न रहने के लिये दृढ़ करती 


है।)॥ १४॥ ' . 
चन्द्रादित्यों नभश्चेव ग्रह राज्यहनी दिशः | 
_ जगब्न पृथिवी चैव सगन्पर्वा सराक्षसा ॥ १४॥ 
निशाचराणि भूतानि ग्रहेषु शहदेवता: । ह 
यानि चान्यानि भूतानि जानीयुभांपितं तव ॥(५॥ _ 


है महाराज [ चन्द्रमा, छुगे, आकाश, प्रह, रात, दिन और 
दिशाएँ, ज्गत्‌, सव ल्लाकों के निवासी, पृथिदी, गन्धर्व, राक़स, भूत, 


११६ श्रयेध्याकायडे 


भृहदेवता, और भर भो जे प्राणी हैं वे सव आपके कथन के 
सात्ञी रहें ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

सत्यसन्धा महातेजा पमेज! सुसमाहितः । 

बर॑ मम ददात्येष तन्मे शृष्यन्तु देवता! ॥ १६ ॥ 


सत्यसत्ध, महातेजस्वी, धर्म, सदेव सावधान रहने वाले 
महाराज हमके वर देते हैं यह वात सव देवता छुने ॥ १६ ॥ 


इति देवी महेष्वासं परिग्रद्या मिशस्य च । 
ततः परमुवाचेद॑ वरदं काममेहितम || १७ ॥ 
राजमहिषी केक्रेयी ने महाघरत्वर्धारी, बर देने का डथत भौर 
कामातुर महाराज के वचनवद्ध कर ओर उनकी प्रशंसा कर 
कहा ॥ (७॥ 
समर राजस्पुरा हृत्तं तस्मित्देवासुरे रणे | 
'तत्र चाच्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥ १८ ॥ 


है राजन | आप पहले उस पुरानी वात के स्मरण कीजिये, जब 
देवाछुर संत्राम में आप गये थे और शत्र की मार से ज्व आप 
सतप्राय ही गये थे ॥ १८ ॥ 
तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः । 
जाग्रत्या यतमानायास्तो मे प्राददा बरो ॥ १९ ॥| 





१३ परिगृह्य--परिवतंनात्निवत्ये ॥ २ अमिशत्य--सत्यसत्ध इत्यादिन 
खक़ायेस्पैयांच स्तुत्वा च । ( रा० ) 
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उस समय मेंने जाग कर और बड़े यत्र से श्रापकी सत्ता की 
थी। तब जागने पर अथवा दवोश में आने पर, आपने मुस्के दो 
वर दिये थे ॥ १६ ॥ 


ते तु दत्तो वरो देव निश्षेपौ मृगयाम्यहस्‌ | 
तबेब पृथिवीपाल सकाशे सत्यसड्गर ॥ २० ॥ 
है सत्यवादी राजन | उन दोनों बरों को मैंने आपके पास 
धरोहर की तरह रखवा दिया था। में थे हो दोनों वर आपसे इस 
समय माँगती हैँ ॥ २० ॥ 
तत्मतिश्रुद्य धर्मेंण न चेद्ास्यसि मे वरम्‌ | 
अयेव हि प्रहास्यामि जीवित लद्दिमानिता ॥२१॥ 
और यदि धर्मानुसार प्रतिज्ञा कर के तुम वे दोनों वर घुझे इस 


समय न दोगे ते अपने इस शअपप्रान के कारण शाप ही के सामने 
में मर ज्ञाऊंगी ॥ २१॥ 


वाइमात्रेण तदा राजा केक्रेय्या खबशे कृतः । 
प्रचस्कन्द विनाशाय पाश मूंग इवात्मन! ॥ २२ ॥ 


महाराज दशरथ के फैकैयी ने फेल वाणी से अपने वश में 
, उसी तरह फर लिया, जिस तरह ( वद्देलिया ) दिरन के मारने के 
लिये जाल में वाँध लेता है ॥ २९२॥ ' । 


ततः परमुवाचेद॑ वरद॑ काममेहितम्‌ । 
बरौ यौ मे त्वया देव तदा दत्तो महीपते ॥ २३ ॥ 


श्र झवाध्याक्ायदे 


तदनत्तर बर देने वाले आर काम भादित महाराज से ' 
क्ैकैयी वाली कि, है देव! आपने मुझे जे दो वर उस समय दिये 
थे ॥२३॥ 
तो तावदहमदेव वह्ष्यामि शृणु मे बच) । 
वापपिपेकसमारस्था राखबस्थापक्ल्यित। ॥ २४ ॥ 
उन देतों के में असी भाँगती हैँ] ञ्लाप छुनियि । रामचन्र 
के ध्भिषपक् के लिये जे सामान सजाया गया दे ॥ २७ ॥ 
अनेनेवाभिषेकेन भरतो मेजभिपिच्यताम | 
था दिवीये वरा देव दच! प्रीतेन में छूया ॥२५।। 
तदा देवास॒रे चुद्धे दस्व काछाज्यमागतः | 
वर्षाणि कि 
नव पतञ्व च व्षाणि दण्डकारण्यमाशितः ॥ २६ || 
इससे मेरे पुत्र मरत का प्रमिपेक्ष क्रिया ज्ञाय--[ बह तो एक 
वर हुशा ) है देव » आपने देदाछुर संत्राम में प्रसन्न हो मे! दूध 
धर देंने के कहा था उसके कंच का समय अद आ यया है 
यह है छ, चैदह हद चपठक दन में रू करग २५ मी २६ है 
चीरामिननगधारी राग्रो भवतु तापस! । 
भरतों भजतागद् योवराज्यमकण्ठकम || २७॥ 
रामचद्ध अदा बत्कल घारण ऋर तापस भेष में रहें। मेरे 
पुत्र भरत झाज ही निष्कादक राज्य मेरे !! २७ ॥ 
एप में प्रमः काम दत्तमेद वर हणे | 
अब चैद हि पर्येय॑ बयान्दं रायव॑ नम] २८ ॥ 
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चस, यही मेरी परम कामना है। शआपके दिये हुए ही वर में 
माँगती हूँ। में राम का वनगमन श्राज्ञ ही देखना चाहती हूँ ॥२८॥ 
स राजराजो भव सत्यसहरः 
हे कुल च शीलं च हि रक्ष जन्म च | 
प्रत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तम 
: तपाधनाः सत्यवचे हित त्णास॥ २९५ ॥ 
इंति एकादशः सगे ॥ 
दे राजन | ध्व श्राप सत्यप्रतिक्ष वन कर अपने कु्त, शीज्ष 


और जन्म को रत्ता फरें। क्योंकि ऋषिगण, मनुष्यों के दितार्थ, सत्य 
ही की स्वर्ग प्राप्ति के लिये परमेत्तम साधन वतलाते हैं ॥ २६ ॥ 


ध्याध्याकाण्ड का प्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


---१३॥४६--- 


' द्वादशः सगे: 





तत; श्रुत्वा महाराजः केकेय्या दारुणं बच! | 
चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्त प्रताप च ॥ १॥ 
कैकेयी की इन कठोर वातों को खुन, महाराज दशरथ वहुत 
चिन्तित और सन्तप्त हुए ॥ १॥ ह 
किंतु मे यदि वा खमश्रित्तमोहे॥पि वा मय | 
अनुभूतोपसगे वा मनसेवाप्युपद्रव/' ॥ २॥ 
१ मनसोावाप्युपद्रव+--आधिण्याधिजनितविक्षेपौया | ( वि*) 
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शोर सोचने लगे--क्या हम यह दिन में ही स्वरप्त देख रहे हैं, या 
हमारे चित्त के माह प्राप्त हे गया है या भूत प्रेत की वाघा है, 
ध्रथवा किसी हुए ग्रह की पीड़ा है, अ्रववा झाधिज्याधि जनित यह 
कोई उपद्रव है 7 ॥ २ ॥ 
इति सब्िन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम्‌ | 
प्रतिछृम्य चिराद्‌ संज्ञां केकेयीवाक्यतापित। || ३ ॥| 
बहुत सोचते विचारने पर भों महाराज का मन छुल्ली ने 
हुआ | छुछ्ध काल पीछे जब वे प्रकृतिध्य हुए तव केकेयी की वातों 
का स्मरण कर परम तद्त, ॥ ३॥ 
व्यचिते विह्नवश्ेव व्याप्री हृष्टा यथा मृग! । 
असंदृतायामासीना ७; | दीधमुच्छवसन्‌ 
असंहृतायामासीना जगलां दीप॑मुच्छवसन्‌ ॥ ४ ॥ 
व्यधित भोर विकल उसी प्रकार हुए जिस प्रकार हिस्‍न शेरनी 
के देख कर व्यधिव, विक्ल शोर सन्तप्त देता है। उस समय 
मद्दाराज दशस्थ बिना आसन के भूमि पर बैठे वैंदे दीर्ध ल्ांस के 
रहेथे ॥४॥ 
मण्डले पत्नगे! रुद्धो मन्त्रेरिद महाविषः । 
अह्ने धिगिति सामपो वाचमुक्ला नराधिपः ॥ ५ ॥ 
मात्रों मस्त्रमएदल के प्लीतर घिरा हुआ मन्जपुग्ध महांविष- 
घर सर्प फुफकारता ह। क्रोध में सर मदयायाज्ञ ने कहा मुमे 
घिक्कार है” ॥ ४ ॥ 
मेह्मापेदिवान्भूय/ शेकरापहतचेतन! | 
चिरेण तु ठप: संज्ञां म्रतिरुम्य सुदु/खिता ॥ ६ ॥| 
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यह कद शीक से व्रिद्चन मद्दाराज फिर सूछ्छित दो गये। देर 
तक मूछित रह ऋर जब रे सचेत हुए तव भ्रत्यन्त दुखी हुए ॥ ६ ॥ 
केकेयीमत्रवीत्कुद्ध। पदृहज्िव चश्तुपा । 
जशंसे दु्चचारित्रे छुलस्यास्य विनाशिनि || ७॥ 
ओर कोध में भर कैफेयो फो इस तरंह देखा भानों उसे भस्म 
ही कर देंगे। तदननन्‍्तर उससे वेले, भरी नृशंसा | पापस्वभाते [ 
और कुल फा सत्यानाश करने घाली | ॥७॥ 
कि ऊंतं तव रामेण पापे पाप मयाउपि वा | 
सदा ते जननीतुल्यां दृत्ति वहति रापव! ॥ ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ने या हमने तेरा क्या विगाड़ा है? श्रीरामचन्द्र ते 
शापनोी गर्भधारिणी माता के पम्तान सदा तेरे साथ वर्ताव करते 
हैं॥८॥ 
तस्पेव त्वमनथाय किनिमित्तमिहेग्वता । 
», ९ हि ० 
त्व॑ मयात्मविनाशाथ भवन रू म्रवेशिता ॥ ९॥ 


भोरामचन्द्र का इस प्रकार का अनर्थ करने के तू क्‍यों तैयार 
हुई है। हाय | हमने अपना नाश ( अपने हाथों ही से ) करने के 
लिये तुझे अपने घर में घुलाया ॥ < ॥ 


अविज्ञानान्द्रपसुता व्याली तीक्ष्णविषा यथा | 
जीवछाके यथा सवे! रामस्याह गुणस्तवभ््‌ ॥ १० ॥ 


हमने ते तुम्से राजकुमारी समझा था, हम यह नहीं जानते 
थे कि, व्‌ उम्र विषधारिणी साँपिन है। जब सारे लेग श्रीरामचद्ध 
जी के गुणों को प्रशंघा कर रे हैं, ॥ १० ॥ 


श्श्र झयेध्याकायदे 


अपराध कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीप्टमह सुतम्‌। 
कैसल्यां वा सुमित्रां वा त्यनेयमपि वा श्रियस ॥१ १॥ 
तब दम कोनसा भ्रपराघ लगा कर ऐसे प्यारे पुत्र का त्याग 
फरें। हम फौशल्या, सुमित्रा, और राज्य के भी त्याग सकते 
हैं॥ ११॥ 
जीवितं पात्मना राम न त्वेव पिववत्सलम | 
परा भवति मे भीतिदृष्टा तनयमग्रजम्‌ ॥ ११॥ 
यही नहीं वहिकि हम अपने प्राण तक त्याग सकते हैं ; किन्तु 
घपने प्राणाघार पितृवत्सल धीरामचन्द्र के चहीँ त्याग सकते। 
अपने ज्येछ राजकुमार श्रीरामचद्ध जी के देखने से हमारा 
मन परम प्रसन्न होता है॥ १२॥ 
अपश्यतस्तु मे राम न्टा भवति चेतना | 
तिष्ठेरलाके! विना सूर्य सस्य॑ वा सलिलं वि ॥१३॥ 
और अीरामचन्ध के न देखने से हमारी सुघदुध नष्ठ हो 
णाती है। विना घूय्य के क्षेक भले ही वने रहें, विना जल वरसे 
घत्त भत्ते ही उत्पन्न दा ॥ १३ ॥ 
न तु राम बिना देहे तिप्ठेत्तु मम जीवित । 
तदलं त्यज्यतामेष निश्रयः पापनिश्रये || १४ |] 
किन्तु विना श्रीयमचद्ध के क्षण भर भी हमारे प्राण शरीर में 


नहीं रह सकते | श्रतः है पापिन ! बस कर, और इस हठ को छोड़ 
दे॥ १४ ॥ 


द्वादशः सगे: १्श्३ 


अपि ते चरणो भूथ्नां सपृशाम्येष प्रसीद मे । 
किमिदं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम्‌ ॥ १५॥ 
हम धापना सिर तेरे चरणों में रखते हैं, हम पर प्रसन्न हो। 
है पापिन | ऐसा कठोर ठान तूने किस लिये ठाना है? ॥ १४ ॥ 
अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये | 
अस्तु यत्तत्त्यया पूबे व्याहृत॑ राघव॑ पति ॥ १६॥ 


स मे ज्येष्ठः सुता श्रीमान्धमेज्येष्ठ इतीव मे | 
तत्त्तया भियवादिन्या सेवार्य कथितं भवेत््‌ ॥ १७ ॥ 
यदि तू यह जानना चाहती हो कि, हम भरत के प्यार करते 
हैं कि, नहीं ते तू परीक्षा ले; किन्तु तू खय॑ भोरामचन्ध के वारे 
में पहले जे। यद फद्द चुकी है कि, दमारे ज्ये् पुत्र श्रीराम धर्म से 
स्पेष्ठ दौने के कायण राज्य पाने के अधिकारी हैं से यह वात 
क्या तूने मेरी खुशामद्‌ करने के कही थी श्रथवा श्रीरामचद्ध 
से अपनी दल फरवाने का कही थी ! ॥ १६ ॥ १७॥ ' 
तच्छुल्ा शेकसन्तप्ता सन्तापयसि मां भृशस्‌ | 
आविष्टाउसि ग्रह शून्यं सा त्वं परवर्श गता ॥ १८ ॥ 
भीरामचन्द्र जी के राज्यामिषेक का सुन तू शोकतप्त स्वयं 
हुई और मुस्ते भी शेकसन्तप्त कर रही है. से ज्ञान पड़ता है सूले 
घर में रहने से तेरे.सिर पर कोई प्रेत सधार द्वो गया है, इसीसे 
तू शपने श्रापे में नहीं है ॥ १८ ॥ 
इक्ष्वाकूणां कुले देवि सम्माप्त! सुमहानयस्‌ | 
अनये मयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः ॥' १९ ॥ 
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है दवि ! महाराज इच्चाकु के कुल में यह बड़ा अनर्थ ही रहा 
ई हि, जा श्राज् तक सदा नीतिशालिदी रहो थी उसोकी बुद्धि 
पर भ्राज पत्यर पड़ रहे हैं। अर्थात्‌ जद अच्छे लागों की बुद्धि 
विवड्दी हैं तव कुल्ल में झ्निष्ठ होता है ॥ १६ ॥| 
५ प्रायः समापन्न विपत्तिकाले 
धियेडईपि पुंसां मलिना सवन्ति ” 
भ्रथवा 
जाके प्रभु दारुत दुःख देंहीं। 
ता कर मति पहिले हर लेहीं ॥ 
न हि किख्धिदयुक्ती दा विभयं' वा पुरा मम । 
अकरोस्तं विशाल्तक्षि तेन न श्रद्रयाम्वह्म ॥२०॥) *_ 
यदि तुझे भूत प्रेत की वाधा न होती अथवा किसी भद की 
बुरी दशा की पीड़ा न दोदी तो ऐसी लेकवित्द और हमारे 
प्रतिकूल वात जैसी कि दूते पहले रूमी नहीं कह्दी थी, इस समय 
न कहती । इससे हमें विश्वास नहीं द्वाता कि, ठुमके मूववाघा 
नहीं है ॥ २० ॥ 
ननु ते रायवस्तुल्ये। भरतेन महात्मना | 
वहुशों हिं सुवाले ल॑ कथा! कथयसे यम || २१॥ 
है दाले | तू तो हम से चहुधा यही कहा करती थी कि, तुमे 


भरत के समान ही श्ोरामचद प्रिय हैं घर्थाद तू भरत और श्रीराम 
में छुछ भी भेद नहीं समझती ॥ २१ ॥ 





१ बबुछ॑--लेइविल्दुम्‌ । (यो०) २ विध्रियं--प्रतिकृ् अयुक्त । (जि०) 


|क्‍ 


द्वादशः से १२४ 


तस्य धर्मात्मने देवि वने वास यशख्विनः । 
कथ्थ रोचयसे भीरु नव वर्षाणि पश्च च ॥ २२॥ 
है देधि | उसी महात्मा और यशरप्री भ्रीरामंचन्ध का चैदद वर्ष 
तक वन में रहने (का वर माँगना) तुझे कैसे श्रच्छा लगता है ॥२शा 
अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मन; | 
कर्थ रोचयसे वासमरण्ये भुशदारुणे ॥ २३ || 
धर्माता एवं प्रत्यन्त छुकुमार धीरामचन्र का प्रत्यन्त कठोर 
( अर्थात्‌ १४ चर्ष के लिये) वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता 
है ॥ २३ ॥ 
रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलाचने | 
तब शुअपमाणस्य किमर्थ विभ्रवासनम ॥ २४ ॥ 
हे शुभक्षाचने ! लेकासिराम भ्ौरामचन्ध का जे तेरी सेवा 
किया करते हैं, घर से निकालना तुझे कैसे प्रच्छा लगता है ॥२४॥ 
रामेअपि भरतादूभूयस्तव शुश्रूषते सदा । 
विशेष॑ त्वयि तस्मात्त भरतस्य न लक्षये ॥ २५॥ 


फिर, भरत की अपेत्ता श्रीरामचन्द्र सदा तेरी सेवा शअ्विक 
किया करते हैं | श्रीरामचद्ध से शधिक भरत की तुसमें भक्ति है, 
हमें तो ऐसा नहीं जान पड़ता ॥ २४ ॥ 


शुश्रपां गारव॑! चेव प्रमाणं' वचनक्रियामर 
कस्ते भूयस्तरां* कुर्यादन्यत्र मनुजपभाव्‌ | २६ ॥ 


१ गैरवं--प्तिपत्तिः । (गे०) वहुमात । (वि०) हे प्रमाण॑--पूज़ा (गो० ) 
३ बचनक्रियाम्‌--उक्तकरणं । ( वि० ) ४ भूयह्तर --अल्न्तम। ( वि० ) 
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जरा विचार तो भ्रोरामचन्द्र को छोड़ और फैन तेरी इतनो 
श्रधिक सेवा, सम्मान और श्राज्ञापालन करेगा ? ॥ २६ ॥ 
वहूनां स्लीसहस्ताणां वहूनां चोपजीविनाम । 
परिवादे्पवादे वा राघवे नोपपच्चते! ॥ २७॥ 
घन्‍्तःपुर में वहुत सी ल्लियाँ और अनेक नोकर चाकर हैं, 
किन्तु उनमें से एक के सी मुख से श्रीराभचत्र की बुराई या 
निन्‍्दा कभी नहीं छुद्ी ॥ २७ ॥ 


सान्लयन्सबेभूतानि राम शुद्धेन चेतसा । 
ग्हाति मनुजव्याप्र: प्रिये्विपयवासिनः* ॥ २८ ॥ 


धीरामचन्द्र शुद्ध मन से प्राणिमात्र के साम्तवना प्रदान करते हैं 
और ध्रपनी प्रजा के ज्ञागों को झपने वश में रखते हैं वा सव का 
मन अपनी मुट्ठी में किये रहते हैं ॥ २८॥ 


सत्येन छोकाझयति दीनान्दानेन राघव) | 
गुरूब्शुश्रुपया वीरो धलुपा युधि शात्रवाद्‌ ॥ २९ ॥ 


श्रीरामचन्ध पाणीमानत्र के हित में निरत रहने से स्वर्यादि लेकों 
के और अपनी उदारता से दोनदुल्ियों के और दान से ब्राह्मणों 
के अपने वशीभूत किये हुए हैं। इसी प्रकार उन्होंने गुरुजनों के 
सेवा से और धड्ु्धारी शत्रुझों को युद्धभूमि में घद्ुुप द्वारा अपने 
वश में कर रखा है ॥ २६ || 

१ नेपपचते--नविद्वते । ( वि० ) २ प्रिये--अभीषट प्रदानैः । ( गै।० ) 
| पिषयवासिन्ः--खद्ैशस्थानजवानू | (वि० ) ४ पघत्येन--सूतहितेव । 
ई गे।० ) ५ छाकान्‌ू--खर्गादि वैकुण्ड पयंन्तान्‌ । (गरे० ) 


द्वादशः सर्गः ' श्र 


सत्य! दान तप त्यागे।! मित्र॒ता' शैच मानस । 
विद्या: च गुरुशभूपा भुवाण्येतानि राघवे || ३० ॥ 


सत्य, ( सत्यभापण ) दान, ( परक्षाक प्रयोजन सम्बन्धी ) तप, 
( शास्रविदित भेज्नन फरना--ज्ञिह्ा के स्वाद के लिये खाते 
समय भकह्यासहय का विचार रखना) मेत्री, (सब क्षागों की 
द्वितकामना ) शोच, ( वाहिर भोतर को पत्रित्रता ) भाव, ( दूसरे 
के मन फे घनुसार चलने वाले ) विधा, ( तत्वक्षान ) गुरुशुअ्रषा, 
शादि सदगुण धीरामचन्द्र में निश्चय ही विद्यमान हैं ॥ ३० ॥ 


तस्मित्नाजवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथस्‌ । 
पाप माशंससे रामे महर्पिसमतेजसि ॥ ३१ ॥ 
दै देवी | जे! धीरामचन्द्र सव के मन के देख कर काम करने 
बाल्ने हैं, जे! महर्षियों और देवताओं के सम्तान तेजसुवरी हैं, उन 
भीरामचन्द्र फे तू वनवास का कलश देना चादतो है ! ॥ ३१॥ 


न स्मराम्यप्रियं वाक्य लेंकस्य प्रियवादिन; 
स कय॑ तवत्कृते राम वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्‌ | ३२ ॥ 


जे! भीरामचन्द्र कभी किसी से प्रप्रियवचन नहीं वेलते, हम 
तेरे कहने से क्यों कर उन श्णों से वढ़ कर प्यारे श्रीयम से यद 


१ सत्यं+-सत्यवचन । ( वि० ) ३ दान॑ं--परलेकप्रयोजर्व । ( गे।० ) 
| तपाश्ाश्षविद्वित भोजनानिवृत्त्यादिस्पः | (गो०) ४ हयाग;--ऐट्रिकापेजनः 
प्रीद्यरध । (गो०) ५ मिन्नता--पर्वधुदत्व । ( ग्रो० ) ६ पीच॑--पाह्या- 
स्यस्तरशुद्धि! । (वि० ) ७ आजंब--परिवित्तानुवर्तिल्ल । (गे ) 
८ विद्या--चत्व-ज्ञानं । ( ग्रो०. ) ५ पापं--बववाधदु्ख ( वि० )। 
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अप्रिववचनन कह सकते हैं। ऋहना तो जहाँ तहाँ रहा हम ती 
झपने मन में भी ऐसी वात की कल्पना नहीं ऋर सकते ॥ हे२ ॥ 
प्तमा यस्मिन्दमस्त्यागः सत्य धर्म: कृंतज्ञता | 
अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिमंम || २३ ॥ 
जिन भीरामचद्ध में कमा, दम, त्याग, सत्यभापण, घामिकता, 
कृतक्षता, प्राशिमात्र में प्रहिंसा का भाव; जैसे ( शलोकिक ) 
सद॒गुंण विद्यमान हैं, उन श्रीराम के विना हमारी क्या दशा द्वोगी-- 
( जरा इस वात की ते अपने मन से पूंछ देख ) ॥ ३३ ॥| 
मम हृद्धस्य केकेयि गतान्तस्प तपसखिनः' । 
दीन लालप्यमानस्थ कारुण्यं कतुमईसि ॥ १४ ॥ 
दे कैफेयी ! हम बूढ़े हैं। हमारा अन्त समय श्रव निकठ आ 
चुका है। हमारो इस समय शोच्य श्रवत्या है, और हम तेरे सामने 
गिड़गिड़ा रहे हैं। हमारे ऊपर दया ( रहम ) कर । ( भ्र्थात्‌ ध्रीयम- 
चद्र ज्ञी के वनवास का हठ छोड़ दे । ) ॥ ३४ ॥ 
पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किख्िद्धिगम्यते । 
९ & रे 
तत्सवे तब दास्यामि मा च ला मन्युराविश्ेत्‌ ॥र५॥ 
इस समुद्र से घिरी हुई पृथिदी के भीतर जे। कुछ है--हम वह 
सव तुझे देने के तैयार हैं, हमें तू मृत्यु के मुख में मत ढकेल ॥३५॥ 
अज्ञलि कुर्मि केकेयि पादों चापि स्पृशामि ते । 
शरण" भव रामस्थ माधमें मामिह स्पृशेत ॥ ३६॥ 


१ तपस्वितः--औ्लोचनीयावस्थत्य । (गयो० ) २ शरणं--रक्षित्‌ । 
( गो० ) 


हादशः सर्गेः श्र 
हे क्षैकेयो ! हम तेरे हाथ जेडते हैं, पैरों पड़ते हैं, तू रामचन्दर 
की रक्तक वन और हमें प्रतिक्षासड़ के पाप से वचा ॥ ३६ ॥ 
श्ति दुःखाभिसन्तप्तं विलपत्तमचेतनम्‌ | 
घूणमार्न महाराज शोकेन समभिष्लुतम्‌ ॥ र२े७॥ 


इस प्रक्नार शोक से सम्तप्त महाराज दृशरथ जी बिलाप करते 
करते अचेत ( मून्छित ) है! गये। उनका सारा शरोर घूमने क्गा . 


' और मे शोक से विकल है| गये ॥ ३७॥ 


पार शेकार्णवस्याशु प्रार्थयन्त पुनः पुनः । 
प्रत्युवाचाथ कैकेयी रोदा रोद्तर॑ बचः ॥ ३२८ ॥ , 

' उन्होंने इस शोकसागर के शीघ्र पार दोने के लिये वार वार 
प्रार्थना की ; किस्तु दुष्टा कैक्रेपी (ने उन पर दया न की, वल्कि बह) 
और भी प्रधिक कठोरता पूर्ण दचन बाली ॥ ३८ ॥ 

यदि दत्वा बरो राजन्पुनः पत्यजुतप्यसे ) 
धार्मिकत्व॑ कथं वीर पृथिष्यां फथयिष्यसि ॥ २९॥ 


है राजन | यदि तुम वर दे कर, उनके लिये अब पछताते हो, 


ते हे वीर ! तुम्दें संसार में कान घामिक कद्देगा ॥ ३६ ॥ 


यदा समेता वहवस्त्वया राजप॒यः सह | 

कथयिष्यन्ति धर्मज्ञास्तत्र कि प्रतिवक्ष्यसि ॥ ४० ॥. 
', जब भ्रनेक राजर्षि तुम्हारे पास भा, इस वरदान के सस्वन्ध 
में तुमसे पूछेंगे; तब दे घ॒र्मक्ष | उनके प्रक्ष का तुम क्‍या उत्तर 


दोगे १ ॥ ४० ॥ 
चा० रा०--८६ 


१३० धयेध्याकाणडे 


: थस्या; प्रयत्ने जीवामि या च मामभ्यपालयत्‌ । 
तस्या। कृत मया मिथ्या केकेस्या इति वश््यसि ॥8१॥ 


उनके प्रश्न के ठत्तर में तव तुमका यही न कहना पड़ेगा कि, 
जिसकी कृपा से मेरी जान बची अथवा इस समय सी जीता 
ज्ञागता मोजूद हैँ और जिसने कठिन समय में मेरों वड़ी सेवा की 
उसी कैकेयी के वर देने का वचन दे कर सी, मेंने वर नहीं 
दिया ॥ ४१॥ 


किलिपत्व॑ नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप | 
ये दत्वा वरमथव पुनरन्यानि भाषसे || 9२.॥ 


' में ज्ञान गयी, तुम इच्चाकुकुल के यशस्त्री सज़ाओं के यश 


के कलड्लित करोगे, फ्योंकि' वर देने को प्रतिज्ञा कर के, अब तुम 
पनी उस प्रतिज्ञा को पल्ठ रहे हो ॥ ४२ ॥ 


शैव्य! श्येनकपातीये खमांस पक्षिणे ददों | 
( 
अलकश्रश्ल॒ुपी दल्ला जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
देखा, तुम्दारे ही वंश में राजा शैष्य दो गये हैं, जिन्होंने 


( ध्पंनो प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये ) वात पत्ती को अपने शरीर 
का माँस तक दे, कबूदर की प्राण रक्ता की थी । दूसरे राजा अलक 


ही गये हैं, जिन्दोंने ध्रपने ने निकाल कर, एक श्रेथे ब्राह्मण के 
दे दिये थे, जिससे उचके सदुर्गति प्राप्त हुई थो ॥ ४३॥ 


* सागर; समय॑' छृत्वा न वेलामंतिवतते |... 
समय॑ माज्लतं कार्पीः पूर्वहत्तमनुस्मरत्‌ ॥ ४४ ॥| 
१ समर्यं--प्रतिज्ञां । ( गो० ) रा 


द्वाद्‌श। सर्गः..## १३१ 


( मनुष्य तो मनुष्य ) समुद्र भी वचनवद्ध होते के कारण 
झपने तथ के प्रांगे नहीं वढ़ता | म्तएव तुम भी पहली बातों को 
स्मरण कर, पपनो प्रतिज्ञा के रूटी मत करो ॥ ४४ ॥ 

' स॒ ल॑ धर्म परिलयज्य राम॑ राज्येडभिपिच्य च । 

सह कासर्यया नित्य रन्तुमिच्छसि दुर्मते ॥ ४५ ॥ ' 
है दुशत्मा राजन) इस समय तेरी बुद्धि विगड़ «गयी है। 
इसीसे तू सत्य का श्रनाद्र फर के, राम का राज्य इसलिये दे रहा 
है कि, जिससे तू तित्य उनकी माता फैशल्या के साथ विहार 
करे ॥ ४५ ॥ है 
भवत्वधमों धर्मों वा सत्यं वा यदि वात्ूतम। 
यत्तया संश्रुतं मह्वं तस्य नास्ति व्यतिक्रम; || ४६॥ 
थ्रव चादे धर्म है चाहे श्रधर्म, चाहे सत्य है| चाहे मिथ्या, 
तुपने मुझसे जा प्रतिष्षा को है, वद तुम्हें पूरी करनी हो दोगी। 
उसमें प्रव देरफेर कुछ भी नहीं दे सकता ॥ ४९ ॥ 
अहं हि विपमद्ेव पीत्या वहु तवाग्रतः | 
प्श्यतस्ते मरिष्यामि रामे! य्यभिपिच्यते ॥ ४७ ॥ 
और यदि तुम भपनी प्रतिज्ञा पूरी न करोगे और रामचन्ध 
ही को राज्य दे दोगे, तो बहुत सा हल्ाइल विष पी कर, मैं तुरदारे 
सामने दो अपनी ज्ञान दे दूँगी ॥ ४७ ॥ 
'एकाहमपि पश्येय॑ यथरं राममातरस 
अज्जलिं प्रतिगरहन्तीं श्रेये। ननु शतिमंम ॥ ४८ ॥ 


११० अयेाध्याकायडे 


यदि मैंने किसी दिन भी ( राजमाता होने के कारण ) कैशल्या' 
के केगों का प्रणाम श्रदण करते देखा, तो किर में सपने शरोर 
के न रखुँगी प्र्थात्‌ तुर्त मर जञाऊगी ॥ ४८॥ 
भरतेनात्मना चाह शपे ते मनुजाधिप । 
यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनावु ॥ ४९॥ 
हे नरेन्धर | में अपनी और भरत की शपथ खा कर तुमसे 
कहती हूँ कि में राम के घन में भेजने विना ग्रौर किसी भी वात 
से सम्तुए नहीं हो सकती ॥ ४६ ॥ 
एतावदुक्ता वचन कैफेयी पिरराम ह | 
विल्पन्तं च राजान॑ न प्रतिव्याजहार सा ॥ ५० ॥ 
यह कह कैकेयी चुप दे गयो ओर विल्ञाप करते हुए महाराज 
दशरथ से और कुछ भी न ॒बात्नी अर्थात्‌ उसने दशरथ की श्रन्‍्य 
युक्तियों पर जे ध्रीरामचन्द्र जी के वन में न भेजने के लिये उन्होंने 
वृशित की थीं, कुछ भी ध्यान न दिया ॥ ४० ॥ 
श्रुत्ता च राजा कैकेय्या वाक्य परमदारुणम्‌। 
रामस्य च बने वासमैश्व्य भरतस्य च || ५१ ॥ 
कैकेयी की इन कछार बातों का छुन, महाराज दशरथ के निश्चय 
हो गया कि, कैक्रैयी सचमुंच श्रीरामचन्द्र जी का वनवास और 
भरत का राष्यामिषेक चाहती है ॥ ४१॥ , 
नाभ्यभाषत कैकेयीं पुहूर्त व्याकुलेखिया । 
कै वीं 
प्रक्षतानिमिषो देवीं प्रियामप्रियवादिनीम्‌ ॥ ५२ ॥॥ 


द्वादशः सर्गः.... '* १३३ 
पे क्ैकेयो से वाले तो झुछ नहीं; किन्तु विकल हो एक घड़ी , 
तक अपनी प्रिया किन्तु अप्रियचादिनो कैकेयो के मुख के इकटक 
निद्वारते रदे ॥ ५५ ॥ ु 
तां हि बज़समां बाचमाकर््य हृदयाम्रियास्‌ | 
दु।सशेकरमयी थेरां राजा न सुखिताउभबत्‌ ॥ ५३ ॥ 
कैकेयी फे मुख से वच्ध के समान हुदय के ददलाने वाली और 
दुश्ख शोक उ्यक्ष करने वालो भयडुर वाणों का छुत, मदाराज 
दशरथ खुखी न हुए ॥ ५३ ॥ 
स देच्या व्यवसाय! च पार च शपथ कृतस । 
ध्यात्वा रामेति निःश्वस्प चिछत्नस्तरुरिवापतत्‌ ॥५४॥ 
कैफ्रेपी का ओरामचन्द्र जी का वन में भेजने का भयद्भुर निश्चय 
श्रोर उसकी शपथ के स्परण कर, महाराज दशरथ ने “हा राम ! 
हा राम !! ” कद कर, ऊँची साँध ली श्रोग जड़ से करे हुए पेड 
की तरह वे ज्ञमीन पर गिर पड़े ॥ ५० ॥ 
नष्टचित्तो यथेन्मत्तों विपरीतो यथा5तुरः । 
हततेजा यथा सपा वभूब जगतीपति। ॥ ५५ ॥ 
उस समय महाराज पागल की तरह नएचित्त, सन्निपातादि 
शेगों से अस्त शेगी की तरह, विपरोत बुद्धि श्रोर मंत्रपुग्ध सर्प को 
तरह, हततेजञ्ञ ही गये ॥ ४५ ॥ 
दीनया तु गिरा राजा इति हेवाच केकयीमस | 
अनर्थमिममर्था केन त्वम्पदर्शिता | ५६ ॥ 
१ व्यवप्तायं--दामविवासनविपयं निश्चय । ( वि० ) 


१३४ . श्रयेध्याकायहे 


महाराज्ञ ने गिड़गिढ़ा कर कैकरैगी से कद्दा--तुके किसने 
इस घनर्थ भरी वात को प्र्थ के रूप में सम्रकाया है । प्र्यात्‌ 
जिस काम के करने से सरपर नुकसान है, उसमें लाभ का दीना 
तुझे किसने समझाया है ? ॥ १६ ॥ 
भूतेपहतचित्तेव ब्रुवन्ती मां न लज्जुसे । 
शीलच्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा ॥ ५७ ॥ 
प्रेतप्रम्त मनुष्य को तरह हमसे वातच्रीत करते तुझ्के लज्ा 
नहीं ज्ञाच पड़ती ? हम पहले यद नहीं जानते थे कि, दूं पेसी 
इश्शीला है और तेरी ऐसी फरतूतें हैं ॥ ५७ ॥ 
वालायास्तत्तिदानीं ते छक्षये विपरीतवत्‌ | 
कुते वा ते भय॑ जात॑ या लमेबंबिधं बरस ॥ ५८ ॥ 
वाह्यावस्था में तो तेरा स्वभाव इस समय के स्वभाव से 


सर्बथा विपरीत था। तुझ्के ऐसा भय कैसे उत्रन्न हुप्मा, जे तू ऐसा 
घर भाँगती है कि, ॥ ५८ ॥| 


राष्ट्रे भरतमासीन हणीपे राघव॑ बने । 
विरमेतेन भावेन ल्वमेतेनाइतेन वा ॥ ५९ ॥ 
भरत राजसिहासन पर शोर भरीरामचद्ध वन में ज्ञॉय | बस, 
श्रव दठ छोड़ दे ओर ऐसी खूठो बातें मुँह से मत मिकाल ॥ ५६॥ 
यदि भतु भिय॑ कार्य लोकस्य भरतस्य च | 
नृशंसे पापसडूल्पे छुद्रे दुष्क्टकारिणि ॥ ६० ॥ 
शअरी नृशंसे, अरी पापिन ! झरी ओहे स्वभाव वाली! री 


कुकमरिद ! यदि प्रज्ञा की, अपने पुत्र भरत की और हमारे भ्ताई 
चाहती हो तो, हुठ मत कर ॥ ६० ॥ 


'दाद्शः सर्गग....' १३४ 


किन्तु दुःखमलीक॑ वा मयि रांमे च परयसि । 
न कयंचिहते रामाद्वरतों राज्यमावसेत्‌ ॥ ६१॥ 
, . दमने या धोराम ने तेश कौन सा ऐसा पपराध किया है जे। 


तू ऐसा कहती है। हम समझते हैं कि, श्रीरामचन्द्र के सामने भरत 
कसी राज़गद्दी पर वैठना पसंद ही न करेंगे ॥ ६१॥ 


रामादपि हितं मन्ये धमेतो वलबत्तरस्‌ | 
कथं द्रप्ष्यामि रामस्य वन गच्छेति भाषिते ॥ ६२॥ 
क्योंकि दम तो भरत के श्रौरामचन्र से भी प्रधिक धर्मात्मा 
» समझते हैं। हम जब धीराम से वन जाने के कहेंगे, तव उनका सुख 
उदास हो. जायगा, उसे हम' कैसे देख सकेंगे ॥ ६९॥ 
सुखबर्ण विवर्ण त॑ ययैवेन्दुममपप्लुतम्‌ | 
ता हिं में सुकृतां' बुद्धि सहृद्गि! सह निश्चिताम ॥९३॥ 
, राह से श्रस्त चन्ध॒मा की तरह भ्रीरामचन्द्र का उतरा हुआ चेहरा 
हम फैसे देख सकेंगे | हम अपने मंत्रियों और हितैषी मित्रों के 
साथ परामश कर जो निश्चय कर चुके हैं॥ ६३ ॥ 
कर्य द्र्याम्यपाहत्तां परेरिव हतां चमूस्‌ । 
कि मां वक्ष्यन्ति राजानाो नानादिग्म्य/ समागताः ॥३६७॥ 
उसका बदल जाना, शब्र से मारी हुई सेना की तरह, दम कैसे 
देख सर्कंगे। फिर देश देशान्तरों -से थ्राये हुए यजा लोग सर्व- 
. सम्मति से निम्चित हुए मन्तव्य के विरुद्ध काम दोते देख, हमसे 
क्‍या कहेंगे ! ॥ ६७ ॥ 
१ सुक्र्ता--सन्त्रिमि 8( गो ) 


१३६ ' अयेध्याकायदे 


वाले बतायमेन्लाकथिरं राज्यमकारयत्‌ | 
यदा तु वहवे। हृद्धा सुणवन्ते वहुश्रता। ॥ ६५ ॥ 
यही न कहेंगे कि, इच्चाकुबंधभर दशरथ निपट वालबुद्धि का, 
है, भ्राश्वर है इतने दिनों तक इसने राज्य फिस प्रकाए फिया | 
फिर जब घनेक पृढ्े गुणवान्‌ ओर शास्त्रममक्ष | ६५ ॥ 
परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्त्थं वृक्ष्यामि किम तदा । 
केकेय्या छ्िश्यमानेन राम! प्रवाजितो मया ॥ ६६ ॥ 
हमसे पूछेंगे कि," श्रीराम चन्द्र कहाँ गये ? ” तब हम उनको क्या 
ठत्तर देंगे? क्‍या हमारा उनके प्रश्ष के उत्तर में यह कहना अ्रच्छी 
होगा कि, फैकैयी के सताने पर हमने श्रीरामचद्ध के घर से निकाल 
दिया ॥ ६६ ॥ 
यदि सत्य बवीम्पेतत्तदसत्य॑ भविष्यति | 
कि मां वक्ष्यति कासल्या राघवे वनमास्थिते || ६७ || 
यदि हम यह सच्ची वात परूढ कर देंगे तो हमारा वह निम्वय, 
जे हमते चशिप्ठ वामदरेयादि गुरुजनों के समत्त श्रीयप्रचन्द्र के 
युवराजपद्‌ पर भअ्भिषिक्त करने के लिये किया है, कूठा ही 
ज्ञायगा । श्रीरामवन्द्र को वनवास देंने पर उसकी माता क्ोशल्या 
इमसे क्या ऋद्देगी ? ॥ 8७ ॥ 
कि चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृला विभियमीद्शम | 
यदां यदा च कासल्या दासीवच्च सख्तीव च॥ ६८ ॥ 


१ छिश्यमानेत --पीड्यमानेन | ( वि० ) 
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और हम ही ऐसा भनिए कार्य कर कौशल्या के क्या उत्तर 
दे सकेंगे? है कैकेयो ! देख, जब समय समय पर फौशल्या, 
जे सेवा करने में दासो के समान, रहस्य करने में सखी के ' 
समान, ॥ ६८॥ 


भायांवद्भगिनीवच्ध मातृवच्चोपतिष्ठति । 
सतत प्रियक्रामा मे प्रियपुत्रा प्रियंददा ॥ ६९ || 


धर्मक्रत्यों में स्री के समान, दितैषिता में सगी, वहिन के समान, 
धा्रहपूर्वक सुस्वाद भोजन कराने में माता के समान है, जे सदा 
हमसे मधुर घबचन बालतो है और हंमारा भला चाहती है और 
जिसका पुत्र भी हमके सब से धधिक प्रिय है ॥ ६६ ॥ 


न मया सत्कृता देवी सत्काराहां कृते तव । 
इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृत॑! त्वयि | ७० || 


. हमारे पास घायी, तव तव हमने, तेरे विचार से (कि, कहीं 
तू धप्रसन्न न दो ज्ञाय ) सत्कार करने योग्य उस कोशल्या का 
' थथाचित आदर न किया । तेरे भ्रति हमने जे! यह सदृष्यवद्दार 
किया था, उसका श्ाज्ञ हमें उसी प्रकार पश्चात्ताप हो रहा 


, है।॥७० ॥ 
अपध्यव्यज्ञनापेतं थरुक्तमन्नमिवातुरम्‌ | 
विभकार च रामस्य संप्रयाणं वनस्य चे | ७१ ॥ 
३ सुझत--सुप्टुपचरित | ( गो० ) २ विप्रकारं--विपरीत प्रकारं, धभि- 
पेकतिरतकारं । ( यों० ) 
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जिस प्रकार स्वाद किन्तु कुपथ्य भोजन कर रोगी को पश्चात्ताप 
होता है। श्रीरामचन्द्र का इस प्रकार का तिरस्कार और उनका 
, चनगमन ॥ ७१ ॥ 


, सुमित्रा प्रेक्ष्य वै भीता कथ मे विश्वसिष्यति | ' 
कृपण! वत वैदेही श्रोष्यति दृयमग्रियम ॥| ७२ ॥ 
देख कर इरी हुई सुम्रित्रा के ( भी श्रपने पुत्रों के विधय में ) 
हमारा विश्वास कैसे होगा ? बड़े ही दुःख को वात है कि, वैदेही 
को ये दो भ्रप्रिय संचाद सुनने पड़ेंगे ॥ ७२ ॥ 
माँ च पग्मत्वमापन्न राम॑ च बनमाश्रितस्‌ | 
वेदेही वत* मे प्राणाब्शेचन्ती क्षपयिष्यति | ७३ ॥ 
वंड़े ही खेद की वात है हि, जानको हमारी सृध्यु का झोर 
ध्रीरामचन्द्र के वनवासी द्वोने का संचाद छुन, इन वातों की चिन्ता 
में अपने प्राण बेसे ही गंवा देगी ॥ ७३ ॥ 
हीना हिमवतः पाश्वें किनरेणेव किन्नरी | 
न हि राममहं दृष्टा प्रवसन्तं महावने ॥ ७४ ॥ 


जैसे हिमालय के पास किन्नररहित किन्नरी अपने प्राण गंवा * 
देती है। हम श्रीरामचन्द्र को धन ज्ञाते ॥ ७४ ॥ 


चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मेथिलीम | 
सा नुन॑ विधवा राज्य सपुत्रा कारयिष्यसि॥ ७५ ॥ 


और जानकी जी के रोती देंख वहुत दिनों तक नहीं जी 


सकते । तब तू विधवा दे! कर, अपने पुत्र सहित राज्यछुख 
बेगना॥ ७४ ॥ 


१ झंपणं--कष्ट | (बि० ) २ वतेतिखेदे | ( बि० ) 
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नहिं प्रवाजिते रामे देवि जीवितुमुत्सहे । 
सती त्वामहमलन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम)) ७६॥ 


रूपिणीं विषसंयुक्तां पीस्वेद मदिरां नरः। 
अनृतैबंत मां सान्‍्त्वे! सान्वयन्ती सम भाषसे ।। ७७ ॥ - 


है देवि ! (खूब समझ ले ) ध्रीसम जी के वन जाने पर हमें जीने 
का उत्साह नहीं है। लेग जिस प्रकार शराब के मेद्ििनों झूप पर 
समाहित हे उसे पी तो लेते हैं, किन्तु पीछे उसका विष सद्ृश परि- 
णाम द्वोने पर वे उसे धुरी समझने लगते हैं, उसी प्रकार हम 
तेरे रूप पर मोहित हा कर, तुमे सती सम्रक तेरे साथ रहे, किन्तु 
' शव, हम समझे गये कि, तू व्यवहार करने में किसी श्सती 
से फेम नहीं है | तूने .हमें र्ूंठी बातें कह उसी प्रकार ,खूब 
भरमाया ॥ ७६ ॥ ७७ || 


गीतदब्देन संरुद्धय लुब्पे एंगमिवावधी। 
अनार्य इति मामार्या: पुत्रविक्रायिक भुव्म्‌ | ७८ ॥ 


धिक्‍्करिष्यन्ति रथ्यासु सुराप॑ ब्राह्मणं यथा । 
अह्े दुः।खमहे कच्छु' यत्र वाचः क्षमे तव ॥ ७९ || 

जिस प्रकार वहेलिया गीत गा कर, हिसन के अपने जाल में 
फँसाता है। हा! श्रेष्ठ पुछण भव हमकेा प्रनायं और पुत्र का 
चेंचने वात्ना वतला, हमारी उसी प्रकार गलो गली बिन्‍्दा करेंगे, ' 
जिस प्रकार लोग मध्यप ब्राह्मण की किया करते हैं। हा! बड़े 
ही कष्ट की वात है कि, हमें तेरे थे कठोर चचन खझुनने पड़ते 
हैं ७८ ॥ ७६ ॥ 


* हछ० शअ्येषष्याकायडे 


दुःखगेबंबिं प्रार्त पुराक्ृतमिताशुभस | 
चिरं खलु गया पाये त्व॑ पापेनामिरक्षिता || ८० ॥ 
इस समय हमें बैसे ही इस प्रकार का दुःख सेगना पढ़ रहा है 
जैसे लेग पूर्व जन्म के पापों का फल भागते हैं। हे पापिन | हम 
जैसे पापी ने वहुत दिनों तक्र बसी श्रक्नार तेरी रक्षा की ॥ ८० ॥ 


अज्ञानादुपसम्पन्ना रच्जुरुहन्धनी यथा | 

रममाणस्लया साध सृत्युं लां नामिरक्षये ॥ ८१ ॥ 
हे जैसे कोई अनजान में अपने ये क्री फाँसो की सता करता 
है। तेरे साथ चिहार करते हुए, उसी प्रकार हम यह न पहचान 
पाये कि, तु हमारी साज्ञात्‌ मात है; ॥ ८१ ॥ 

वाछे रहसि दस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम्‌ । 

गया हपितक पुत्र; स महात्मा दुरात्मना ॥ ८२ ॥ 

जिस प्रकार एकान्त में कोई वालक्न काले साँप के साथ 

खेलता हुआ, उसे अपनों मात नहीं पहचानदा | हमसे वढ़ कर 
दुए कोन होगा जे अपने जीते ज्ञी, अपने मद्दात्मा पुत्र को 
पिठ॒हीन कर डाले ॥ ८९॥ 

०. ० 5 के नूनमाक्रो ्छुमहति रे 

ते तु मां जीवलाका<5्य॑ गष्ठुमहति । 

वालिशो वत कामात्मा राजा दशस्थे भुशस्‌ ॥ ८३ ॥ 


... भचश्य ही सारी दुनियाँ यह कद कर, हमारी भिन्‍्दा करेगी 
कि, राजा दशय्थ बड़ा कामी और घूर्ख है, ॥ 5३ ॥ 
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स्लीकृते यः प्रियं पुत्र॑ बन प्रस्थापयिष्यति । 
ब्रतेथ्र! ब्रह्मचर्यश्र' गुरुभिश्रोपकर्शित) || ८४ ॥ 


जे ओऔी के कहने से अपने प्यारे पुत्र को घन भेज रहा है । थी-. 
रामचद्र प्रह्मचर्येविस्था में मधु मांसादि खाने का निषेध होने के 
फारण ब्रह्मचर्योप्येगी तवादि धारण करने के कारण तथा गुरुधों 
से विद्याप्ययन्त करते समय परिश्रम फरने के कारण चैसे ही ले 
इुबके थे ॥ ८७ ॥ 


भागकाले* महत्कृच्छ' पुनरेव प्रपत्स्यते । 
नाहं द्वितीय वचन पुत्रो मां प्रतिभापितुम ॥ ८५॥ 


स बने भत्रजेत्युक्तो वाढमित्येव वक्ष्यति | 
यदि मे राघव। कुर्याइन॑ गच्छेति भाषितः ॥ ८६ ॥ 


प्रतिकूल प्रिय मे स्थान्न तु वत्सः करिष्यति 
शुद्धभावे हि भाव॑* मे न तु ज्ञास्यति राघव। ॥८७॥ 
ध्यव गृहस्थाश्रम में, ज्व उनके शरीर के हष्ट पुष्ठ होने का समय 
घाया, तब भी उन्हें फिर पड़े बड़े शारीरिक कष्ठों का सामना 
फरतना पड़ेगा । हम अच्छी तरह जानते हैं कि, अब हम उनसे 
चन जामे के कहैंगे, तव वे सिवाय “बहुत अच्छा” कहने के 
और कुक्त न कहेंगे, किन्तु यदि फहीं वन जाने फी धाज्षा सुन 
पेघन न जाँय तो वहुत श्रच्छा है| पर हमाश प्यारा बच्चा ऐसा. 
३ प्तै;--फाण्डब्रती; | ( गो० ) "२ ब्रह्मचाय--मघुमांसवर्जनादि प्रह्म-- 
चारिषमें । ( गो० ) ३ गुरुमिः--ग्रुरक्कतश्िक्षादिभि३ | ( गो० ) ४ भेगकाले 
ग्राहस्ध्यवस्थायामू | (ग्रो० ) पर शुद्धभाव३--शुद्द्धदवव/ । (गो० ) 
* ६ भाव--दृदयं । ( गो? ) 


श्र ध्रयेब्याकायदे 


फसी न करेगा। हमारे असिप्राय के न ज्ञान कर और हमारी 
कही दात के हमारे शुद्ध हदय से निकली समस्त, वद तुख्व तदलनु- 
सार करेगा ॥ ८५ [] ८६ ॥ ८७॥ * 
स बन पत्रजेत्युक्तो वाब्मित्येव वक्ष्यति । 
8 » कक ५७ 
राबदे हि वर्न प्राप्त सवे्करय विककृतस || ८८ ॥| 
और उव जाने के लिये कदते हो वह # बहुत अब्दा ”! 
हो कहैगा। श्रीयमच॒न्ध के वन ज्ञाने पर लद॒ लोग मुस्ते धिक्का- 
सगे ॥ ८८ ॥| ' 
मृत्युरक्षमणीयं मां नविष्यति यमक्षयत्र । 
मृते मचि गते रामे वन मनुजसह्ने (| ८९ ॥ 
और किसी के न छोड़ने वाले खत्युदेव हर्मे बमपुरी में 
जाँयगे | फिर ज्ञव हम मर जाये और पुठपश्नेष्ठ श्रोयमचद्ध चत 
चले जाँयगे ] ८६ ॥ ' 
इष्ट मम जने शेप! कि पाप यतिपत्स्यसे * | 
कासस्यां मां च राम उ्‌ युत्रा च चदि हास्यति ॥९०ी 
ठव कोशल्यादि दचे हुए हमारे इंध् लागों के साथ न जाने 
ते क्ष्या क्या अन्याय करेगी। ज्ञव हमके और श्लीयम अथवा 
शराम लक्ष्मण के कोशल्यादेदी व देखेगी || ६० | 
दु/खान्यसहती देवी मामेवाजुबरिष्यति । 
कासल्याँ-च सुमित्रां च मां च पुत्रंद्धिमि! सह ॥९१॥ 
१ शेपैे-ओऔरल्यादो । (गो० ) २ किपाप--कसन्यायं । ( गो” ) 
३ प्रतिसत्त्थसे--हिन्धयिष्यालि । (जोन ) 
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प्रक्षिप्य नरके! सा लव केकेयि सुखिता भव। 
मया रामेण च लक्त शाइव्त सत्कृतं गुणे। ॥ ९२॥ 


इप्ष्वाकुकुलमक्षो भ्यमाकुछं पालगिप्यसि | 
प्रिय॑ चेद्रतस्येतद्रामप्रताजन भव्रेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


तब इस वियेगजनित शोक फे न सह फर, वह हमारे साथ 
ही प्राण द्वीड़ देगी। हे फैकेयी ! हमें, फोशल्या को, सुमित्रा के 
और तोनों पुभरों के दुःख में ढक्रेल तू छुल्लो हो। इस इस्वाकु- 
कुल का, जिसे हम श्रोर धीरामचद्ध छोड़ जाँयगे और जे वहुतकाल 
से बराबर त्तोभद्दीन चला भ्रा रद्या है, तू बिना ज्षुग्ध किये पालन 
' कर सकेगी (यह व्यट्योक्ति है )। यदि थीरामचत्ध का बन के 
जाना भरत का भी प्रिय लगे ॥ ६१॥ ६२॥ ४३ ॥ 


मा सम मे भरतः कार्पीत्मेत्तकृत्यं गतायुपः । 
हम्तानायें ममामित्रे सक्ामा भव कैकयि ॥ ९४ ॥ 
हो जब दम मरें तव भरत हमारे शरीर की प्रेतक्रिया ( दाह- 
कर्मादि ) न करे । दे ढुं्टे ! दे वैरिन कैक्रेयी ! तू सफल मनेरथ 
है ॥ ६४ ॥ , 
'मृते मयि गते रामे वन पुरुपपुद्धवे । 
, सेदानीं विधवा शज्य समुत्रा कारयिष्यसि ॥.९५ ||, 


ज्ञव हम मर जाप पर पुरुष थे्र भीरामचछ्ध वन को चले जाय 
तव तू रांड़ दा कर अपने बेटे के के कर राज्य करना ॥ ६४ ॥ 


१ नरहे-दुः्खे । (वि) ३ शाभ्वत्ं--यहुकालकं्ू । आझपइक्ाउशा (कछणे ३ प़ाश्वत्ं-बहुकालकम । ( शि० ), 9 
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ल॑ राजपुत्रीवादेना न्यवसे मम वेश्मनि | 
अकीर्चियातुला छाके भ्रुवः परिमवथ् मे ॥ ९६ ॥ 


सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापक्ृतस्तथा | 
ऊरय॑ रथेर्पिश्वेयाला गजारवेब मुहमेड! ) ९७ ॥ 


तु केबल ऋषवमात्र की राजपत्री हो कर हमारे घर में रहती है । 
( यदि तू सच्ची यज़पुदी होती तो) तेरे कारण तो संसार में 
हमारी शतुल अपकीति और सत्र झागों क्रे सामने पापियों की 
तरह हमारी झवन्ञा होने का यह सप्रय कमी भू आता। हाँ | जा 
ओीरामकन्न रय, बाड़े, हाथी आदि वाहनों पर चढ़ के सदा घूमते 
थे; किस प्रकार थे ॥ ६६ ॥ ६७॥ । ' 


पद्नयां रामे महारण्वे वत्से! मे विचरिष्यति ! 
यस्य ल्वाह्रसमये मृदा कुण्डलथारिणः || ९८ ॥ 


हमारे पुत्र श्रीयम विक्रद् बन में पैदल विचरेंगे। जिन शोराम- 
चत्र के भाजन कराने के लिये कुयढल पहिने हुए रसाइया आपस 
में वह कह कर कि. ॥ ८ ॥ 








अहंपूवा; पचन्ति सम प्रशास्‍्त प्रतमेमनम | 
से कर्य तु ऋषायाणि तिक्तानि कठुकानि च ॥९९॥ 
४ हम पहले, हम पहले ल्वादिए भाजन शोर जलपान बनाते 


हैं/, स्खाई तैयार करवे थे, वे ही श्रोरामचत्र जंग के केले, तींते 
शोर कडए ॥ ६६ प्त हु 


१ बादेव--व्यस्देशेन । ( गो० ) २ विशु+--समर्देरामः । ('स्लि० ) 
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भक्षयन्वन्यमाहार॑ सुते पे वरतयिष्यति । क 
पहहिवेद्धसंवीते भूल्वा चिरसुखेषितः || १०० ॥ . 


* फल्लमूल् का भ्राह्मर कर कैसे समय वितावेंगे । ले! भोरामचन्द्र 
चिरकाल से श्रच्छे मृल्यवान वस्र धारण फरते रहे हैं और 
घुजायप विद्नोनों पर सेते रहे हैं ॥ १०० ॥ 


कापायपरिधानस्तु कय॑ भूमों निवत्स्यति | 
' कस्येतदारुणं वाक्यमेब॑विधमचिन्तितस्‌ । 
रामस्पारण्यगमनं भरतंस्याभिषेचनम्‌ ॥ १०१॥ 


के श्रीरामचन्द्र कापाय बस पहिन क्यों कर जमीन पर से 
सकेंगे। नहों जान पड़ता कि, किस दुएट ने श्ीराम के घन जाने ओर 
भरत के राज्यामिषेक का दारुण उपदेश तुकके दिया है॥ १०१ ॥ 


. पिगस्तु येपिते नाम शठः. खार्थपराः सदा । 
न ब्रवीमि स्वियः सवा मरतस्येव मातरम्‌ ॥१०श॥ 


धिक्कार है द्वियों को जे धूर्त भोर सदा प्मपने मतलब में 
निपुण द्वोती हैं श्रथवा जे स्वार्थतपर द्वोती हैं । हमाय यह 
कथन सव स्त्रियों के लिये नहीं, किन्तु केवल भरत की माता जैसी 
द्रियों ही के लिये है ॥ १०२ ॥ 

[ नाद--कह टीछाकारों ने इस छोक का अर्थ करते हुए लिखा है 
कि, दशरथ ने पढ़िके दुःख एवं क्षोम के कारण सब स्वियों की निन्‍्दा 
को, करिस्तु पीछे जब उसके कौशल्या भादि का स्मरण भावा तब उन्होंने 
अपने प्रधमकथथन का भरत की साता का विशेष रूप से बद्लेख कर, संशोधन 
कर दिया । किन्तु ; शिरोमणि टीकाकार का कथन है कि, “ भरतस्य माततरमेव 
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न तरवीसि ( किन्तु ) सो प्रवीमि इत्यथेः !! भर्यात्‌ त्रियों के सस्वनस्ध में 
हमने जे। कहा है वह फेवल भरत की माता ही के छिये नहीं, किन्तु सम्रस्त ५ 
स्त्रियों ही के लिये है। हमारी समझ में महाराम दूध का उक्त कथन 
उन सभी छियों के लिये है ने भरत की माता फैकेयी की तरद्द दूसरों की बातों 
में जा कर, हेठवश विवेक के विदा कर देती हैं कौर: अपने मतलब के 
सामने दूसरों की हानि की रत्ती भर भी परवाह नहीं करती । ] 


अनूथभावेः्थपरे ठशंसे 
ममानुतापाय निविष्टभावे | 
किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं 
हितानुकारिण्यथ वापि रामे ॥ १०३ ॥ 
शनर्थ करने वाली और अपने ही भर्थ के साधन में, सदा 
तत्पर रहने के कारण नीच सश्साव की दे कैकेयी ! क्या हमें दुःख 
देने के लिये ही तू हमारे घर शआरायी है। यह तो बतला हममें 
अथवा दुनियाँ के द्वित चाइने वाले श्रीरामचन्द्र में तैंने क्या धुराई 
देखी ! ॥ १०३ ॥ है 
परिल्नेयु) पितरो हि पुत्रा- 
न्भायां; पर्तीब्रापि कृतानुरागा! । 
इृत्स्त॑ हि सब कुपितं जगत्त्याद्‌ 
चर हि कप 
हृईटव राम व्यसने निमग्रम || १०४ ॥ 
हे कैकेयी.] ध्ीरामचद्र के बन के क्टों के देख, सारा संसार 


क्ुद्ध दी जायगा और उनके साथ वन में रहने के लिये पिता 
अपने पुत्रों की ओर पतिबता ख्रियाँ अपने प्यारे पतियों के होड़ ' 


| 
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छायँगी ध्र्थात्‌ धीरामचन्द्र के चन जाने पर संसार में बड़ी उथल 
पुथल भच ज्ञायगो भ्रथवा वड़ा पनर्थ होगा ॥ १०७॥ * 
अहं पुनर्देवकुमाररूप- 
मलंकूत॑ ह॑ सुतमात्रजन्तम | 
दर्शनेन + 
नन्‍्दामि पश्यत्नपि हे 
भवामि हृष्ठा च पुनयुवेव ॥ १०५॥ ह 
, देवकुमार की तरह झूपवान और अलडूरों से युक्त ओराम- 
चन्द्र जी का श्पपने निकट श्ाना खुन कर सो हमें वैसी ही प्रसन्नता 
प्राप्त द्वाती है जैसी उन्हें अपने नेत्नों से देखने पर। भौर जब हम 
उन्हें अपने नेत्रों से देखते हैं. तव हमारा मन पौर शरीर नवीन ' 
उत्साह से उत्सादित हो जाते हैं ध्र्थाव्‌ हमारे शरोर में जवानी 
का जेशश छा ज्ञाता है ॥ १०४५ ॥ ; > 
विनापि सूर्येण भवेत्यहृत्ति- 
रवपता वज्धरेण वारपि । 
राम तु गच्छन्तमित! समीक्ष्य 
जीवेन्नं कशथ्रित्तिति चेतना मे॥ १०६ ॥ 
छू के उदय न होने से भत्ते ही संसार के यावत्‌ कार्य द्वेते 
रहें, इन्द्र द्वारा जल न वरसने पर भले ही दुनिया का निर्वाह हो 
जाय ; किन्तु भ्रोरामचन्द्र का अ्रवेध्या से वन जाते देख, हम निम्धय 
पूर्वक फद्दते हैं कि, कोई भी छुखी न देगा ॥ १०६ ॥ 
विनाशकामामहिताममित्रा- 
मावासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वाम | 


१ जीवेतु--खस्यत्यातिऐंत्‌ | ( श्षि० ) २ चेतना--मिश्वयः । ( शि० ) 
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चिरं वताहन धतासि सर्पी 
महाविषा तेन हतेजस्मि मोहांत्‌ ॥ १०७ ॥ 
हा [हमारे विनाश की इच्छा रखने वाली, भ्रनिश्कारिणी 
एवं शन्ररुपिणी तुझे हमने अपने सृत्यु की, तरह, घर में वसाया 
श्र वहुत दिनों तक, महाविष वाली हुक साँपिन का, मेहचश 
ब्पंनी गोद में रखते के कारण ही (आज़) हम मारे जाते 
हैं॥ १०७॥ 


मैया च रामेण च लक्ष्मणेन 
प्रशास्तु दीनो भरतस्तवया सह | 

पुरं च राष्ट्र च निहत्य वान्धवान्‌ 
ममाहितानां व भवाभिहर्षिणी! || १०८ ॥ 


पव तू, धीराम लक्ष्मण और हमें तिल्लाज्ञलि दे कर, अपने पुत्र॒ 
भरत के साथ राज्य करना भ्रोर हमारे वब्घुवान्धवों, नगरों व 
देशों की उन्नाड़ प्रथवा वष्ट कर हमारे वैरियों को प्रसन्न कर 
धथवा हमारे वैरियों से प्रीति कर ॥ १०८ ॥ 


नृशंसहत्ते ज्यसनप्रहारिणि 
प्रसह्य वाक्य यदिहाय भाषसे । 
न नाम ते केन मुखातपतन्त्यधो 
विशीयमाणा दशनाः सहस्रधा ॥ १०९ ॥ 
१ अमिदर्षिणी--मस अमिन्रेषु स्नेहयुक्ता सवेत्यथें: । ( वि० ) २ नृश्ंघ- 
वत्ते--ऋर्यापारे | ( गो० ) ३ “व्यसनप्रहारिणि--विपदिप्रदरणशीले । 


( यो० ) ४ प्रचद्च--यतिल्यावरूयंतिरस्कृत्प | ( यो० ) ५ अध--अस्मित्‌- 
काले | ( यो० ः 
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प्ररो क्ूरकर्मा | श्रसे गात ढाने वाली ! पति के सामने न 
कदने योग्य बातें कदते समय मुख से गिर कर तेरे दातों के इज़ारों 
टुकड़े फ्यों नहीं हे जाते ॥ १०६ ॥ 

न किशिंदाद्महितमप्रियं वचे। 
न वेत्ति राम; परुषाणि भापितुसू | 
कथ॑ नु रामे शभिरामवादिनि , 
ब्रवीषि दापान्गुण नित्यसम्मते ॥ ११० ॥ 
दमारेन्ओराम ने कभी तुमसे केई श्रप्रिय वात नहीं कद्दी--- 
शझौर ये कहते ही कैसे, फ्योक्ति थे तो किसी से श्रप्रियवचन 
कहना जानते द्वी नहीं। तव सदा प्रियभापों, सकख-गुण-सम्पक्त 
श्रोयामचन्द्र में व्‌ दापाधपण क्यों करती है ! ॥ ११० ॥ 
प्रताम्षा वा प्रज्वल) वा प्रणएय वा 
सहस्रशे वा सफुटिता* महीं व्रज | 
न ते करिष्यामि बचे सुदारुणं 
 ममाहितं केकयराजपांसनि ॥ १११ ॥ 

थ्ररी फ्रेकय-ाज-कुल-कलड्िनी फैकेय्री ! चाहे तू उदास हो, 
चाहे द्‌ कुपित दा, चादे तू विष खा कर' मर जा, शथवा चाहे 
तू पत्थर से सिर फाइ डाल, या तू जमीन 'में समा जा किन्तु 

वैरी इस दुरुण वात के, जिसके करने से सरासर धमांरा अदित 
है, हम कमी ते मानेंगे ॥ १११॥ 


2 की टन दे 
| प्रताम्य-ग्छानिभज । /( गो० ) ३ प्रण्यछ--कप्ताभव । (गो० ) 
३ हफुटिता-अध्यरादिय्रद्वारै स्फुटिताशिरा: । ( छ्षि० ) ' 
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ध्लुरोपमां नित्यमसत्रियंवर्दा' 
' प्रदुष्ठभावां' खक्ुलेपघातिनीस । 
न भीवितुं तार विपहेश्मनेरयां 

दिधक्षमाणां हृदयं सवन्धनमट | ९१२॥ 
क्योंकि तू, हुरे के समान हृदय चविदीर्ण करने वाले असत्य, 
किन्तु भीठे चचन वेलने वाली है, तेरा हृदय दुश्ता से भरा है, 
तू अपने ही कुल का नाश करने वाल्ली है, तूने हमारे हृदय के 
, त्ाणों सहित खूब जलाया है, ग्रतएव तू देखने में स्वद़॒पवती द्वोने 
पर भी, अपने इन अवगुणों के कारण भेयडूर है। हम भी नहीं 
चाहते कि, ऐसो दुश जीती रहै ( भर्थात्‌ तू जे! वार वार भरने की 
हमें धमकी देतो हे से तुक मैसी दुश प्रोर भ्रनर्थकारिणी का 

मरना ही हम अच्छा समझते हैं ॥ ११२ ॥ 


न जीवित गरेजस्ति छुतः पुनः सुख 
'विनाश्थनेनात्मवत) कृते! रतिः | 
ममाहित॑ देवि न क॒तुमहसि शव 
स्पृशामि पादावृपि ते प्रसीद मे | ११३॥ 
* श्रीरामचन्द्र विना हम जोवित नहीं रह सकते । फिर छुख शोर 
प्रीति की चर्चा ही 'करनी व्यर्थ है। हे देवि ! देख झव भी मान 


! भवत्रियंवदा--मिथ्यात्रियवादिवीम । (गो० ) २ प्रदुष्टभावाँ -+ 
प्रर्षेण दुष्टदद्याध। (गो० ) इ नविपहे--नेत्सहे । ( रा० ) ४ सब- 
ननसू-सशाणं | ( बि० ) ह * 


धयेद्शः सर्गः १४१ 


जा शोर हमारा घनिष्ठ मत कर । हम तेरे पेरों पड़ते हैं, अब दया 


” कछर॥ ११३॥ 


स भूमिपाले| विंलपन्ननाथव- 
त्थ्िया' शहीते हृदयेअतिमात्रया' । 
पपात देव्याश्रणों प्रसारिता- 
बुभावसंस्पृश्य यथाओआतुरस्तथा | ११४॥ 
* इति द्वादशः सर्गः | े 
(उस प्रकार घ्रमकाने श्र खुशामद करने पर भी जब कैकेयी 
न मानी, तब ) महाराज दशरथ श्रनाथों के समान गिड़गिड़ांते 
हुए ओर अपने हृदय के फैफेयो के प्रधोन कर के उसके चरणों पर 
चैसे दी गिर कर मूर्चिक्र्त हे गये, जेसे मरणेन्तुख रोगी मूर्ज्चा 
थ्रा जाने पर, गिर पदुंता हैं॥ ११४ ॥ 
अयोाध्याकाण्ट का वारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


श्र 
ह््0 ०४75 


त्रयोदशः सगे 


+-+4०३०- 


अतदह' महाराज शयानमतथेाचितम्‌ | 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवडेकात्परिच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
१ जिया हृदये उृह्ीत;--तदधीनहृदय इत्यथें; । ( गो० ) २ अतिमात्रया 


--अमर्यांदया । ( मोण ) भूमिपालेपिता--निम्नहीनुतमर्थद्त्यथः । (गो? ) 
१ अतर्दृह--ताइशदुःखानह । ( यो०् 


4 ,* श्रयेध्याकायडे 


इस प्रकार घन्ुचित रीति से ज़मीन पर॑ पड़े. हुए महाराज 
दशरथ ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों पुणयनाश होने पर राजा ययाति 
स्वर्ग सेगिर कर पड़े हों ॥ ॥ ॥ ' « 
अनथरुपा'उसिद्धार्था' हेभीता भयदर्शिनी | 
घुनराकारयामा्स तमेव वरमद्रना ॥ २॥, 
पापरुषा फ़ैक़ेयी का प्रयोजन सिद्ध न हुआ तब वह स्थय॑ 
निहर दो ग्रोर महाराज का भय दिखाती, हुई, वही वर फिर 
माँगने के लिये वाली ॥"२ ॥ 
'. त्वें कत्थसे महाराज सत्यवादी छुबतः। 
मम चेमें बर॑ कस्मादिधारयितुमिच्छसि ॥ ३ ॥ 

: है मद्दाराज | तुम ते अपने के सत्यवादी श्रौर हृढ़म्रतिन्ष “ 
चंततल्ला कर अपना वखान करते थे, किन्तु चर देने का वादा कर, 
अब देने में घानाकानी क्‍यों करते दो ? ॥ ३॥ ! 

एपमुक्तसतु केकेय्या राजा दशरथस्तदा | 
प्रत्युवाच ततः क्रद्धों मुहृत विहलन्निव ॥ ४ ॥ 
कैकेयी के ऐसा कहने पर महाराज दशरथ मुद््त भर विकल 
हो, तदनन्तर ऋद्ध हो ब्रेले,॥ ४ ॥ 
मृते भयि गते राम्रे वन मसुजपुड़वे । 
.ँन्‍्तानायें ममामित्रे सकामा सुखिनी भव ॥ ५ ॥ 





१ अनरुपा--प्रापर्पा | (गो० ) २ अधपिद्धार्थी--मेनिष्पन्नप्रयेजना | 
( गो० ) ३ आकारयामाप्त--सम्वेधयामास | ( गो० ) 


श्येदशः से. १४३ 


हे पापिन ! हमारे मर ज्ञाने के वाद और पुरुषश्े्ठ श्रीरमचर्र 
के चन जाने पर, सुखी हा कर तू अ्रपनी सब मने।कामनाएँ पूरी 
कर ॥ ४॥ 
खर्गेडपि खल्ु रामस्य कुशल देवतैरहम्‌। 
पत्यादेशादभिहित॑' धारयिष्ये' कर्थं बत ॥ ६॥ 
स्व में मो जब देवता श्रीराम की कुशल्न पुंछेंगे धार ( हमारे 
यह कहने पर कि, हमने धीरामचन्द्र जेसे गुणवान्‌ पुत्र को घनवास 
दिया, जब वे ) घिक्कारँंगे, तव हम प्रपना यद्द ध्रपम्रान वहाँ कैसे 
सह सकेंगे ॥ ६ ॥ ' ल्‍ 
कैकेय्याः प्रियकामेन राम; प्रत्राजितों गया | 
यदि सत्य॑ ब्रवीम्येतत्तदसत्य भविष्यति ॥ ७ ॥ 
और घिकार से बचने के लिये-यदि हम यह कहेंगे कि, “कैफेयी 
के प्रसन्न रखने के लिये हमने भ्रीरामचन्द्र को वनवास दिया; ” तो 
हमारी इस बात पर कोई भी देवता विश्वास न करेगा और हम 
झूठे समझे जाँयगे | ७5॥ ' 
अप॒नत्रेण मया पुत्र। श्रमेण महता महान । 
रामे लब्धे महावाहु3 स कथ॑ं त्यज्यते मया ॥ ८ ॥ 
वहुत दिनों तक 'निःपुत्र रह कर, वड़े कष्ठों से तो हमें 
पुत्त मिल्े--से। मदह्दावाहु श्रीरामचन्र के! -भल्ला हम कैसे 
त्याग १ ॥ ८ ॥ 





१ प्रत्यादेशादु्िद्ित -घिक्षारपूर्वममिद्धितं । ( गौ० ) ३ धारयिष्ये- 
खसहिष्ये । ( गो० ) 
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शूरश्व कृतविद्यय्ष जितक्रोध१ क्षमापरः । 
कय कमलपन्राप्षे मया रामे! दिवास्यते ॥ ९ || 
शूर, विद्वान, शान्त स्वभाव, और सदिष्णु कमलतयत भौराम 
के हम किस तरह देशनिकाला दें ॥ ६ ॥ 
कथमिन्दीवरश्याम दीवेवाहुं महावंलूस्‌ | 
अभिराममहं राम प्रेपयिष्यामि दण्डकान्‌ | १० || 
' नीलकमल की तरह श्याम शरीर वाले, लंबी भरुजञाओं वाले 
तथा उुन्दर श्रीरामचन्द्र को कया हम दगेडकबन में भेज सकते 
हैं!॥१०॥ 
 सुखानामुचितस्येब दुःखैरनुचितस्थ च। 
दुःखं नामानुपश्येयं कं रामस्य धीमतः ॥ ११ ॥ 
' जे श्रीरामचन्ध खुखों के येग्य और हुःखों के व्येग्य हैं, उन 
बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र के हम दुःखो कैसे देख सकते हैं ॥ ११॥ 
यदि दु/खमकृत्वाद्य मम संक्रमर्ण' भवेत । 
अदुः/खाहँसस्‍्य रामस्य तत; सुखमदाप्लुयाम्‌ ॥ १२॥ 


हुःख सहने के सवधा ध्येाग्य श्रीराम के दुःख के हम बिना 
देखे ही मर जाते तो हमें स्वर्ग में तो खुख मिलता ॥ १२ ॥ 


इंशंसे पापसडूल्पे राम सत्यपराक्रमम | 
कि विश्रियेण' केकेयि प्रियं येजयसे बम ॥ १३ | 


१ घंक्रमण--देहान्तरं । ( यो० ) ३ विभप्रियेण--उण्डकारण्यगमनेन ! 
( वि० ) 


प्रयोदशः समेः १५५४ 


है निदंयिन] दे पापिन कैकेयी ! तू हमारे प्यारे और सत्य 
पराक्रमी श्रीरामचन्द्र को किस लिये हमंसे वन मिजवाती है ॥ १६॥ 
अकीत्तिरतुला छोके भुवः परिभवश्व मे । 
तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितवेतसः ॥ १४॥, .' 
ऐसा करने से दुनिया में हमारी वड़ी निन्‍दा ओर बदनामी 
दगी | इस प्रकार महाराज दशरथ के घबड़ाते और विज्लाप 
करते करते ॥ ९४ ॥ 
अस्तमम्यागमत्तयें। रजनी चाभ्यवर्तत । 
साअंत्रियामा तथा5ध्तंस्य चन्द्रम्डलमण्डिता ॥ १५॥ 
सन्ध्या हो गयी और रात चढ़ने लगी । रात चाँदनो दोने.पर 
भो दुःखित महाराज्ञ को ॥ १५ ॥ 
राज्ञो विलपतस्तस्य न व्यभासत शर्वरी । 
तयमैवेए्णं विनिश्वस्य हृद्धों दशरथे उप! ॥ १६ ॥ 
धत्यन्त विलाप करने के कारण, वह रात आलनन्ददायिनी न 
हुईं। बुद्ध महाराज दशरथ वारंवार गरम साँसे ले ॥ १६ ॥ 
विललापातंवद्दुःखं गगनासक्तलाचनः 
न प्रभात॑ तवेच्छामि निशे नक्षत्रभूषणे || १७ ॥ 


दुखलिया की तरह दुःखो हो घिल्लाप करने लगे। उनकी 
आँखें ्याकाश की ओर जा लर्गीं ध्र्थात्‌ वे श्राकाश के निदारने 
छ्गे और कहने लगे--है नक्ञत्नों से भूषित, निशे ! दम तेरा प्रभात- 
काल नहीं चांदते ॥ १७ ॥ 


१४६ शअयेश्याकायडे 


ह क्रियतां मे दया भद्दे रचितोज्यं मयाझ्ञलि। | 


अथवा गम्यतां शीघ्र नाहमिच्छामि निृणाम्‌! ॥ १८ ॥ . 


दे भट्ठे | हम तुझसे दाथ जेड़ कर प्रार्थना करते हैं कि, हमारे 
उपर दूया कर, प्रथवा शीघ्र ही सम्राप्त दो जा । हम इस 
निर्दयिन ॥ १८॥ 
नृशंसां केक्यी द्रष्टं यत्कृते व्यसन महत्‌ । 
एवप्ुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयताझ्नलि! ॥१९॥ 
और क्रूर कैकेयी का'मुख देखना नहीं चाहते, क्योंकि इसने 
हमें बड़ा दुःख दिया है। यद्द कह महाराज पुनः हाथ जोड़ कर 
छैकेयो को ॥ १६ ॥ 
: प्रसादयामास पुनः कैकेयीं चेदमब्रवीत्‌ | . 
साधुदत्तर्य दीनस्य त्वद्गत्तस्था गतायुष) ॥ २० ॥ 


मनाने के लिये उससे बेले। हम धर्मात्मा, दौन, तेरे शरण ' 


भाये हुए शोर थोड़े दिनों जीने वाले हैं ॥ २० ॥ 
प्रसाद; क्रियतां देवि भद्रे राज़्ो विशेषता । 
शून्ये न खलु सुश्रोणि मयेदं समुदाहतस ॥२१॥ 
दे भद्ठे | विशेषतः यह ज्ञान 'कर कि, हम राजा हैं, और एकास्त 
में नहीं, हम भरी सभा में श्रीरामचन्द्र मे राज्यासिषेक की पेषणा 


कर चुके हैं (यदि शव भ्रीरामचन्द्र का राज्याभिषेक न हुआ, तो 
लोग हमारी बड़ी निन्‍्दा करेंगे। ) तू हमारे ऊपर कृपा कर ॥ २१॥ 


३ निध णाम--निदंयास्‌ । (यो ०) २ त्वदृगतस्य--त्वदेकशरणस्पत्यथ; | 
(्‌ गो० ) > > हे 


भयेदशः सर्ग १५७ 


कुरु साधु प्रसाद मे वाले सहृदया! हसि । 
प्रसीद देवि रामे मे त्वहत्त राज्यमव्ययस्‌ | 
लभतामसितापाज्े यशञः परमवाप्लुहि | २२ ॥ 
है वाले ! तू रसज्ञा है, अतः अपनी ओर से श्रोरामचन्द्र का 
घ्रत्तय्य राज्य दे कर तू हमें प्रसन्न कर। है कैकेयी ! ऐसा करने 
से तेरी बढ़ी नामचरी होगी ॥ २२॥ 
मम रामस्य लेकस्य गुरूणां भरतस्य च । 
मियमेतदूगु रुओोणि कुरु चास्मुखेक्षणे | २३ ॥ 
ऐसा करने से हमोका नहीं, किन्तु श्रीरामचन्द्र, भरत, झोर 
बड़े बड़े लेगों के -यहां तक कि, सम्रस्त संसार की बड़ी. प्रसन्नता 
होगी। है चारुपुखी ) रामराज्योभिषेक होने दे ॥ २३ ॥ 
विशुद्धभावस्थ हि दुष्टठभावा 
ताम्रेक्षणस्याशुकलूस्य राज) । 
श्रृत्वा विचित्र! करुणं विल्ाप॑ 
भर्तरशंसा न चकार वाक्यम्‌ ॥ २४ ॥| 
शुद्ध हृदय महाराज दृशरथ दीन हो विलाप करते हुए रोने 
ज्गे। शेते रोते उनकी दोनों झांखें लात दो गयीं, किन्तु खुशामद्‌ 
और धमकी से भरे हुए उनके करुण विल्लाप पर उस दुश 
कैकैयी ने कुछ भी ध्याव न दिया ॥ २७ ॥ 
१ सहदया--रसशा । (क्षि० ) १ विचितें--प्रसादनभत्संन सद्दि 
'तत्वाव। (भो० ) . 
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ततः स राजा पुनरेव मूच्छितः 
प्रियामदुष्टां प्रतिकूलभाषिणीम्‌ । 

समीक्ष्य पुत्रस्य विवासन प्रति ' 
प्षितौ विसंज्ञे निषषात दु!खितः ॥ २५ ॥ 


महाराज, कैकेयी के अप्रसन्न देख और उसकी ऊदपाँग बातें. 
 छुब, श्रौर श्रीरामचद्ध का वनगमन निश्चय जान, ढुःखी दो कर 
अचेत हो गये श्र जमीन पर गिर पड़े ॥ २५ ॥ 
इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा ' 
जगाम॑ पेरं श्वसते। मनखिन! । 
' विवेध्यमानः प्रतिवोधन तदा 
निवारयामास स राजसत्तम; ॥ २६॥ 
इति त्रयेद्शः सर्ग; ॥ , 


इस-प्रकार के कष्ट में और क्षण क्षण में द्ीर्ध निः्वास त्यागते 
हुए, मनरवी महाराज दशरथ ने वह रात काटी। प्रातःकाल होते 
दी ( नित्य नियमानुसार ) महाराज के जगाने के लिये वाजे 
वे, किन्तु मद्ाराज़ ने उनका वज्ञाना रुकवा दिया ॥ २६॥ 


अयेष्याकायड का तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


जाई 


चतुदंशः सगे: 
पुत्रशेकार्दित पापा'विसंज्वं पतितं शुधि |. 
' विवेष्टमानमुद्दीक्ष्य सैक्वाकमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
पुत्रशोक से पिहुल, किंकर्सव्य विमूढ़, और ज्षमीन पर छुट- 
पटाते हुए, मद्दासज दशरथ के देख पापिन कैकेयो बाली ॥ १॥ 
पाएं कृत्वेव क्िमिदं मम संथ्रुत्य.संश्रवम । , 
शेषे क्षितितले सज्ः स्थित्यां स्थातुं लमहीसि ॥ २ ॥ 
हे राजन ! पहले यद्द प्रतिज्ञा कर कि, हम धभो तुस्े दो घर देते 
हैं और फिर उन्हें न देने का पाप कर, तुम पीड़ित हो जे। पृथिवी 
। पर ज्षाड रहे हा से इसका फ्या अभिप्राय है?॥२॥ 
आहु; सत्य हि परम॑ धर्म पर्मविदा जना: | 
सत्यमाशित्य हि मया त्व॑ च धमंप्रचोदित) ॥ ३॥ 
धर्म का मर्म जानने वाक्ते लग सत्य ही को परम धर्म वतलाते 
हैं। से में उसी सत्य के अवल्ंवन कर तुमको घर्मपालन की 
प्रेरणा करती हूँ। अर्थात्‌ चर देने के लिये तुमसे कहती हूँ ॥ ३ ॥ 
संश्रुत्य शैव्यः श्येनाय खां तनुं जगतीपतिः । 
प्रदाय पक्षिणे राजज्ञगाम गतिमृत्तमाम ॥ ४ ॥ 


देखा, पहले राजा शैव्य ने प्रतिज्ञा कर अपना शरीर तक 
श्येन पत्ती को दे डाला था ओर इससे उनके उत्तम गति प्राप्त 
हुई थी ॥ ४ ॥ 


* १६० " अयेध्याकायडे . 


तथा हलकॉस्तेजली ब्राह्मण वेदपारगे । 
याचमाने खके नेत्रे उद्धत्याविमना ददी ॥ ५ ॥ 
इसी प्रकार तेजस्प्री श्रलक ने, किसी आधे वेदपाठी ब्राह्मण 
के माँगने परे, प्रसन्नता पूर्वक उसे भ्रपने दोनों नेत्र निकाल कर दे ' 
दिये थे ॥ ५ ॥ 
'.. सरितां तु पतिः ख्व्पां मर्यादा सत्यमन्वितः । 
'सत्यानुरोधात्ममये वेलां स्वरा नातिवर्तते ॥ ६ ॥ 
सब नदियों का रवामी समुद्र भी सत्य का पात्षत करने , 
' के लिये पूर्णमासों का भो, अपनी मर्यादा से भ्रधिक नहीं 
बढ़ता ॥ ६ ॥ 
सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्म; प्रतिष्ठित: । 
सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनेवाप्यते परम्‌॥ ७॥ 
सत्य ही ( एकमात्र ) मुख्यतः प्रह्म है. सत्य ही धर्म की 
पराकाष्ठा है, घत्तग्य पेद भी सत्य ही का मुख्यतया प्रतिपादन 
करते हैं | सनन्‍्य से चित्त शुद्ध हो कर, ब्रह्म तक को प्राप्ति देती 
है॥9७॥ 
सत्य॑ समलुवतस्व यदि धर्मे धता मतिः । 
स वरः सफल मेज्स्तु वरदे हसि सत्तम ॥ ८ ॥ 
है राजन | यदि श्रापकी धर्म में बुद्धि, है, वो सत्य का पालन 


करते हुए, मुझे मेरे माँगे हुए दोनों वर दीजिये। क्योंकि आप 
वरदानी हैं। ८ ॥ 


चतुर्दंशः सर्गः १६ १ 


-धर्मस्पे! हाभिकामार्थ' मम चेवाभिचेदनात्‌ । 
प्रताजय- सुतं राम॑ त्रि! खलु त्वां ब्रवीस्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
ध्राप धपना परकेक बनाते के लिये श्रौर मेरी प्रेर्णा से 
रामचन्र , के वन में मेज्[दो | यह वात में एक वार नहीं, तीन वार 
कह्दती हैं। (तीन वार कहने का श्रमिप्राय यह है कि, में श्रप्रनी 
वात को वदलूँगी नहीं )॥ ६ ॥ 
समयं* च ममाश्ेमं यदि त्व॑ं न करिष्यसि । 
अग्रतरते परित्यक्ता* परित्यक्ष्यामि णीवितम्‌ || १० ॥ 
यदि आप राम के वन न भेजेंगे, तो इस झनादर के सहन ' 
न कर, में आपके ही सामने अपने प्राय छेड़ दँगी-(पर्थात्‌ आपके 
माथे ख्रीवध का पाप चढ़ाऊँगी)॥ १० ॥ 
एवं प्रचादिते! राजा कैकेय्या निर्विशज्या । 
नाशकत्पाश भुन्मेवतुं वलिरिन्द्रकृतं यथा || ११ ॥ 
' निर्भीक हो कैफेयी के इस प्रकार कदने पर मद्दाराज दशरथ 
सत्य के पाश में वेँध गये और वे उसी प्रकार उस पाश से न छूट 


सके जिस प्रकार वामन जी के .सत्यपाश से राज़ा वत्ति नहीं छूट 
सके थे ॥ ११ ॥ 


उदभ्रान्तहदयाश्रपि विवणवदने5भवत्‌ । . 
स धुये वे परिस्पन्दन्युगचक्रान्तरं यथा ॥ १२॥ 

१ धर्मत्य--परलेक घिद्धिमयोगकस्य | (वि० ) २ अभिकासाध-- ' 
प्रीध्र्थ । ( गो० ) ३ समर्या--रामविवासत | ( गो० ) ४ परित्यक्ता--उपै- 
कविता | ( यो० ) ५ पाशं--सत्यपाशं । ( गो० ) ६ परित्परदन्‌--गण्छनू । 
(गो ) 

घा० रा०--११ 


१६२ श्धाध्याकाणडे 


' उस समय महाराज दशरथ पायल से हो गये, उनका चेहरा 
फीका पड़ गया । जिस प्रकार दो पढहियों फे वीच घूमती. हुई घुरी 


चञ्चलता प्रक5 करती है, उसी प्रकार उनका भी चित्त चश्चल ' 


ही गया। अथवा जिस प्रश्षार दो पहिये की याड़ी में ज्ुता हुग्मा , 
दैज्ञ (या घोड़ा ) निकलने के लिये प्रयत्ञ करने पर' भी विफल : 


मनारथ होने के कारण विकल द्वोता है ग्रौर उदास हो ज्ञाता है; 
उसी प्रकार महाराज दशरथ उदास ओर विफल हुए ॥ १२१ 


(नाठट--शिरामणि टीआकार ने यद्दी अर्थ किया है--स राजा उद्आस्त 
हुदयः सन्नलितचित्तः क्षमदत्‌ तन्न इष्टान्तः युगचक्रान्तरं युगचक्रयेम्रध्यं 
प्राष्येति शेप: परिस्पन्दन निःसरणायम्‌ चेश्टां कुतन घुयं: जनढ॒वानिद्न | ] 

विहलाभ्यां च नेत्राभ्यामपश्यन्नियों स भूपति! |... 
' कृच्छाद्धेयेंण संस्तभ्य कैकेयीमिदमब्बीत्‌ ॥ १३ ॥| 
चिन्ता और शोक के कारण महाराज दशरथ इतने प्विह्ल दो 


गये थे कि, उन्हें नेधरों से कुछ भी देख नहीं पड़ता,था श्र्थात्‌ उस" 


समय पे भन्धे को तरह हो गये थे। वड़ी कठिनाई से घेयं धारण 
कर और मन के वश में कर, वे फिर केक्ेयो से यद्द वेत्ते ( अथवा 
कातर दृष्टि से देखते हुए मद्दाराज ने बहुत कए्ट से श्धीर हो क्र 
कैकेयी, से कहा ) ॥ १३ ॥| 
... यरते मन्त्रकृतः पाणिरमों पापे मया धृत)। . « 
त॑ं त्यजामि ख॒ज॑' चैव तब पुत्र सह तवया ॥ १४ ॥ 
, हे पापिन | विवाह के समय झम्ति के सामने वेदिक मंत्रोचारण 
पुर्व॑क हमने जे। तेरा हाथ पकड़ा था, उस हाथ को हम अपने 
) अपयक्तिद--भन्धइवस्थितः सूसिपः । (गो०) ३ हवज--स्वस्माजो- 
तम्रपि । ( ग्रोढ ) *: 


_ 


अतुर्दृशः सर्गः | १६३ 
औरणस जात । हिन्‍्तु तेरे गर्भ से उन्पन्न होने के कारण, श्रपने पुर 
भरत सहित तुझे भ्ाज छोडते हैं | (प्रधात्‌ आज से न तो तू हमारी 
ञ्री रही और ने तेरी केख से जन्मे भरत हमारे पुत्र ही रदें) ॥ १७॥ 

(नेट--यह एक प्रकार की' “तलाक?” [)[ए0ठथाशथा है। 
ढिन्तु वाध्तव में द्िन्दूं समाज में जै। प्रतिज्ञा अम्नि भादि देवताओं के समक्ष 
की जाती है वह अमिट है| साँतारिक व्यवद्ार की दृष्टि से भछे द्ीपति 

' अपनों पत्नो के छाढ़ दे, किन्तु पारलौकिक सम्बन्ध का विच्छेद नहीं द्वाता | 
मद्ाराज दशरथ द्वारा कैरेयो क्री तछाक को बात यहाँ छिल्ली हो है। आगे 
उत्तकाएड में श्रीरामचन्द्र जी द्वारा खोता जो के परित्याय की कथा भी मिलेगी ।] 
प्रयाता रजनी देवि सूर्यस्योदयन पति | 
अभिषेक गुरुजनस्त्वरयिष्यति मां भुव्म्‌ ॥ १५ ॥ 

, दे देवि | भ्रव शत बीतने पर है और लूय॑ भगवान्‌, ढद॒य होने 
वाले हैं। प्रतः गुरुमन लेग भरा कर ग्रवृश्य ही श्रोरामरान्याभिषेक 
जल्दी करने के लिये मुझ्ते प्रेरित करेंगे ॥ १६ ॥ 

रामाभिषेकसम्भारेस्तदर्थमुपकलिपते! । 
राम) कारयितच्यो मे शृतस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
धीरामचन्द के राज्याभिषेक के लिये जे। सामग्री इकट्टी की गयी 
, है। उससे अ्रमिषेक तो न होगा, किन्ठु उससे श्रीरामचद्ध मेरी ' 
झस्येधि क्रिया करेंगे ॥ १६.॥ 
त्वया सपुत्रया नैव कतंव्या सलिलक्रिया । 
व्याहन्तास्यशुभाचारे यदि रामाभिषेचनग्र | १७॥ 
ख़बरदार | तुया तेरा पुत्र भरत हमारे प्रेतकर्म में हाथ न 
जगावें | क्योंकि जब तू श्रीरामचन्द्र के राज्यासिषेक्ल में घाधा डाल 


१६४ प्रयेष्याकायडे ॥$ 


रही है, तव हमारा भर तेरा या तुझसे सम्बन्ध युक्त लोगों का : 
इमसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह सकता ॥ १७॥ डे हे 
[ नाट--इसी छिये महात्मा तुलसीदास जी ने कहा ह-- 


जिनके प्रिय न राम वैदेही 
तजिये तादि फ्ाडि वैरी सम यधपि परंम सनेद्दी । 


मद्दात्मा जी की इसी धक्ति को महाराज दृशरथ ने यहां चरितार्थ किया है। ]] ्‌ 
न च शक्रोम्यहं द्रष्ट हष्ठा पूर्व तथा सुखम । 
हतहप निरानन्दं पुनजेनमवार्मुखस्‌ ॥ १८॥ & . 
भीरामाभिपेक से प्रसन्नमुख और उसके भ्रभाव से क्लेशित हुए 
क्षागों का उदासमुख हमसे नहीं देखा जायगा ॥ १४॥ 
तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मन; ढ 
प्रभाता शबरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रशालिनी ॥ १९१ 
महात्मा महाराज दशरथ के इस प्रकार बालते वालते चन्धमा 
और तरैयों से छुशोमित रात वीत गयी और सवेरा दो 
गया ॥ १६॥ 
ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिव पुन! । . 
उवाच परुष॑ वाक्‍्य॑ वाक्‍्यज्ञा रोषभूर्िता ॥ २० ॥ 
वात कहने में अत्यन्त चतुरा और पापिष्ठा फैकेयो बड़ी कद 
हो भद्दाराज्ञ से पुनः कठोर वचन कहने लगी ॥ २० ॥ 
किमिद भाषसे राजन्वाक्यमड्रुनेपमम' | .. 
आनाययितुमक्षिष्ट॑ पुत्र राममिहाईसि ॥ २१॥ 
१ अग्रमापसम--पर्वाद्भित्याप्त महाव्याघिसदशं | (गो> ). 


चतुद्ंशः सर्गः श्दृ 


है राजन | सर्वाड़ में व्याप्त मद्दाव्याधि वाले पुरुष की तरह 
घाप यह क्या वकभक कर रहे हैं | श्रव श्राप रामचन्द्र को यहां 
बुलवाइये ॥ २१॥ . 
स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा राम॑ वनेचरम | 
।सपक्नां च मां का कृतकृत्यो भविष्यसि | २२ || 
मेरे बेटे भरत के राजसिद्यासन पर विठा भ्ोर रामचन्द्र को 
चन भेज तथा प्रुक्ते सौतहीन कर दो, तभी आप छतहछृत्य धर्थात्‌ 
प्पनी वात के पुर कहला सकेंगे ॥ ५२ ॥ 
स नुन्न इव तीए्ष्णेन प्रतादेन हयेत्तम) | 
राजा प्रचादितेज्मी९णं केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥! 

» उस समय फैक्रेयो द्वारा वार वार प्रेरित किये जाने पर, मद्दा- 
राज दशरथ की वेसी ही दशा हुई नेसी कि किसी उत्तम जाति 
के घेड़े की चाथुक से मारे जाने पर होती है। वे बोले ॥ २३ ॥ 

धमवन्धेन वद्धोईस्मि नष्ठा थे ममर चेतना । 
ज्येष्ठ पुत्र॑ पिय॑ राम द्रष्ट्रमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥२४॥ 
इस समय सत्यपाश में ज़कड़ जाने से हमारी बुद्धि काम 
नहीं करती । ध्व हम पझपने ज्येष्ठ ओर प्यारे पुत्र श्रीरामचन्द्र के 
देखना ज़ादते हैं ॥ २४ ॥ 
: ततः प्रभातां रमनीमुदिते च द्वाकरे | 
पृण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समाहिते ॥ २५॥ 
. इतने में सबेरा भो दो गया, रात वीत गयी, खूथ भगवान्‌ 


इंदय हुए | पुणय समय पर शुस्त नत्तत्र और शुभ मुहर्तकाल भी 
धग्या उपस्यित हुए ॥ २५ ॥ 
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वसिष्टो गुणसम्पन्नः ज्िप्ये; परिहृतस्तदा ।“ 
उपसंग्रह्य सम्भारान्मविवेश पुरोत्तमम्‌ || २६ ||“ 
सर्वगुणसम्पन्न भगवान्‌ वशिष्ठ अपने शिष्यीं से घिरे हुए श्रौर 
थ्रभिषेक की सामग्री लिये हुए उत्तम पुरी में थ्याये ॥ २६ ॥ 

[ नेट--' प्रतिवेश पुरेत्तमन्‌ / इससे ज्ञान पहुता है कि, वशिष्ठादि 
ऋषिगण जे महाराज दशरथ के मंत्रिमण्डल में थे, वत्ती में नहीं रददते थे । 
उनके जावासस्यान नगर के किस्ती वाहिरो ' माग में किसी पएकान्त स्थछ में 
यने हुए थे | ] * 

[ जिस समय वह्षिए्ठ जी नगरो में आये उस समय की पुरी ढी स्ावट 
इन्ददोंने किस प्रकार फो देखी इसका वर्णन जागे दिया गया है] 


सिक्तसम्प्रार्जितपथां पताकेत्तमभूषिताम । ५ 

विचित्रकुसुमाकीणा' नानाख्नग्मिर्विराजितामू ॥ २७ ॥ 

चशिष्ठ जी ने देखा कि, राजधानी की सव सष्टक स्वच्छ थीं, ' 

उन पर छिड़काव किया गया था। जिधर देखो उधर ध्वजाएँ एवं 

पताकाएँ फहरा रहो थीं। तरह वरह के विचित्र फूल सड़कों पर 
फैल्ने दुए थे भौर जगह जगह पुष्पमालाएँ लटकी हुई थीं ॥ २७ ॥ 


संहष्टमनुजापेतां समृद्धविषणापणामू। |, 
महेत्सवसमाकीर्णा' राघवायें समुत्सुकाम्‌ ॥ २८ ॥/ 
सव क्षाग प्रसन्नचित्त देख पड़ते थे। वाज्ञारों की दूकानों में , 
तरह तरह के माल भरे हुए थे। श्रीराभराज्यामिषेक के उपल्त्ष में 


लेग तरह तरह के उत्सव मना रहे थे शोर श्रीरामामिषेक देखने' 
के उत्सुक हो रहे थे ॥ २८॥ ' 
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ः चन्दनागरुपूपैश सर्वतः प्रतिधृषिताम्‌ । 
तां पुरी समतिक्रम्य पुरन्दरपुरापपाम्‌ ॥ २९॥ 
चारों श्रोर चन्द्रत और-प्गर मिली धूप 'जजाने से छुगन्व 
बड़ रही थी। इस प्रकार की धमरावती के तुल्य भ्रयाध्यापुरी में 
हो कर ॥ १६ ॥ 
ददशान्त/पुरं श्रेष्ठ नानाहिनगणायुतस्‌ | 
पैरजानपदाकीण ब्राह्मणेस्पशेमितम्‌ ॥ २० ॥ 


चशिष्ठ जी श्रेष्ठ राजमन्द्रि में पहुँचे । उन्होंने वहाँ देखा कि 
राजमन्दिर के द्वार पर, अनेक द्विज, पुरवासो भोर ब्राह्मण अपनी 
डपस्थिति से वहा की शोभा वढ़ा रहे हैं ॥ ३० ॥ 


यज्ञविद्धिं! सुसम्पूर्ण सदस्ये परमद्विजैः | 
तदन्त!एरमासाद्य व्यतिचक्राम त॑ जनस्‌ ।। ३ २-१० 
पहाँ पर यज्ञक्तिया में कुशल ब्राह्मण भी मौजूद हैं, राजदर- 

बारी भी जंमा हैं। ब्राह्मण, .त्तत्रिय ओर वेश्य जाति के बड़े बड़े 
प्रतिष्ठित लेगों की भीड़ लगी है। भीड़ के हटठाते किसी तरह 
वरशिष्ठ ज्ञी अल'पुर- के दरवाज़े पर पहुँचे ॥ ३१ ॥ 

बसिष्ठ! परमप्रीतः परमर्पिर्विवेश च 

स त्वपश्यद्विनिष्क्रान्तं सुमन्त्र नाम सारथिम्‌ ॥ र२२१॥ 

द्वारे मनुजसिहस्य सचिव॑ प्रियद्शनस्‌ । 

तम्नवाच मझततेजाः सूतपुत्न .विशारदस्‌ ॥ २३ 4| 

वसिष्ठः फ्षिप्माचक्ष्य उृपतेमामिहागतम्‌ । 

इमे गल्लोदफघटाः सागरेम्यथ् काना: ॥ रे8 ॥ . 
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महपि वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक अन्तःपुर में प्रवेश किया। , 
भीतर ज्ञाते समय घन्त:पुरं के दरवाजे पर उनकी सेंड शोमनमूति ; 
सारथी सुमंत्र से डुई, जे भीतर से वाहिर आ रहे थे। मदातेन॑ंत्री , 
चशिष्ठ जो ने बुद्धिमान छूतपुत्र छुमंत्र से कहा-कि हमारे यहां 
घाने की घना तुरन्त महाराज को दो। साथ ही यह भी कह 
देना कि, वशिष्ठ ज्ञो श्रपने साथ सेने के घड़ों में गड़ा जल 
और सामरज्ञल ॥ ३९॥ ३० ॥ २४ ॥ 

ओहुम्बरं॑ भद्गपीठमभिषेक्राथमाहुतस्‌ । 
स्बीजानि गन्धाथ् रत्तानि विविधानि पे ॥ १५ ॥ 
और भ्रभिषेक के समय राजकुमार के बैठने के लिये मूलर 
क्षी लकड़ी की बाकी भी लाये हैं । सव प्रकार के वीज्ञ, सव सुगर्व- 
कसतुएँ और भांति भाँति के रक्न ॥ ३४॥ 
क्षोद्रं दधि घृतं छाजा दर्था! सुमनसः पथ! |. « 
अप्ठो च कन्या रुचिरा मत्तंश्ष वरवारण। ॥ ३६ ॥ 
शहद, दद्दी, घी, खोले, कुश, फूल, दूध, सुन्द्री श्याठ कन्याएँ, 
मस्त सफेद हाथी ॥ ३६ ॥| * 
चतुरश्वों र्थः श्रीमानचिसिशे धनुरुत्तमम्‌ । 
” बाहन॑ नरसंयुक्तं छत्रं च शजिसन्रिमम!। ३७ || 

चार पाड़ों का रथ, उत्तम खड़े, सुन्दर धनुष, कद्दारों सहित 

पालक्नी, चच्दमा के समान उज्ज्वल ऊूच ॥ ३७ | + 
उवेते च वालव्यजने भुड्ञारत्र हिरप्मय। । 
हेमदामपिनद्धथ् कहुब्ान्पाण्डरो हृपः || ३८ ॥ 
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दो सफेद चेवर, सोने की कारी, सेने के पन्नों से मद्दे हुए 
सींगों वाला सफेद वैल् | ३८ | 
केसरी च चतुदष्ट्रों हरिश्रेष्ठो महावल) । 
सिंहासन व्याधतनु! समिद्धथ हुताशनः ॥ ३९ ॥ 
चार दाढ़ का शेर, वड़ा चल्वान घोड़ा, सिंहासन, वाघम्वर, 
समिधा, भ्रम्नि ॥ ३६ ॥ * 
सवयादित्रसज्ञाश् वेश्याश्वालडकृता! ख्विय! 
आचार्या ब्राह्मणा गावः पृण्याश्र मृगपप्चिण; ॥४०॥ 
सव प्रकार के वाज्ने, श्टज्ञार किये हुए रंडियाँ, घ्ाचार्य, ध्राक्षण, 
गौ, दिरन, पत्तो मौजूद हैं ॥ ४० ॥ 
पारनानपदशरेष्ठा नैगमाश्र' गणैः) सह । 
एते चान्ये च वहव प्रीयमाणा; प्रियंबदा) ॥ ४१ ॥ 
और मुखिया पुरवासी, अपने समुदायों के साथ लिये हुए 
महाजन क्लाग तथा इनके श्रतिरिक्त और भी भ्नेक सज्ञन, प्रीति 
युक्त हा, भार प्रिय चचन बालते हुए ॥ ४१॥ 
अभिषेकाय रामस्ंय सह तिष्ठन्ति पार्थिव! । 
त्वरयस्व महाराज यथा समुदितेहनि ॥ ४२॥ 


अपने अपने राजाओं के साथ श्रीरामचनद्ध का अभिषेक 
देखने के! भाये हुए हैं, मद्दाराज् से ज्ञा. कर करद्दो कि जब्दी 
करे ॥ ४२ ॥ 


३ चेगमा।--वणिजः । '( वि० ) २ गणैः--स्वगणैः,। ( वि ) 


+ नापलू 


श 
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पुष्ये मक्षत्रयोगे च रामे| राज्यमवाप्लुयात्‌ । 
इति तस्य वचः श्रृत्रा सूतपुत्रो महात्मन। ॥ ४३ ॥ 
जिससे पुष्य नत्तत्र में श्रीरामचद्ध जी के राज्य मिल जाय | 
वशिष्ठु जी के ये वचन छुन महात्मा छुमंच्र ॥ ४३ ॥ 
स्तुवन्दृपतिशादल प्रविवेश निवेशनम्‌ | 
त॑ तु पूर्दोदितं! इद्धं द्वारस्था राजसस्भतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज की जैजैकार पुकारते हुए राजभवन के भीतर जाने 
लगे। महाराज ने बूढ़े पुत्र की ब्योढ़ी माफ कर दी थी ( प्र्धात्‌ 
महत्न के द्वारपालों के आज्ञा दे दी थी कि, सुमंत्र को रोक 
नहीं ) ॥ ४४॥ 

[नाट--इस होक में सुमंत्र के लिये. ' बुद्ध ” शब्द भाया है। अतः 
इपसे ज्ञान पढ़ता है कि,(सुनंत्र की उ्योढ़ी इसी लिये माफ़ कर दी गयी थी 
कि चे बूढ़े थे । भत्य लोग बिना इत्तिका रनवाप्त में नहीं ज्ञा सकने थे। ] 

न शेक्ुरमिसन्रो् राज! प्रियचिकीपव! 
स समीपस्थिते! राज्स्तामवस्थामजज्िवान्‌ ॥ ४५ ॥ 


अतः महाराज्ञ की प्रसन्नता' के लिये (थ्र्धात्‌ महाराज के 
भ्राज्वानुसार ) द्वारपात्रों ने सुमंत्र को भोतर जाने दिया' और उन्हें 
रोका नहीं। सुमंप्र मंद्यरात् के निकठई पहुँच गये। किन्तु वे 
उस समय की महाराज को श्दस्या से अपरिचित थे ॥ ४५ ॥ 


वाग्थि; परमतुष्ठाभिरमिष्टोतुं प्रचक्रमे । | 
तत) घूते। यथाकालं* पार्थिवस्थ निवेशने ॥ ४६ ॥ 


5 मम नम मम नि 
) पूत्नोंदितं--भयंसवंदा सेनित्रांय इति राश्मापर्व॑सुक्त । ( यो० ) 
२ ययाकाल--आ्राप्तःकाछटद्दि । ( गो० ) 
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धतः ( शिश्रायार के नियमानुसार ) छुमेत्र परम प्रसन्न दो 
महाराज की बंसी ही स्तुति करने लगे जैसी कि, प्रातःकाल राज़ाप्रों 
की स्तुति करने का उस समय रिवाज था ॥ ४६ ॥ 


सुमन्‍्त्रः प्राजलियूत्वा तुशव जंगतीपतिम | 
यथा नन्‍्दति तेजखी सागरो भास्करोदये ॥ ४७ ॥ 
छुमंत्र ने हाथ जाड़ फर महाराज की स्तुति करी । थे बेलि-- 
है महाराज ! जिस प्रकार सूर्योदय दाने पर तेजली सागर हित 
होते हैँ ॥ ४७ ॥ 
प्रीतः प्रीतेन पनसा तथानन्दय न! खतः । 
इन्द्रमस्यां तु बेलायामभितुष्ठात मातलि! ॥ ४८ ॥ 
उसी धकार पाप प्रसन्न हा कर, प्रसन्न मत से हम .ल्ेगों के 
दर्षित कीजिये । इसी समय ( ध्र्थात्‌ सबेरे , सारथी ने इन्द्र की 
स्तुति की थी ॥ ४५॥ 
सेध्जयद्वानवान्सवास्तथा सा वेधयाम्पहम्‌ । 
बेदाः सहाड्भविद्यात्ष यथा द्यात्मभुत्व॑ विशुम्‌ ॥ ४९ | 
ब्रह्मार्ण वाधयन्त्पत्य यथा लो वाधयाम्यहम्‌ | 
आदिल; सह चन्द्रेण यथा भ्रूतधरां शुभाम ॥५०॥ 
तब इन्द्र ने सब श्रछुरों को परास्त क्रिया था| उसी प्रकार में 
भी ग्रापके जगाता हैं। जिस प्रक्रार साड़ोपाड़' पेदविद्याएँ अहम 
ज्ञी का जगातो हैं, उसी प्रकार में भी शध्रापका जगाता हूँ। जिस - 
प्रकार सर्यदेव चन्द्रमा सहित, सव प्राणियों के धारण करने घाली 
झोर शुभ | ४६ ॥ ५०॥ ' 
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वेधयल्ब एथियीं तथा लां वाधयाम्यहम्‌ । 
उत्तिप्ठाह्लु महाराज कृतकोतुकमडुल!' ॥ ५१ ॥ 
पृध्चिदी का जगाते हैं, उसी प्रक्ार में भी ऋपके जगाता हूँ। 
हे भद्दाराज ! उठ्यि भोर ध्वुम वेष बता सब के दर्शन दे आनन्दित 
कीजिये ॥ ४१ ॥ 
विरानमाने वहुपरा मेरोरिव दिवाकरः | 
सेमममूयों च काकुत्त्य शिववेश्रवणावपि | ५२ ॥ 
ओर बसत धाभूषणों द्वारा शरीर अलडकृत कर, छुमेर पर्वत 
पर छू की तरह, शामा के प्राप्त इजिये । है फ्ाकुत्स्य ! चलन, छुर्य, 
शिव, कुबेर ॥ ५२॥ 
वरुणश्वाभिरिन्रश्य विजय॑ प्रदिशन्तु ते | 
गता भगदती रात्रिरइ! शिवमुपस्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चरुण, शक्ति, और इन्द्र सर आपके विजय करें। देखिये 
भगवती निशा दीव गयी ओर मड्ठलकारों दित उपस्थित हो। 
गया ॥ ४३ ॥ 
प्रतिदुध्यस्॒ राज्पे कुरुकायंमनन्तरम । 
उपतिष्ठति रामस्प समग्रमभिषेचनंम || ५४ ॥| 
हैं राजपें ! डठिये ओर आगे. के कार्यो के कोजिये। इ्ययोंकि 
अमिपे् का सामान तैयार है ॥ $४॥ ह 
पैरजानपरदेश्रापि.नैगमैश कृताझ्नलिः | 
अय॑ बसिष्ठो मगवान्त्राह्मणः सह तिप्ठति ॥ ५५ | 
१ झतकैवचमडूछ:--सर्वानन्देलाइवाय छतदेदालहार इलदी । (गोण्) 
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नगरनिवासी , तथा जनपदनिवास्ती एवं महाज्ञन जक्लाग हाथ 
जड़े खड़े हैं। भगवान वशिष्ठ ज्ञी भी ब्राह्मणों सहित आा गये 
हैं॥ ४४ ॥ 
फ्षिममाज्ञाप्यतां राजन्राथवस्यामिपेचनम्‌ | ' 
यथा हपाला! पशवे। यथा सेना छनायका। ॥ ५६ ॥ 
है राजन | श्रीरामचन्द्र जी के प्रभिषेक का कार्य आरबम्म फरने 
की भ्राष्ठा शीघ्र दीजिये। क्योंकि जिस प्रकार चरवाहे के दिना 
पशु, सेनापति के विना फौज ॥ ५४६ ॥ 
यथा चन्द्र बिना रात्रियेथा गावे। विना हपम्‌। 
एवं हि भवता राष्ट्र यत्र राजा न दरृश्यते ॥ ५७॥ 
' चन्द्रमा के बिना राधि, और साँड के विना गो, किसी 
काम को नहाँ--वैसे ही राजा बिना राज्य भी किसी काम का 
नहीं ॥ ४७॥ 
इति तस्य बच; श्रुल्वा साल्वपूवमिवायबत्‌ |... 
अभ्यकीर्यत शेकेन भूय एवं महीपति! ॥ ५८ ॥ 
सुमंत्र के ऐसे शान्तियुक्ष चचन खुन, महाराज फिर शोक में 
ट्व गये ॥] ४८ ॥ 
ततः स्‌ राजा त॑ सूतं सन्नहष छुत॑ प्रति । 
शोकरक्तेक्षण श्रीमानुद्दीक्ष्येबाच धार्मिक! ॥ ५९ || 
फिर कुछ सँभल , ध्रौर श्रोरामचन्द्र के शाक्त में -असित हो, 
मारे क्रोध के ल्ञाल आँखे कर, धर्मात्मा भ्रीमान्‌ दशरथ ने सुमंतर 
की झोर देखा झौर उनसे कहा | ४६॥ * 


श््छ थ्येध्याकायहे , 


वाक्येस्तु खत्ु मर्माणि मम भूये! निकृल्तसि । 
सुमन्त्र; करुणं श्रृत्वा दृष्टा दीनं च पार्यिवम्‌ ॥ ६० ॥ 
है उुमंत्र ! तुर्दारे ये स्तुतिवाक्य हमें धुत्तः अत्यन्त ऋष्दायक्े 
हुए हैं। सुमंत्र महाराज की यह करुण वाणी झुन शोर उनकी 
दीन दशा देख ॥ 5० ॥ 
प्रगृहताझ्ञछि! प्रहस्तस्मादेशादपाक्रमत्‌ । 
यदा वकक्‍्तुं खय देन्यान्न शशाक महीपतिः ॥३१॥ 
हाथ जे।ड़, जहां पहले खड़े थे वहां से कुछ पीछे हृड कर खड़े 
हुए | जब महाराज दोनता के कारण कुछ और न वाज्न सके ॥६१॥ 
तदा सुमन्त्र मन्त्रज्ञा केकेयी प्रत्युवाच ह | 
शे सु 
पमुमन्त्र राजा रजनी रामहपसमुत्सुक। ॥ ६२ ||. 
तंव अपना काम बनाने में निपुण कैकेयी खुमंत्र से वाली। 
है छुमंत्र | रामचन्ध के अभिषेक्र के आनन्द में मश्न होने के कारण 
महाराज्ञ का रात भर नींद नहीं धायी ॥ ६२ ॥ ' 
प्रजागरपरिशरान्तों निद्राया वशमेयिवान्‌ | 
तद्गच्छ त्वरित सूत राजपुत्रं यशस्विनम | ६३ ॥«» 
रात भर ज्ञागने के कारण थक कर वे श्रव से ' रहे हैं। अतः 
हैं दूत | तुम फोरन ज्ञा ऋर यशस्त्री राजकुमार ॥ ६३ ॥ 
राममानय भद्ठ ते चात्र कार्या विचारणा |» 
'स मन्यमान! कस्याणं हृदयेन नननन्‍्द च्‌ || ६४ ॥« 
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रामचन्द्र का यहाँ बुला लाओ । इसमें सेचने विधारने 
की ध्ावश्यक्रता नहीं हू । यह सुन खुमंछ ने समझा कि श्रीराम- 
चद्ध जी के श्राने से महाराज का मन टीके टिकाने होगा, अतः 
ये प्रसन्न हुए ॥ ६४ ॥ ! 
निर्मगाम च सम्पीत्या लवरितो राजशासनात्‌ । 
छुमल्त्रथिन्तयामास त्वरित चादितस्तया ॥ ६५ ॥ 
और श्रीरामचन्द्र के चुलाने में महाराज को ध्राज्ा समझ 
प्र्नेनश्न होते हुए तुरन्त वहाँ से चल दिये। किन्तु रास्ते में दे सोचने , 
लगे कि, कैकेयी ने भ्रीरामचन्द्र का क्यों तुसनत घुलाने की 
कहा है ॥ ६५ ॥ रत 
, व्यक्त रामेउमिपेकार्थमिहायास्यति थर्मवित्‌ | 
इति सूते मति कुल हपेण महता हतः । 
निर्जगाम महावाहू राघवस्य दिदक्षया ॥ ६६ ॥/ 
सागरहदसड्जाशात्सुमन्त्रोज्त/पुराच्छुभात्‌ ॥ 
० ९ 
निष्क्रम्य जनसम्वाध ददश द्वारमग्रत। ॥ ६७ ॥ 
फिर तुरन्त ही उन्होंने विचारा कि, शीघ्रः राज्यासिषेक कार्य « 
आरम्स करवाने को धर्मात्मा महाराज दशरथ ने श्रोरामचन्ध का 
बुलवाया है।यह विचार मन में उत्पन्न दवाते ही, सुमन वहुत 
प्रसन्न हुए और श्रीरामचन्द्र जी के पास जाने के उस मनेहर 
घन्तापुर में से जे! सागर के वीच स्थित तड़ाय की तरह था, निकले 
और दस्वाजे के आगे लेगों की वड़ी भीड़ देखी ॥ ६4 ॥ ६७ ॥ 
ततः पुरस्तात्सहसा विनिर्गते . 
महीभुते द्वारगतान्विकोकयन्‌ ।. * 


श 
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ददश पोरान्विविधान्महाधना- 
लुपस्थितान्द्वारमुपेत्य विष्ठितान्‌ ॥ ६८ ॥* 
इति चतुदंशः सगे; ॥ 
छुमंत्र ने द्वार पर शीघ्रता से ज्ञा,कर देखा कि; राजभवन-फे 


दरवाज़े पर राजा लेग ग्ार बड़े बड़े ग्रमीर व रस शा कर बैठते 
जा रहे हैं ॥ ६८॥ 


भ्रवेष्याकारंड का चैद्‌हवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
५; जाईऔ४-7 
पद्नुदशः सर्गः 
ते तु ता रणनीमुष्य ब्राक्मणा वेदपारगा) । 
उपतस्थुरुपस्थान सह.राजपुरोहिता) ॥ १॥ 


उस रात के वीतने पर, ओर सबेरा होने पर, पेद्श् ब्राह्मण- 


गया राजपुरोहितों के साथ राजद्वार पर श्रा कर उपस्थित 
हुए ॥ १॥ 


अमात्या बलमुख्याश्र मुुख्या ये निममस्य च। 
राघवस्यामिषेकायें प्रीयंमाणास्तु सह्ता। ॥ २॥ 


राजमंत्रिगण, सेनापति और वड़े बड़े महाजन श्रौरामचद्ध 


का राज्यासिषेक देखने के राजद्वार पर प्रसन्न चित्त दो जमा 
हुए ॥ २॥ ः 


१ उपस्थान--नावद्वारं । ( शि० ) 


पशञ्चद्शश स्गं:ः. ५. १७७ 


उदिते विमले हय्यें पुष्पे चाभ्यागतेज्नि | . 
ऊूने ककटके प्राप्ते जन्‍म रामस्य च स्थिते ॥ ३ ॥ 
छूर्य के उदय होने पर, जब पुष्य नत्तान्न और ककेठ लप् का 
समय, जिसमें धीरामचन्द्र जी का जन्म हुआ था, उपस्यित 
हुआ, ॥ ३॥ 
अभिषेकाय रामस्य हिजेन्द्रेरपकसिपतस' । 
काश्वना जलकुम्भाश्र भद्रपी॑ स्वल॑कृतम ॥ ४ ॥ 
तब उत्तम उत्तम ब्राह्मणों ने ध्रीरामचन्द्र जी के अभिषेक के 
, लिये जल से भरे हुए साने के कलसे और धीरामचन्द्र जी के बैठने 
के लिये सजा दुआ भद्गपीठ यथास्थान सजा कर रखे ॥ ४ ॥ 
रथ सम्यगास्तीणें भारतता ज्याप्रचर्मणा । 
. गन्ञयपमुनयेः पुष्यात्सद्मादाह॒तं जलम ॥ ५ ॥ 
चमचमाता रथ, जिसमें व्यात्नास्वर विदा हुआ था श्ाया, 
तथा गड्जा यघुना के पवित्र सड़ुम का जल्न ला कर रखा गया ॥५॥ 
याश्वान्या; सरितः पुण्या हृदाः कृपा; सरांसि च | 
प्राववाहश्ोध्ववाहाश्॒ तियेग्वाहः समाहिता। ॥ ६ ॥ 
इनके पध्रतिरिक जितनी पुएयसल्लिला नदियाँ, कुगड, कूप, 
और तालाब, पश्चिम की ओर बहने वाली (नर्मदा और तापती ), 
ऊपर से नोचे को ओर वदने वाली भर टेढ़ी मेढ़ी हे कर पहने 
बाली नदियाँ हैं ॥ ६ ॥ 
१ उपकल्पितं--सीपेप्रापितमू । ( शि० ) २ भद्रपीढं--मज्लूलचिस्द 
चिन्द्ितपीठविश्षेष | ( दि० 
घा० रा५--१२ 


की थयेाध्याकाणडे 


ताभ्यश्रैवाहत तोय॑ समुद्रेभ्यथ स्शः । 
सलाजा! क्षीरिभिरछत्ना घट! काम्वनराजता। ॥ ७ ॥ 
पद्मोत्पछ्युता भान्ति पृर्णा; परमवारिणा । 
प्षौद्र दधि घृत॑ छाजा दमा; सुमनसः पय) ॥ ८ ॥ 
इन सव के जल और सव सपरुद्रों के जन वहाँ ला कर सेने 
चाँदी के चमचमाते हुए कल्लसों में रखे गये। पविन्न तीर्थ जलों 
से भरे उन कल्नसों के मु्खों पर भूलर बढ आदि क्तीर पत्तों की 
दहनियाँ तथा कमल पुष्प और कमल पत्न पड़े हुए थे । मधु, 
दद्दी, धी, लाना, ऋुश, अच्छे श्रच्छे फूल प्रोर दूध ला कर रखे 
गये थे ॥ ७ ॥ ८॥ 
वेश्याश्रेव शुभाचाराः' सर्वाभरणभूषिताः | 
चन्द्रांशुविकचप्रखुयं काम्नं रत्रभूषितम ॥ ९॥ : 
सज्ज॑ तिष्ठति रामस्य वालूव्यजनमुत्तमस्‌ | 
चन्द्रमण्डलसड्भाशमातपत्र च पाण्डुरम्‌ । १०॥ 
सज्ज॑ दयुतिकरं श्रीमद्मिषेकपुररक्तम्‌ । 
पाण्डरथ हप; सज्जः पाण्डरोज्वश् सुस्थित) ॥११॥  ' 
चहाँ; मल पेष वनाये श,और बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने 
पहिने हुए वेश्याएँ भी उपस्यित थीं। चदन्धकिर्णों के समान 
स्वच्छ सेने की वनी ओर रत्जदित डंडियों पाले उत्तम चमर 


भी धीरामचन्ध जी के प्रभिषेक की सामग्री के साथ रखे हुए थे। 
चब्द्रमण्डत् की तरह गेल और चमचमाता वथा सफ़ेद छृम भी 


१ शुभाचाराः--सक्ञरूवेषयुक्ता। | ( गोन्) 
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राज्याभिषेक फे लिये विद्यमान था। सफेद बैल, ओर सफेद सज्ञा 
इध्ा घोड़ा भी वहाँ पड़ा इध्मा था ॥ ६ ॥ १०॥ ११॥ 


प्रछततश्' गज; श्रीमानौपवाह्य:* प्रतीक्षते । 
अऐ्टो च कन्या रुचिराः सर्वाभरणभूषिता। ॥ १२॥ 
मद चुचियाता हुआ राजाशों के चढ़ने येग्य हाथी भी मोजूद 
था| छुन्दरी और वसन भूषण से श्रल्न॑क्त श्राठ कन्याएँ भी 
उपस्थित थीं ॥ १२॥ 
वादित्राणि च॒ सर्वाणि उन्दिनश्व तथाथरे | 
. इश््वाकूंणां यथा राज्ये सम्प्रियेताभिषेचनस्‌ ॥ १३ ॥ 


तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम्‌ । 
ते राजवचनात्तत्र समवेता महीपतिस ॥ १४॥ 
बीणा घ्यदि चारों प्रकार के माडुलिक वाज्े, वंदीजन तथा 
खूत मागधादि रुभी एकत्र हुए । कहाँ तक गिनाया जञाय, 
सारयश यह है कि, दृह्वाकुवंशीय राजाओं के राज्यासिषेक्त में जे 
सामग्री भ्रपेज्षित देती, पद सव भ्रीरामराज्याशिषेक के लिये महा- 
राज़ दशरथ को भाज्ञानुसार क्लाग ले ले कर वहाँ उपस्यित हुए 
थे॥ १३॥ १४॥ , 
अपश्यन्ता5ब्रवन्के नु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत | 
न पश्यामश्र राजानमुद्तिश दिवाकरः॥ १५॥ 
- शज़ह्वार पर उपस्थित ज्ञागों ने जब समय दो चुकने पर भी 
, महाराज दृशस्थ की न देखा, तव उपस्थित जन आपस में फहने 
१ प्रखुत+--अ्रकपेंणेज्रवस्म॒द्‌ः । (यो०) * औपवाह्म:--राजवाद्म; । (गो०) 


१८० अयेष्याकायदे 


लगे कि, हमारे भाने की छूचना महाराज के कौन पहुँखावेगा। 
देखो धूर्य भगवान उद्य दो चुके, किन्तु महाराज का दर्शन प्रभी 
तक वहीं हुघ्मा ॥ १४ ॥ 
योवराज्याभिषेकश्व सज्जो रामस्य धीमतः 
इति तेषु ब्रवाणेषु सावभोमान्महीपतीन्‌ ॥ १६॥ 
बुद्धिमान श्रीरामचन्ध के प्रभिषेक के लिये सव तेयारियाँ हो 
चुकी हैं। इस प्रकार लेग भापस में कद रहे थे कवि, श्रामंत्रित , 
बड़े राजाओं से ॥ १६ ॥ 
अव्रवीत्तानिद वाक्‍्य॑ सुमन्त्रों राजसत्कृतः । 
राम राज्ो नियोगेन त्वसया प्रस्थितोज्स्म्यहम्‌ ॥१७॥ 
. शाजसन्मानित सुमंत्र ते यह कहा कि, महाराज की भ्राह्नाठुसार 
में श्रीरमचन्द्र जो के लाने के लिये तुरन्त जा रहा हैँ॥ १७॥ 
पृज्या राज़्ों भवन्तस्तु रामस्य च विशेषता । 
अहं पृच्छामि वचनात्सुखमायुष्मतामिह ॥ १८ ॥ 
राह; सम्पतिदुध्यस्य येत्रागमनकारणय्‌ | 
इत्युक्तवान्त/पुरद्वारमाजगाम पुराणवित्रं ॥ १९ | 
' घ्राप ज्ञाग महाराज और विशेष कर श्रीरामचन्ध के सम्मान 
माजन हैं। श्तः में लोट कर झापकी झोर से इस वात के ( कि 
महाराज्ञ के न पधारने का क्या कारण है ) महाराज से, जे! अमी 


से कर उठे हैं, पूछता हैँ। यह कह कर प्रति चृद्ध सुमंत्र धन्‍्त 
पुर के द्वार पर ह्ञा कर, | १८॥ १६ ॥ 


१ पुराणवित्‌--चिरकाछकधामिक्ः अतिदुद्ध इति | ( वि० ) 


'पश्चदृशः सर्प: १घरे्‌ 


सदाध्सक्तों च तदेश्म सुमन्‍्त्र। प्रविवेश ह। 
तुष्टावास्य तदा वंश प्रविश्य च विशांपतेः || २० ॥ 
बेरशेकशिक राक्षमचन के सीतर चला गया । ( तत्कालीन 
प्रधानुसार ) चंशपरम्परा की बढ़ाई करते हुए सुमंत्र ने, उस कमरे 
में प्रवेश किया, जिसमें मद्ाराज्ञ पड़े थे ॥ २० ॥ 
शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाथ व्यतिष्ठत । . 
सेत्यासाय तु तद्देश्य तिरस्करणि'मन्तरा ॥ २१ ॥ 
आशीर्गिगणयुक्तामिरमितुष्ठव राघवसू।.. 
सेमसयों च काकुत्स्थ शिववेश्रवणादपि | २२ ॥ 
सुमंत्र महाराज के सेने के कमरे में पहुँच औ्रैेर चिक की ' 
प्राड़ु में खड़े है फर, महाराज को शभ्राशीर्वाद्‌ दे, उनकी प्रसन्न 
करने लगे श्रैर कहने लगे, है काकुत्स्य ! चन्ध, खूब, शिप, कुषेर, 
॥२१॥ २२॥। 
वरुणआपिरिन्द्रदव विजयं प्रदिशन्तु ते | _ 
गता मगवती रात्रिरह। शिवशुपस्थितम्‌ ॥ २३ ॥) 
घरुण, प्रम्ि, इन्द्र प्रापको विजय दें। भगवती निशा चीत 
. चुको ओर सुप्रभात दा छुका है ॥ २९॥ 
वुध्यख दृपश्ादूल कुरु कायेमनन्तरम्‌ । 
प्राह्मणा बलमुख्याश्र नेगमाश्रागता हुप ॥ २४ ॥ 





१ सदासकत--सर्वदाअनिवारितं। (गो०) २ तिरतकरणि--थवनिका 
बिक इति नाप्ता छोके प्रसिद्ामित्यंः। ( क्षि० ) * 


श्द२ ध्रयोष्याकायदे 


है राजसिंह ! उठिये झोर जे! कार्य करने हैं उन्हें फीलिये। 
प्राह्मण, सेनापति, महाज्नन, ग्रौर सामनन्‍्त राजा लोग प्राये हुए 
हैं॥२४॥ 
दशन तेजमिकाइुन्ते प्रतिवुध्यरतर राघव । 
स्तुवन्त द॑ तदा सूत सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम॥ २५॥ 
और थे आपके दर्शनों की प्रभिलाषा करते हैं। है याघव | 
डठिए, तब इस प्रकार स्तुति करते हुए मंत्रिप्रवर खुमंत्र से ॥ २४ ॥ 
अतिवुध्य ततो राजा इदें वचनमत्रदीतू | 
राममानय सूतेति यदस्यमिहितेञ्नया ॥ २६ ॥ 


महाराज ने जञाग कर यह कहा, जैसा कि तुमसे इस कैकेयी ने 
फहा है, तुम जा कर पहिले श्रीरामचन्द का लिया लाध्ो ॥ २६ ॥ * 


किमिद कारणं येन ममाज्ञा प्रतिहस्यते |. 
न चेब सम्पसुप्तोह्मानयेहाशु राघवम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्या वजह है जे तुम हमारी भ्राज्ञां की अ्रवहेला करते हो 


हम सेते नहीं हैं ( जे तुम हमें वार चार जगाने की. रुतुति पढ़ते 
हो ) | तुम शीघ्र जा फर श्रोरामचन्द्र के यहाँ ले झ्राशो ॥ २७॥ 


इति राजा दशरथ; सूत तत्रान्वशात्पुन। | 
स राजवचन भ्रुत्वा शिरसा प्रणिपत्य तम ॥ २८ ॥ 


महाराज दशरथ के यह कहने पर सुपंत्र महाराज के वचवों 
के खुन और उनके प्रणाम कर ॥ २८॥ 


निर्मगाम तृपावासान्मन्यमानः प्रियं महत्‌ । 
प्रपन्नो राजमार्ग च पताकाध्वजशेमितस ॥ २९ ॥ 


पञ्चद्शः सर्गः शृघ३े | 


राजसवन से चल दिये और मन में ज्ञाना कि आज भ्रीरामचद्ध ' 
' का धमिषेक होगा। सुमंत्र रंग विरंगी ध्वज्ञापताकाशों से शेमित 
राजमार्भ पर उपध्यित हे ॥ २६ ॥ 

हृष्ट। प्रमुदित) सते जगामाशु विंछेकयन | 

स सुतस्तत्र शुभाव रामाधिकरणा। कथा; ॥ ३० || 

इधर उधर देग्वते भालते और दर्षित होते हुए तेज़ी, के साथ 

ज्ञाने लगे। रास्ते में प्रत्येक दर्शक के घुख से ये श्रीरामचद्ध सरवन्धी 
चर्चा ही सुनते हुए जाते थे ॥ ३० ॥ 


अभिपेचनसंयुक्ता। सर्वक्षाकर्य हृष्टमत्‌ । 
तते ददश रुचिरं केलासशिखरप्रभम | ३१॥ ह 
यदद चर्चा थ्रोर कुछ नहीं फेवल भ्रोरामचन्द्र के राज्यामिषैक 
की प्रानदददायिनी वातचोत थी । थोड़ी दो देर में सुमंत्र ने 
मनेहर फ्रेलास पव॑त के शि्वर के समान उज्ज्यल ॥ ३१ ॥ 
रामवेश्म सुमन्त्रस्तु शक्रवेश्मसमप्रभम्‌ | 
महाकवाट्सयुक्त॑ वितर्दिशतशेमितम्‌ || ३२॥ 
और इन्द्रभवन के समान सुन्दर रामभचन देखा। उस राज- 
भवन में बड़े पड़े किवाइ लगे थे शोर सैकड़ों वेदियाँ शोभायमान 
थों ॥ ३२ ॥ 
काश्वनप्रतिमैकाग्रन मणिविदुमशोमितस्‌ ! 
: शारदाम्रधनप्रख्यं दीप्त॑ मेस्गुह्रोपमस्‌ ॥ २३ ॥ 


भवन के कँयूरों पर सैकड़ों सोने की सूतियां रखी हुई थीं 
जिनमें मणशियाँ, ओर सूंगे जड़े हुए थे। राममयन्त की शोसा, 
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' शारदीय मेघ के समान निर्मेल और पुमेरु पर्वत की करद्रा के 
समान चमफीली थी ॥ १३ ॥ 


मणिमिव रमाल्यानां सुमहद्धिरलूखकृतम्‌ | 
मुक्तामणिभिराकीण चन्दनागरुधपितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गन्धान्मनोज्ञान्विस्जद्वाद रं' शिखरं यथा | 
सारसैश् मयूरेथ निनदद्धिर्विराजितम ॥ २५ ॥| 


राजमवन, के द्वार के मणियों को छुन्दर मालाएँ ( जे वंदनवारों 
की जगह लटक रही थीं ) छुशोभित कर रही थीं। मेतियों भर 
भणियों से सज्ञा हुआ चन्दन और प्रमर से खुवासित और 
मनाहर गंधों से मलयागिरि समीपवर्ती चन्दनगिरि के शिख्वर की 
तरद्द छुवासित, वह धोरामचद्ध का भवन था । उसमें ग्रनेक सारस 
झोर मे।र वेज रहे थे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


सुझते'हामगाकीण सुकीण भित्तिभिस्तथा | 
मनथक्लुश्व॒ भूतानामादद्त्तिग्मतेजसा! || ३६ ॥ 


राजमवन के द्रवाज़े पर, कमरों की दीवालों पर थ्रौर खंभेा 
पर सुनहली तसवीर बनी थीं। ये तसदीर जंगली जानवरों की 
यथा भेड़िया, वधर्स शेर आदि की थीं। इनकी अत्यन्त झुन्द्र 
कारोगरी देखने के, देखने वाले का मन प्रोर आँखें प्पने श्राप 
झाकषित है जाती थीं ॥ ३६ ॥ 





१ ददु --सलयप्तन्निकश्वन्द्नगिरि: । ( वि० ) २ सुकृतैः--खर्णा- 


दिना । ( वि० दिग्मत्ेनसाआादद्तू--भतिशयितशेमया आकर्षत | 
(दिए ) 


पशञ्चद्शः सर्गः *  श्ण३ 


चन्द्रभास्करसज्ञाशं कुवेरेभवनेपमम । ह 
महेन्द्रधामप्रतिम॑ नानापश्षिसमाकुलम ॥ २७ ॥ 
श्रीरामचच्ध जी का भवन चद्धमा प्रोर छुर्य की तरद चमकता 
था, कुबेर भवन को तरह भरा पूरा था और इन्द्रभवन की तरह 
ववावट में अ्रद्चितीय था | उसमें श्रनेक जाति फे पत्ती किलेले 
कर रहे थे ॥ ३७॥ 
है 
मेरुपृड्गसमं सतो रामवेश्मददश है । 
कक , 
उपस्थित! स जनेरज्ञलिकारिमि! ॥ रे८ ॥ 
उस सुमेरुशिखवर के समान ऊँचे श्रीरामसवन के सुमंत्र ने देखा। 
' उस समय वहाँ अनेक लेग हाथ जोड़े हुए उपस्थित थे ॥ ३८॥ 
उपादाय समाक्रान्तैस्तथा जानपदेर्ननेः । 
रामाभिषेकसुमुसरयुसेः समलडम्कृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
.. हाँ प्रनेक राष्ट्रों के क्लोग भो थे नो भीरामचद जी के भेंदे 
देने के लिये भेंठ की चस्तुएँ लिये उपस्थित थे घोर श्रीरामामिषेक 
देखने के उत्सुक थे तथा भ्रच्छे भच्छे बस्ध प्ौर वहुमूल्य आभूषयों 
, से प्रल्नंक्तत थे ॥ ३६ ॥ 
महामेघसमप्रख्यमुदर्ग॑ सुविभूषितम्‌ । 
नानारत्नसमाकीण कुब्नकेरातका'हृत्तम्‌# | ४० ॥ . 
वह रामसवन महामेघ के समान विशाल था प्रोर तरद 
तरह फी मणियों से सज्ञा हुआ था। वहाँ पर ध्नेक छोटे डील . 
डौल के कियात ज्ञाति के नौकर भी थे ॥ ४० ॥ 
१ कुब्जकैरात--किरातानां खह्प शरीरकाणां समूह; कैरातक । (गोल ) 
# पाठान्तरे--' कुड्जफैरपिचाबुत्त ” 


श्पह. ” शयोध्याकाणडे 


स वाजियुक्तेन रथेन सारधि- 
नराकुलं राजकुल विदेकयन्‌ | 
वरूथिना रामग्रह्मभिपातिना 
पुरस्य सर्वस्य मनाँसि हपयन्‌ ॥ ४१॥ 
घोड़ों के रथ में संचार छुमंत्र जी, लागों की भीड़ से भरे हुए 
राजमार्ग के शेमित करते ओर सम्पूर्ण पुस्थासियों के हृदय के 
हित करते हुए श्रीरामभवन के द्वार पर पहुँचे ॥ ४१॥ 
ततः समासाद्य महाधन मह- 
लहएरोगा स वभूव सारथि। । 
मगमंयूरेश समाइुलोखरां 
गृह बराहस्य शचीपतेरिव ।। ७२ ॥ 
चिपुल्न धनराशि से भरे हुए रामभवन में, जे! ध्रनेक झग प्रौर 
मयूरों से भरा हुआं था शोर उत्तमता में इद्धमवन के तुल्य 


था, पहुँच कर प्रोर वहाँ की शोभा देख कर, सुमंत्र वहुत प्रसन्न 
हुए ॥ ४२ ॥| 


स तत्र केछासनिभाः खलडकुताः 

प्रविश्य कक्ष्यासिदशाल्येपमा! । 
प्रियान्नरान्राममते स्थितान्वहू- 

नपोश्न शुद्धान्तमुपस्थितो रथी ॥ ४३ ॥ 


छुमंत्र जी कैलास की तरह सन्ने हुए श्रीराममवन की स्वर्ग 
समान ड्योढ़ियों को नाँघदे ओर उच अनेक पुरुषों के जे। भ्रीराम- 


राजकुलं--राजसार्ग । ( दि० ) 


हट 
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बद्ध के प्यारे श्रौर कृपापत्र थे, दृढाते वचाते ध्रन्तःपुर में जा 
पहुँचे ॥ ४३ ॥ | 
स तत्र शुआव च हपयुक्ता 
रामाभिपेकार्थयुता जनानाम्‌ | 
भरेन्द्रमनेरमिमडलाया: 
॥ हु 
सबंस्य लाकस्य गिरः प्रहएअ। ॥ ४४ ॥ 
वहाँ भी सुमंत्र ने लोगों को प्रसन्न दो ध्यापस में औरामचन्ध 
के प्रमिपिक फी वातत्रीत करते हुए ही देखा | इससे खुमंत्र 


झ्रत्यन्त प्रसन्न हुए | फ्योंकि उन लोगों की वातचीत श्रीरामचन्द फे 
भज़ल फे लिये द्वी थी ॥ ४४ ॥ 


महेन्द्रसम्रम्तिम तु वेश्म 
रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुए्टम्‌ | 
ददशश मेरोरिव शरड्ठमुचच 
विश्राजमान प्रभया सुमन्त्र। ॥ ४५ ॥ 
छुमंत्र ने श्रीरमचद्ध जी फे रहने के इन्द्रभवन के समान 
भवन को देखा, जे! रमणशीक था शेर संग पत्तियों से सेवित 
था प्ौर जे प्रभा से प्रकाशमान और उच्च मेरशिखर के समान 
था॥७४॥ 
उपस्थितैरश्नलिकारकेश्च 
सेापायनै्जानपरदेजनेश्च । 
कोव्या पराषेंश्च विभुक्तयाने! 
समाकुलं द्वारपथं ददश ॥ ४६॥ 


छुमंत्र मे देखा कि. वहाँ से अनेक दैयों से घा। | हुए भ्रसंख्य 
छोग हाय नोड़े ( यावी नप्ननाद से ) और मन लिद्र दुझ अपनों 
० > च्ड 2 ड प के 

झसदारियों से उत्तर कर नोचे खड़े दुए है ॥ ४5 ॥| 


2 
र््ः 
? दी 
| 
ह4॥ 
हि | 
जन 
मन 
पे 
( 


बन्रंज़यं नागमुदग्रकायम ॥ 9७ ॥ 
हदनन्तर छुर्मेष ने देखा कि, दादल की तरद श्याम रंग का 
और पर्वत के समान ऊँचा भदबद दाम का छुल्दर हाथी, जे। 
घड़र की मार कनी सद॒ता हो न था और जिसके मध्तक से मद 


खड॑दझतान्तासरयान्तकुज्ञरा- 
(६ नयात्यमुस्यान्यवमत वल्लमाव्‌ | 
, व्यपाद्य मतः संहितान्समन्ततः 
समृद्धमन्तायुग्मावितेत् ॥ 8८ ॥| 


फिर झायगे दह कर छुर्मत्न ने देखा कि. अनेक मदादव सापयी 
प्र साईव अपने अपने हापियों, स्थों ओर घोड़ों के धजाये 
हुए तैयार खड़े हैं । फ़िर देखा कि. ओरामचन हे धवान मंत्री तथा ' 
खंकड़ों रृपापाद वहाँ चारों ओर डपस्यित है|] उन सद के हता, 
पर्मत्र समदणालों धत्तःपर में गये | ! 


वोहशः सर; श्ध& 


आवार्यमाणः प्रविवेश सारथि। 
प्रभूतरत्म॑ मकरो यथाउणव्स ॥ ४९ ॥ 
इति पश्चदशः सर्गः ॥ 
पर्धत की चोटी के समान ऊँचे, मद्ामेघ की तरद विशाल, 
घोर ध्नेक खगण्टों घाले श्रोरामसयन में छुमंत्त बशेकसैक उसी 
प्रकार घत्ते पये, जिस प्रकार रनों से भरे पुरे समुद्र में मगर निशडः 
घुस जाता है ॥ ४६ ॥ 
प्रयेध्याकायद फा पन्द्रदर्चाँ सग॑ समाप्त धुच्मा । 
>+औं--+ 
पोडशः स्गः 
4 # ४ 
स तदन्त;पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम्‌ | 
प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणवित्‌ ॥ १ ॥ 
सुमंत्र प्रन्तःपुर की उस उयोढ़ी कै, जिस पर लोगों की वड़ी 
भीड़ थी, नाँध कर, भीतर की डयोढ़ी पर, जहाँ कोई भी वादिरी 
ध्ादमी न था, पहुँचे ॥ १ | अमर ४ 
प्रासकामुकविश्नद्वियुवमिमएकुण्डले! । 
अप्रमादिभिरेकागरे! स्नुरक्तेरपिष्टिताय ॥ २॥ 
सुमंत्र ने देखा कि, उस ढ्योढ़ी पर फरसा ,गऔर धलुप को 
जिये, छुन्दर कुणडल पहिने हुए युवा, जे! पदिय देंने में बड़े दक्ष 
थे और झपने काम में सदा सावधान रहते थे तथा बड़े स्वाम्रि- 
भक्त थे, पहरा दे रदे हैं ॥ २॥ 
तत्र कापायिणा हृद्धान्वेत्रपाणीन्सलंकृतान | 


ददर्श  विप्ठितान्द्वारिस््यध्यक्षान्सुसमाहितान ॥ हे ॥' 
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छमंत्र ने इनके थागे लाल कपड़े पढिने, और खझुन्दर वेषभूषा 
बनाये तथा ह्वार्थों में वेत लिये, ठुद्ध पुदप देखे, जे। ज़वानी ट्पोढ़ी पर 
बड़ी सावधानी से पहरा दे रहे थे ॥ ३ ॥ 


[नाठइ--"बद्धात्‌ और " र्यक्षान्‌ ” शब्द इस छोक में देखने से 
यह हाष्ट है कि. रामायणऊाल में रनवातों की झास ह्योड़ी पर, बुद्ध छोगा 
ही का पहरा रहता था । ) 

धः ८ ० रामग्रियचिक्रीपव (्‌ 
ते समीक्ष्य समायान्तं )। 
सहसेत्पतिताः सर्वे खासनभ्यः ससम्भमा। | 9 ॥| 


धीरामचच्र के दितेपीगण सुमंत्र के ध्ाते देख, कप बढ़े 
आदर के साथ उठ जड़े हुए ॥ ४ ॥ 


ताइुवाच विनीदात्मा मतपुत्रः प्रदक्षिण। | 
क्षिपमास्यात रामाय सुमनरो द्वारि तिप्ठति ॥ ५॥ 
तथ सुमंत्र ने इन विनन्न और सेचानियुण लोगों से कहा कि, 


हुम ठुस्‍्त जा कर, ध्रीषममचद्ध जी से ऋह दो कि, छुमंत्र स्योढ़ी 
पर खड़ा है ॥ ५ ॥ 


ते रामगुपसहम्य भत्‌ प्रियचिक्रीपव! 


सहभायांय रामाय क्षिपमेवाचचक्षिरे ॥ ६॥ 
यह छुन, उन लागों ने, जे श्रीरामचद का भल्रा चाहते थे, 
हुज्त सीता जी सहित श्ीरामचन्द्र जी के छुमंत्र के आने की 
उूचना दी | ६ ॥ 


प्रतिवेदितमाज्ञाय सतमभ्यन्तर पितुः । 
के ४ 
तत्रेवानाययामास राववप्रियकाम्यया ॥ ७ ॥| 
१ अदक्षिप: -सेदानिपुणइल्ययें) ! ( बो० ) 
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सुमंत्र के आने का समाचार सुन झौर उन्हें अपने पिता का 
प्न्तरज्ञजञन जान कर, भ्रीरामचन्द्र जी ने प्रीतिपूर्वक .उन्हें भीतर 
ही घुलवा लिया॥ ७ ॥ 
तं वेश्वणसझ्ञाशमुपविष्ट स्व॒लंकृतम्‌ । 
ददश सूतः पर्यक्ले सावर्ण सेत्तरच्छदे || ८ ॥ 
सुमनत्र ने भीतर ज्ञा कर देखा कि, श्रीरामचन्द्र जो सेने के 
पत्नंग पर विछे हुए उत्तम मुल्नायम विद्वानों पर, कुषैर जैसे ग्राभूषण 
धारण किये हुए, बैठे हैं ॥ ८॥ 
वराहरुधिराभेण शुचिना च सुगन्धिना । 
अनुद्िप्त प्राध्येन चन्दनेन परन्तपम्‌ ॥ ९ ॥ 
उनके शरीर में वराह के रुघिर के समान लाल, पवित्र और 
, झुगन्ध बाला चन्दन लगा हुआ है ॥ ६ ॥ न्‍ 
स्थितया पाश्व॑तथापि वालव्यजनहस्तया । 
उपेतं सीतया भूयश्रित्रया शशिन॑ यथा ॥ १०॥ 


और उनकी एक्र शोर बग़ल में चमर लिये जानकी जी बैठी हैं । 
उस समय देखने पर ऐसा जान पड़ता था, मानों चित्रा के सहित 
चन्द्रमा खुशोमित है| रहा है ॥ १० ॥ ' 
त॑ तपन्तमिवादित्यमुपप्न्न' स्वतेजसा । 
बजन्दे बरद॑ं वन्दी' विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ ११ ॥ 
धीरामचन्द जो अपने तेज से मध्यान्द के खर्य की तरह प्रकाशं- 
मान थे । विनय के क्षाता छुमंत्र ने वरदाता श्रोशमचद्ध जी को देख, 
विनयपूर्वेक प्रणाम किया ॥ ११॥ ; 
, ! वपपन्नं-धुक्त | ( शि० ) ३ पन्‍्दी--सुमंन्नः | ( शि ) 
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प्राप्नलिस्तु छुख॑ पृष्ठा विहरशयने स्थितम्‌ | | 
राजपुत्रमुवाचेदं सुमन्त्रो राजसत्कृत: ॥ १२॥ 
और हाथ जाड़ कर कुशल प्रश्न पू का । तदनन्तर मद्दाराज से 
सन्मानित सुमंत्र ने, सेज़ पर वैठे हुए ओऔीरामचन्दध ज्ञी से यह 
कह्दा ॥ १२॥ ह ४ 
कैस्यासुप्रजा राम पिता लां द्रष्ुमिच्छति | . 
महिष्या सह कैकेय्या गम्यतां तत्र मा चिरस ॥१३॥ 
दे कोशल्या जी के शोभन पुत्र | ध्रापका फैकेयी सद्दित महाराज 
देखना चाहते हैं, प्रतः ध्राप तुरन्त वहाँ चले ॥ १३॥ 
एयमुक्तस्तु संहृ्टो नरसिहे महाद्युतिः | 
ततः .सम्मानयामास सीतामिदमुवाच ह || १४ ॥ 
सुमंत्र जी से यह वात खुन कर, पुरुपसिंह मह्दाद्यतिमान श्री- 
रामचन्द्र, अत्यन्त दर्षित हुए और झुमंत्र से यह कह कर कि, 
*' बहुत भ्रच्छा, प्रभी चल्ञता हैँ, सीता ज्ञी से बोले ॥ १४॥- 
देवि देवश्॒ देवी च' समागम्य मदन्‍्तरे। 
मन्त्रयेते भ्रुवं- किखिंद्भिषेचनसंहितम ॥ १५ ॥| 
' दे देवि | मेरी माता कैकेयो और पिता जो एकत्र वैडे भेरे 
अभिषेक के विषय में प्रवश्य कुछ परामर्श करते हैं ॥ १४ || 
लक्षयित्वा ृृभिम्राय॑ प्रियकामा सुदृक्षिणा। * 
सड्योदयति राजानं मदथ मदिरेक्षणे ॥ १६॥ 
हे मर्रिततणे ! मैं प्रशुमान करता हूँ कि; नेरी दिवैषिणी चतुरा 
माता फेकेयो, महाराज का प्रभिप्राय ज्ञान कर, प्रियकामत्ा से मेरे 
'लिये मद्दाराज को कुछ प्रेरणा फर रद है ॥ १६॥, 
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सा पहुष्टा महाराज॑ हितकामाश्नुवर्तिनी | 
कर फेकयापिपते 
जननी चायकामा मे केकयाधिपते! छुता ॥ १७॥ 
,दिष्टया खत्ु महाराजो महिष्या प्रियया सह । 
सुमन्त्रं प्राहिणादद्तमथंकामकर मम ॥ १८ 
क्योंकि वह फेफय देश के राजा की बेटी और मदाराज के 
इच्छानुसार चलने वालो, मेरी माता कैक्रेयी, मेरी भलाई चाहती 
हैं। यद बड़े ही घाननद की वात है कि, मद्दाराज़ ने जे इस समय 
प्रपनी प्यारी रानी फे यहाँ विराजमान है, मेरी भलाई चाहने 
वाले सुमंत्र को मुझे बुलाने भेज्ञा है ॥ १७॥ १८ ॥ 
याहश्षी परिषत्तत्र ताहशे दूत आगतः | 
भ्रवमथेव मां राजा योवराज्येजमिपेक्ष्यति ॥ १९ ॥ 
जैसी वहाँ इस समय मेरा द्वित चादने बालो सभा है, पैसा 
ही मेरा द्वित चाहने चाला दूत भी भाया है। निश्चय दी महाराज , 
शाज मुझे युवराजपद पर श्रसिषिक्त करेंगे ॥ १६ ॥ 
अहं गीममिते गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिस | 
सह त्व॑ परिवारेण'सुखमासख रामस्व च्‌ || २० ॥ 
ख्रव में तुरन्त यहाँ से जा कर मद्ाराज्ञ के दर्शन फर्लेंगा | तुम 
श्रपनी परिचारिकाशों के साथ शझाननद्‌ से वार्तालाप करो ॥ २० ॥ 
पतिसम्मानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा । 
आद्वारमनुवत्नाज मड्लान्यमिदध्युपी' ॥ २१॥ 


१ परिवारेण--परिचारिकासंघेन । ( ग्रो० ) ३ रसस्व--वृतकौतेनेन- 
रता भव । (गो* ) ३ अभिदष्युपी--अमिष्यायन्ती | ( गो० ) 
चांध श०--रै३ 


१8४ गयाध्याकाणडे 


इस प्रकार पति का सम्मानसूचक वचन छुन फमलात्ती 
सीता ज्ञो मडुलपाठ करती हुई श्रीरामचन्द्र जो के पीछे पीछे द्वार 
तक गयी ॥ २१ ॥ 

[सीता जी की इच्छा तद्दीं थी कि, भीरामचन्द्र जो युवराजपद पर भमिपिक् 
है। | उनकी इच्छा थो कि श्रीरामचन्द्र जी राजयूययज्ञ कर के सा्वंभौम्पद 
प्रात करें--अत्त: वे सह्ेत करती हैं ] के. 5 

राज्य द्विजातिभिजुष्ट! राजसंयामिपेचनम्‌ | 
कर्तुमहति ते राजा वासवस्पेव ले।कक्नत्‌ ॥ २२ ॥ - 


(भर वेल्लीं ) इस राज्य में बहुत से प्राह्मण रहते हैं । महाराज | 
दे तुम्दारा राजदुयामिषेचन वैसे ही करें, जैसे ब्रह्म ने इस्द्र का 
किया था ॥ २२ ॥ 

[ नेाद--राजसूययज्ञ में सब राजाओं के जीत कर यज्ञ किया जाता 
है। भतः वीयंशुर्का - सीता भी चाइती हैं कि, जिस प्रकार श्रीरामचर्ध भी ने 

! विवाह में पराक्रम की परम सीमा प्रदर्शित की, उसी प्रकार राज्यामिपेक्ष के 
सम्रय सब राजाओं और राक्षतों के जीत कर, मिज् पराक्रम से वे राज्यप्राप 
फरें ) शिरोमणि टीकाकार का यह सत है | ] 


दीक्षितं बरतसम्प्न॑ वराजिनधरं शुचिय । 

कुरज्ञभृज्ञपाणि च पश्यन्ती तां भजाम्पहम्‌ ॥ २३ ॥ 
, मैं आपके राजदुय यज्ञ करने के लिये मंत-घारण-यूर्वक दीत्ता 
लिये हुए, सगचर्म पहिने हुए, पविश्न श्रवस्था में और खग के 


सींय हाथ में लिये हुएं देख कर, आपकी सेवा करना चाहती 
हैं ॥ २३॥ | 


) जुष्ट-सेवितं । ( गोन्) 
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शह ५ दक्षिणां ु 
पूवा दिश वजधरो दक्षिणां पातु ते यमः | 
वरुण पश्चिमामाशां पनेशस्तुत्तरां दिशम्‌ ॥ २४ ॥ 
पूर्व दिशा में इन्द्र, दत्तिण दिशा में यम, पश्चिम दिशा में 
वरुण घोर उत्तर दिशा में कुपेर तुम्द्ारी रक्षा करें ॥ २७॥ 
अथ सीतामनुज्ञाप्य कृतकौतुकमज्ल । 
निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामे! निवेशनात्‌ ॥ २५ ॥ 
धीराम्चचद्र जी, सीता जो से विदा है और भ्पने अभिषेक , 
' के लिये मद्भलाचार पूर्वक, सुमंत्र के साथ अपने भवन से रवाना 
हुए ॥ २५ ॥ । रा 
पबेतादिव निष्क्रम्य सिंहे गिरियुहाशयः । 
' लक्ष्मण द्वारि साध्पश्यलह्माञ्जलिपुट स्थितय्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस प्रश्नार पर्वत की कन्दरा में शयन करने वाला सिदद 
बियर हे! भपनो गुझा से विकत्ञता है, इसो प्रकार श्रीरमच द्र जो 
भी अपने भवन से निकले । वाहिर था कर देखा कि, धर पर हाथ 
जड़े लक्ष्मण जी खड़े हैं ॥ २६ ॥ 
अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्सुहज्जने! । 
स सर्वानर्थिने हृष्टा समेत्य प्रतिनन्य च ॥ २७॥ . . : 
बीच की ब्योढ़ी पर पहुँच कर, भ्रीरामचन्द्र जी अपने खुद्ददों । 
से मिल्ते और सब लोगों . के, जे! श्रमिषेक दर्शनामिल्लाषी हे। वहा 
उपस्थित हुए थे, देखा और उनका यथेचित सम्मान किया ॥ २७॥ 
तत; पावकसड्ाशमारुरोह रथेत्तमम्‌ । 
वैयाप्र॑ पुरुषव्याप्रों राजतं राजनन्दन; || २८ ॥ 


श्श्द अयेध्याकायडे 


तदनन्‍्तर दृशरथनन्दन पुरुषव्यात्र श्रीरामचन्द्र जी उस दिव्य 
रथ पर सवार हुए, जे प्रप्मि के समान चमकता था और जे। 
ध्याप्रचर्म से मढ़ा.हुआ था ॥ २८ ॥ 
मेघनादमसम्वाधं मणिहेमविभूषितम्‌ | 
मुण्णन्तमिव चक्षूपि प्रभया हेमवचंसम ॥ २९ ॥ 
घद रथ ज्ञव चलता था, तव उसके चलते का शब्द प्रेध की 
गरजन के समान होता था। उसमें सुनहला और भणियों की 
। पश्चीकारी का काप्त किया गया था | उसके देखने से देखने वाल्षे 
की आंखें पैसे ही चोधिया ज्ञाती थीं, जैसे धर्य के देखने से चोंधि- ' 
याती हैं ॥ २६॥ 
ह औ जा ४ 
करेणुशिशुकस्पेश्व युक्त परमवाजिभि! । 
हरियुक्तं सहस्ाक्षो रथमिन्द्र इवाशुगम्‌॥ ३० ॥ “ 
उसमें हाथी के बच्चों जैसे वड़े डीलडोल के घोड़े झुते हुए थे । 
वद्द रथ, इन्द्र के रथ की तरह शीत्र चलने दाल्ला था ॥ २०॥ 
प्रययो तृ्णयास्थाय राघवे ज्वलितः श्रिया । 
स प्न्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयन्‌॥ ३१ ॥ 
श्रोराम जी रथ में बैठ शोभा से दीक्षिमान हुए। उनका रथ 
बड़े चेग से चला जा रहा था और उसके चलते समय आकांश 
' में मेघ के गरजने जैसा णब्द हो रहा था ॥ २१ ॥ 
निकेतान्नियेयों श्रीमान्महाग्रादिव चन्द्रमा) | 
उत्रचामरपांणिस्तु लक्ष्मणो राघवातुन। ॥ ३२ ॥ 


जिस समय श्रीरामचन्द्र जी उस रथ पर सवार द्वो भवन के 
वाहिर भ्ाये, उस समय ऐसा वाध हुआ, मानों महप्रकाशमान 
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- चन्द्रमा मेघ से निकला हा | श्रोशमचन्द्र जो के छोटे भाई लक्मण - 
छुत्र चेचर ले ॥ ३२ ॥ 

जुगाप प्रातरं प्राता रथमास्थाय पृष्ठ त) | 

तते हलहलाशब्दस्तुमुल/ समनायत ॥ ३३॥ 

* घड़े श्राता की रत्ता के लिये' उनके पीछे उसी रथ पर वैडे। 
उस रथ के चलने के समय जनता ने जग्रनाद ऋर वड़ा तुपुल 
शब्द किया ॥ ३३ ॥ 

तस्य निष्क्रममाणस्य जनाघस्य समन्ततः | 
तते। हयवरा मुख्या नागाश्न गिरिसन्निभा। ॥ ३४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के चलने पर उनके पीछे बारों श्रेर से जनसभूह 


चज्ञा | धीरामचन्द्र के रथ के पीछे बढ़िया धोड़ों ग्रौर पर्वत के 
समान बड़े ऊँचे हाथियों पर बैठ, लेग दे लिये ॥ ३४ ॥ 


[ नोट--छोगों के यद्ध माछूम न था कि, किस्ती कारण विशेष से 
श्रीरामघन्द्र जी के। -मद्वाराज ने बुलाया है | छागों ने ते यह समझा कि, 
, श्रीरामचन्द्र अभिपेकक्रिया के लिये जा रहे हैं| भततः एक जलूस अपने 
आप दी बन गया । | 
' * अनुजम्मुस्तदा राम शतशाध्य सहस्रश। | 
अग्रतथारय सब्द्धाथन्दनागरुरूषिता ॥ रे५॥ |. 
खद्बचापघरा; शरा जम्मुराशंसवे' जना। | 
तते! वादित्रशब्दास्तु स्तुतिशव्दाश्र वन्दिनाम्‌ ॥३९॥ 
! रूपिता:--छिप्ताः । ( वि० ) २ भा्क्तवः--रामश्रेयभाशंससाना। । 
(बि०्) 





श्ध्द शयोाध्याकायदे 


श्रीरामचच्द्र जो के पीछे जाने वाले घोड़ों ओर हाथियों पर 
बैठ कर जाने वालों की तथा पैदल चलने वात्ते लोगों की संख्या 
क्षाखों पर थी | धीरामचन्द्र जी के रथ के श्ागे वीर सैनिक थे, 
जिनके माथे पर चन्दन ओर अगर लगा हुआ था घर उनके द्वा्थों 
में तल्नवारें ओर घनुप थे । वे भोरामचद्ध जी की भलाई की चआाशा 
रखने वाले थे । उनके पीछे वाजे वाले ध्ोर वाजे वालों के पौद्धि दंदी 
जन श्रीरामचन््र जी की स्तुति करते हुए चले ज्ञाते थे ॥३२५॥ २६ 


सिंहनादाइच भराणां तथा शुभ्रुविरे पथि | 
हम्येबातायनस्थामिभूपिताभि! समन्‍्तत! ॥ ३७॥ 
चीरों का सिंहनाद मार्म में छुन पड़ता था। भ्रदारी और फरोखों 

में बेठी हुई अच्छे भूषणों से भूषित, ॥ ३७ ॥ 

कार्यमाण: सुपृष्पाधेययों द्लीभिररिन्दम! । 

राम॑ सर्वानद्याद्ो राममियचिक्रीषया ॥ ३८ ॥ 

वचेमिरःयेहम्यस्थाः क्षितिस्थाश्च ववन्दिरे । 

नून॑ नन्‍्दति ते माता कासल्या मात्नन्दन ॥ ३९ | 


ल्लियाँ चारों ओर से श्रीरामचन्द्ध जी के ऊपर फूलों की वर्षा 
, कर रही थीं ओर उस पुष्पवर्षा के वीच शन्रुनिकन्द्न श्रीरमचन्द्र जी 
चल्ते ज्ञाते थे । ने सब सर्वोद्भएुन्द्री ल्लियाँ जे अठारियों पर 
दैठी थीं, श्रीगमचन्द्र जी की महुलकझामना से प्रणाम करती थीं, 
मदूलगीन गा रही थीं झोर कहती थीं, कि दे मातृतन्दून ! आज 
तुम्दारी माता निश्चय ही बड़ी प्रसन्न होंगी ॥ ३८ ॥ ३६॥ 


पश्यन्ती सिद्धयात्रं लां पिन््यं राज्यमवस्थितम्‌ | 
स्ंसीमन्तिनीभ्यरच सीतां सीमन्तिर्नी वराम्‌ ॥४थ। 
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अमन्यन्त हि ता नाये रामस्य हृदयमियास | 
तया सुचरितं देव्या पुरा चून॑ महत्तप;॥ ४१ ॥ 
क्योंकि वे ग्राज तुमकेा पिता के दिये हुए राजसिहासन पर , 

बैठे हुए देख सफल मत्तारथ हौगी | उस समय उन छुभगा स्त्रियों 
' में सीता जी के, जा धीरामचन्द्र की प्राणप्यारी थी, सव सैक्षाग्य- 
चती खत्ियों से श्रे्ठ माना ओर इसका कारण यद्द समस्दा कि, पूर्व- 
जन्म में सीता ने अवश्य हो बड़ी तपस्या की है ॥ ४० ॥ ४१॥ 

रोहिणीव शशाझ्वेन रामसंयेगमाप या। 

इति प्रासादशक्ेपु प्रददाभिन रोत्तम; ॥ ४२ ॥ 


शुभ्राव राजमागस्थः प्रिया वाच उदाहता। | . 
आत्मसम्पूजने भृष्वन्ययो रामे। महापथस ॥ ४३ ॥ 
शेहिणी ने जिस प्रकार चदद्रमा के अपनो पति पाया, वैसे ही 
सीता जी ने श्रीरामचन्द्र केः ध्रपना पति पाया है | इस तरद भवनों 
की छुत्ों पर बेटी हुई स्त्रियों के ऐसे प्रिय भर प्रशंलाव्यक वचन, 
सड़क पर से ही, पुरुषोत्तम भीरामचन्द्र जी छुनते हुए, बड़े लंबे 
चीड़े मार्ग पर जञा पहुँचे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
से राघवस्तत्र कथाप्रपश्चा- 
ब्युआव छेकस्य समागतस्य । 
आत्माधिकारा विविधाश्च वाच:- 
प्रहष्टरूपस्य पुरो जनस्य ॥ ४४॥ 


१ कथाप्रपन्नाव्‌ --छौकिककथा विल्तारानू | ( यो० ) 


२०० शयेध्याक्षायडे 


श्रीयमचद्ध जी थ्राये हुए लेगों के मुख से श्रनेक प्रकार की 
बातें तथा पुस्वालियों के मुख से निज अधिकार प्राप्ति के विषय 
में तरह तरह की वातें छुनते चल्ने जाति थे, ॥ ४४ ॥ 

एप श्रियं गच्छति राधवोद्य 
राजप्रसादाहिपुलाइमिप्यन्‌ | 

एवें बय॑ सर्वसमृद्धकामा 
गेपामयं ने। भविता प्रशास्ता ॥ ४५॥ 

(वे लेग कह रहे थे ) यह धरीरामचन्द्र श्राज राजा को कृपा से 
विपुल्ल लक्ष्मी पावेंगे: भोर हम क्षेग, ज्ञिकके यह शासनकर्चा हाँगे 
सफल मनेरथ या पूर्णकाम हो जाँयगे ॥ ४५ ॥ 

छामे जनस्थास्य यदेष सब 
पपत्स्यते राष्ट्रमिंद चिराय | ' 
« न हप्रियं क्रिश्वन जातु कश्चि- 
पश्येत्न दु!खं मतुनाधिपेजस्मिन ॥ ४६ ॥ 
चिरकाल के लिये निस्सन्रेंह यह भ्रीरामचर्ध समत्द राज्य 
पावेंगे । इनका राज्य पाना हमारे लिये वड़ा ल्ञामदायक होगा, 
, क्योंकि इनके राजा देने पर किसी प्रकोर का झनिष्ठ देखना न 
पड़ेगा ॥ ४६ ॥ 
स घाषवद्धिथ हयमतड़ज 
घुर/सरे स्वस्तिकसृतमागप) | 
पहीयमानः प्रवरेशच वादके- 
भिष्टतो वेश्रवणे! यथा ययो ॥ ४७ || 
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घेड़े हाथी हिनहिना और जिंघाड़ रहे थे। धुत, मागध और 
वंदीजनों द्वारा प्रपने वंश का वच्थान तथा श्पनोी स्तुति झुनते हुए 
शीरामचन्द जी, वैसे ही घक्षे जाते थे, जैसे कुबेर जी जाते हैं॥ ४७॥ 
करेणुमातद्रथाश्वसडुल 
महाजनापप्रतिपू्ण वत्वरस्‌ | 
प्रभूतरत वहुपण्यसश्चयं 
ददर्श रामे रुचिरं महापथम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति षोडशः सगेः ॥ 
जाते हुए 'धीरामचन्द्र जी ने देखा कि, रास्ता विना दाँतों के 
दाथियें भोर दाँत वाले हाथियों, रथों और घोड़ा से भय है। 
चैराहें पर भद्र मनुष्यों की ध्पार भीड़ है। बाजारों की दुकानें, 
रत्नों तथा ध्रन्य सैदागरी माल से भरी हुई हैं। रास्ते 'भच्छी तरह 
सजे हुए हैं | ७८॥ 
अ्रयेाष्याकाएह का सेलहवाँ सगे समाप्त हुआ । 
77४०६ 
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स रामो रथंमास्थाय संप्रहएटसुहज्नन; 
पताकाध्वजसम्पन्न॑ महाहांगरुपूपितस्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने जाते ज्ञाते देखा कि, उनके सुदंद प्रसन्न दे 
रहे हैं, स्थान स्थान पर ध्वज्ञा पताकाएँ फहर रही हैं, जगह जगह 
छुगन्धित गूगुल आदि चीज़ें जलायी जा रही हैं, जिनकी छुगन्धि 
चारों शोर फैल रही है ॥ १॥ 


म०२ श्रयेध्याकायडे 


अपरयन्नगरं श्रीमान्नानाजननत्माकुछस | 
स गहैरअ्रसड्ागैः पाण्डरैस्पशोमितम्‌ ॥ २ ॥ 
अनेक जनों से पूर्ण और श्वेत मेघ के समान गरद्दों से खुशो- * 
मित नगर के अ्रीरामचन्द्र जी ने देखा ॥ २ ॥ 
राजमार्ग ययौ रामे मध्येनागरुपूपितय । . 
सन्दनानां च मुख्यानमगरूणां च सश्चये; ॥ ३॥ 
प्रगर की धूप से खुवासित राजमार्ग पर दो कर, श्रीयमचद्ध 
जी जा रहे थे। सड़कों के किनारे चन्दन और अगर की लकड़ी 
के ढेर क्ञगे हुए थे ॥ ३ ॥ 
उत्तमानां च गन्धानां क्षौमकेशास्वरस्य च। 
अविद्धाभिश्च मुक्ताभिरुत्मेः रफाट्किरपि.॥ ४ ॥ 
प्रच्डे घच्छे इत्र, रेशमी व ऊनी वल्र, बिना विधे मोती, और 
स्फदिक मणियों के ढेरों से ॥ ४ ॥ ह 
शेभमानमसम्बधिस्त' राजपथमुत्तमम | 
संहृर्त* विविध) पण्येमेश्ष्येसचावचैरपि ॥ ५ ॥ 
थे उत्तम राजमार्ग प्रवाधित ( सब पस्तुएँ खुली हुई रखी थीं, , 
चारों फा डर न था ) खुशोमित द्वो रहे थे। दुकाने अनेक प्रकार 


के सोदागरी के सामानों से तथा खाने पीने की चीज़ों से भरी 
हुई थीं ॥ ४॥ 
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ददशे त॑ राजपर्थ दिवि देवपयं यथा | 
दध्यक्षतहविलनिधृपैरगरुचन्दने! ॥ ६ ॥ 
शीणमचन्द्र जी ने देखा कि, वह राजमार्ग उसी प्रकार छुशा- 
मित है जिस प्रकार स्वर्ग में देवपयथ खुशोमित द्वोता है। शकुन के 
लिये जगह जगह दही, भ्त्तत, खीर, लावा, घूम, पध्गर, चन्दन 
रखे हुए थे ॥ $ ॥ 
नानामाल्येपगन्पैथ सदाउ्भ्यर्सितचत्वसस । 
आशीवांदान्वहृब्भूणयन्मुहृद्वि! समुदीरितान्‌ ॥ ७॥ 
पनेक प्रकार के पुष्पों और अनेक सुगन्ध द्॒व्यों से चौराहे 


छुशोभित थे। ध्रीरामचन्द्र जी खुहदों के दिये हुए भ्राशीर्वादों 
के छुनते ज्ञाते थे ॥ ७॥ 


यथाह चापि सम्पूज्य सर्वानिव नरान्ययो । 
पितामहैराचरितं तथैव प्रपितामहैं ॥| ८ ॥ 
और यथयेतचित उन सब लोगों का श्ादर करते जाते थे। 
घतनेक बूढ़े लोग कहते थे कि, जिस प्रकार तुम्हारे वावा ( पितामह ) ' 
ग,्र दादा (प्रपितामद) ने राज्य किया ॥ ८॥ 
अद्योपादाय त॑ मार्गमभिषिक्तोज्छुपालय । 
यथा सम लालिता पित्रा यथा पूवें) प्रितामह! ॥ ९॥ 
राज़ उसी प्रकार तुम भी राजसिंदासन पर बैठ कर, राज्य 
करे । तुम्हारे पूतेज्ों के राज्य में हम जिस अप्रकार छुखी 
थे॥६॥ । 
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ततः सुखतर॑ रामे वत्स्याम सतति राजनि | 
अठ्मद्य हि सुक्तना प्रमार्थर च न। ॥ १० ॥ 
उससे भी प्रधिक हम सव तुम्हारे खुशासन में छुजीहों। 
हम लोगों के अब इस लोक और परलाक के खुस्तों से भी कुछ 
प्रयोजन नहीं ॥ १० ॥ 
यया पश्याम नियान्त राम॑ राज्ये प्रतिष्ठितम | 
तते हि न; प्रियतरं नान्यत्तिश्विद्धविष्यति ॥ ११ ॥ 
प्योंकि राज्याभिषिक हो कर, श्रीसनचद्ध क्षे इस मार्य से 
निकलते पर और उनके देखने पर. जे! आनन्द हमके प्राप्त होगा 
उससे वढ़ कर प्रिय और छुखदायक हमारे लिये और छुछ भी 
नहीं है ॥, ११ ॥ 
यवाअमिषेका रामस्य राज्येनामिततेनसः | 
एताथान्वाश् सुहृदामुदासीन। कया; शुभा। ॥ १२॥ 
आत्मसम्पूजनीः शृण्वन्ययों रामे! महापथंस | 
न हि तस्मान्यनः कथ्रिचक्षुपी वा नरोत्तमात्‌ ॥ १३ ॥ 
अमित तज्नख! शोरामचन्द्र के साम्यात्रपेक्न से चढ़ कर हमारे 
लिये और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने छुददों तथा 
अन्य ज्ञर्तों के मुल्ल से अपनी प्रशंसा खुद, उदासीव भाव से श्रीराम- 
चच्ध जी चले जाते थे। श्रीयमचन्द्र जी की ओर सेन तो किसी 


का मत ही हठता था ओर न उनकी ओर से किसी की श्ाँख ही 
'इठती थी ॥ १६ ॥ १३ ॥ 


१ अच्ेंच--ऐवड्रिक विषय मोगज सुज़ेन । ( रा० ) 
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नरः शक्‍्नेत्यपाक्रष्ठुमतिक्रान्तेडपि राघवे । 
यंश्र राम न पश्येचु य॑ं च राम न पश्यति ॥ १४ ॥ 
दालाँ कि भोरामचन्द्र दुर निकल पाते थे। जे: श्रीरामचन्द 
कान देख पाता था या जिसे श्रीरामचन्द्र ज्ञी नहीं देख पाते 
थे॥ १४॥ 
निन्दितः स वसेल्लेके खात्माथ्प्येन॑ विगहेते | 
सत्ेपां हि स धर्मीत्मा वर्णानां कुरुते दयास्‌ || १५ ॥ 
उसकी लेग भी निन्‍दा ऋरते थे और बद 'खय॑ भी पश्रपने 
के घिक्कारता था। क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी की दया चारों वर्शों पर 
सम्रान रूप से थी ॥ ११ ॥ 
चतुर्णा' हि बयस्थानां तेन ते तमनुत्रता। । 
चतुष्पधान्देवपथां औव्यान्यायतनानि' च ॥ १६ ॥ 
इस्ीसे चारों वर्ण के लेग श्यपनी उम्र फे अबुसार उनमें 
झजुराग रखते थे अथवा उन भनुयायी थे। राजकुमार भ्रीरमचन्द्र 
चेाराहों, देचालयों, चैध्यतत्तों, सभामण्डपों ॥ १६ ॥ 
प्रदक्षिणे परिहरन्जगाम ठपते! सुतः 
स राजकुल मासाच मेघसद्वोपमेः शुमैः॥ १७॥ 

» के पास से इस प्रकार ज्ञाते जिससे उनकी प्रदकत्षिणा हो ज्ञाती 
थी। ( चलते बलते ) धीरामचन्र जी राजमयन में पहुँचे । वह 
राजमवन मेघ समुद के समान ज्ञान पड़ता था है. १७ ॥ 

१ देवपथान--देवतायान । (गौ०) ३-जायतनानि--समादीनि । (गा०) 
३ राजकढ--राजगृद्ष । ( गो? ) * 
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प्रासादमुड्भेर्विविपे! कैलासशिखरोपमे) । 
आवारयद्विगंगनं विमानैरिव पाण्डरे ॥ १८ ॥ * 
और उस्‌ राजसवन के घिविध शिलर, क्लास पर्वत के शिंखर 
जैसे जान पड़ते थे । भवन की ध्नेक पफ़ेद श्रदारियाँ गगनमण्डल 
को उसी प्रकार काये हुए थीं, जैसे प्रनेक सफेद रंग के विमान 
थ्राकाश के छा लेते हैं ॥ १८॥ 
वर्धमानग्रहै श्चापि.रत्रजालपरिष्कृतै; । 
तत्पृथिव्यां गृहवर॑ भहेन्द्रभवनेपमम्‌ ॥ १९ ॥ ' 
इस राजभवन के फ्रीड़ागृह ( छेल घर ) रत्नों की जड़ाऊ 
कारीमरी से छुशोभित थे ( ध्र्थात्‌ बनझी दीवाल्नों पर रक्नों की 
पत्चीकारी का काम था ) | यह राज्मधन पृथिवों भर के राज़मवनों 
से श्रेष्ठ ओर इन्द्रभवन के समान था ॥ १६ ॥ 
राजपुत्र! पितुर्वेश्म प्रविवेश श्रिया ज्वलन्‌ | 
रे स्तिस्नो 
स कक्ष्या धन्विभिगुप्तास्तिस्नोअतिक्रम्य वाजिमि। ॥२०॥ 
राजकुमार भ्रीरामचन्द्र जी अ्रपने पिता के ऐसी शोभा से युक्त 
राजभवन में पहुँचे । वे तीन ब्योढ़ियों पर, जहाँ तीरूदाज़ लिपा- 
हियों के पहरे लगे हुए थे; रथ पर वठे हुए ही चत्ते गये ॥ २० ॥ , 
पदातिरपरे कक्ष्ये. है जगाम नरोत्तमः । 
स सवा: समतिक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मजः । 
सन्निवत्य जन॑ सब शुद्धान्तं पुत्तरभ्यगात्‌ ॥ २१ ॥ 


तदनन्तर चौथी और पाँचवी दे व्योढ़ियाँ उन्होंने पैदल पार 
की । इस प्रकार राजभवन की सब उ्योढ़ियाँ नाँध और साथ के 


१ वर्धमानगृहै-क्रीडागृहै; । ( रा० ) 
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लोगों के अन्तिम ब्योढ़ी पर दाड़ कर, दशरथनन्दन ने 'महाराज 
के प्रेन्तःपुर में प्रवेश किया ॥ २१॥ 
ततः प्रविष्टे पितुरन्तिक तदा 
जन! स सब मुदिते तृपात्मजे । 


प्रतीक्षते तस्य पुनर्विनिग्म 
यथोदयं चन्द्रमस) सरित्पति। ॥ २२ ॥ 
इति सप्तद्शः सर्गः ॥ 

तदनन्तर, श्रीरमचन्द्र ज्ञी के अपने पिता के पास चक्षे जाने 
- पर, सब ज्ञेग परमानन्दित हे, उनके मैटने की उच्ी प्रकार चाहना 
करने लगे, जिस प्रहार पूर्णिमा के चन्द्रमा के उदय की समुद्र 
चाहनां करता है॥ २२ ॥ 

अयेध्याकागड का सपहवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 

-#-- 


अष्टादशः सगे 


' स ददशांसने' रामे निषण्णं पितरं शुभे । - 
कैकेयीसहिंत दीन मुखेन परिशुष्यता ॥ १॥ 


प्न्त|पुर में जा कर, भीरामचन्द्र जी ने देखा कि, मद्दाराज 
दशरथ दीनभाव से फ्रैकेयी सदित पत्नड्भ पर वेठे हैं और उनके 
मुख का रंग फीका पड़ गया है ॥ १॥' 


१ आसने--परय हू । ( ग्रे० ) 


श्ण्घ अयेध्याकाणडे 


स पितुश्चरणों पूवममिवाद्र विनीतवत्‌ | 
तते बतन्दे चरणा केकेय्या! सुसमाहितः ॥ २ ॥ 
उन्होंने जाते ही पहले वड़े विनीतभाव से पिता के चरणों में 
माथा नवाया और किर माता कैयी के वड़ी सावधानी से प्रणाम 
किया ॥ २॥ 
रामेत्युक्ता च बचन॑ वाप्पपर्याकुलेक्षण। । 
शशाक हृपतिददीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम ॥ ३ ॥ 
श्रीयमचद्ध के देख महाराज दशरथ केवल “राम” ही कह 
सफे। पर्मोकि फिर हुःखी महाराज के नेत्रों से अश्नघारा वहने लगी 
और उनका कणठ गद्यद हो गया । फिर वे न तो कुछ देख ही, सके 
और न कुछ वाल ही सके ॥ ३ ॥ 
तदपू्व नरप्तेहंट्रा रूप भयावहम। .' 
रामोउपि.भयमापत्न। पदा स्पृष्टेव पन्ना ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार सप के पैर पर मन में भय का सथ्चार 
ही ज्ञाता है, उसी प्रकार पिता को भयावह दशा देख, धीरामच्न्ध 
जी के मन में सय का सञ्चार हुआ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियेरपहुष्टेस्त॑ शेकसन्तापकर्शितस्‌ । 
निःश्वसन्तं महाराज व्यथिताकुलचेतसस्‌ ॥ ५ | 
उस समय महाराज की सारी इन्द्रियाँ घिकल थीं, वे शोक 


वाप से क्लेशित हो रहे थे और मानलिक विक्लवा और विधा 
के कारण वारंवार दीघ निश्वास छोड़ रदे थे ॥ ५॥ 


१ सचिल्ववकृह्प--असस्मावितन्‌ । ( गे।० ) 


अटष्टादशः सर्गः ए्०्६ 


ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं क्षुभ्यन्तमिव सागरम | 
उपप्लुतमिवादिलमुक्ताद तमू्षिं यथा ॥ ६ ॥ 
प्रकृति से ही ज्ञाभ के न्‌ पाने वाले, किन्तु समय के फेर से 
लहरों से जुब्ध सागर की, राहु से भ्रस्त घुय फी, मिथ्या भाषण से 
ऋषि की जे दशा होती है, चही दशा उस समय महाराज दशरथ 
की थी ॥ ६ ॥ 
अचिन्त्यकरप' हि पितुस्तं शेकमुपधारयन्‌ | 
वर्यूव संरूधतरः समुद्र इब पर्वणि ॥ ७॥ 
शपने पिता की ऐसी शसम्मावित दशा देख और उनके शोक 
का कारण न जान कर, श्रीरामचन्द्र जी के मन में वेसी ही खलवली 
मची जैसी कि, पूर्णमासी के दिन समुद्र में मचती है ॥ ७ ॥ 


चिन्तयामास च तदा राम; पितृहिते रतः 
कि स्विदर्येव उपतिन मां प्त्यभिनेन्दति | ८ ॥ 
पिता को सदा भत्ताई चाहने वाले श्रीरामचन्द्र, मन ही मन 
साचने लगे कि, क्या कारण है जे।, आज पिता मुझे देख कर दु/खी 
ही। रहे हैं ॥ ८॥ 
अन्यदा मां पिता दृष्टा कुपिते5पि प्रसीद्ति | 
तस्य मामथ सम्पेक्ष्य किमायासः प्रवतेते || ९ ॥ 
और दिन ते पिता जी क्रद्ध होने पर भी मुझे देखते ही प्रसक्ष 
है। जाया करते थे, किन्तु ध्राज मुझे देख कर, उन्हें क्यों कष्ट हो 
रहा है ॥ ६ ॥ * 


१ अचिन्त्यकल्पं--भप्तस्भावितस्‌ 8( सो० ) 
वा० रा०--१४ 
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स्‌ दीन इब शाकाते विषण्णवदनबुतिः | 
केकेयीमभिवाद्ंव रामे वचनमत्रवीत ॥ ९० ॥| 
वे क्यों दीवों क्षी तरह णोक से आंत उदास और द्वीनद्वति हो 
रहे हैं। ( इस प्रकार साचतें हुए जब स्वयं इसका कारण निश्चित 
सके तब) केकेयी को प्रणाम कर, भोरामचचछ जी बाज ॥१०ी 
कचित्मया नापराउमज्ञानाश्न ये पिता | 
' कुपितस्तन्ममाचक्ष्य त्व॑ चवन॑ प्रसादय [| ११ ॥ 
यदि मुझसे अनजाने कोई श्रप्याणर हे गया दो, जिससे कुपित 
है पिता ज्ञी मुझसे नहीं वेललते तो, मेरी शोर से आपही इनके 
प्रसन्न कर दी जिये 6 ११॥ 
अप्रसन्नमनाः किंसु सदा मां प्रति वत्सछ। |. 
विवणददना दीना से हि माममिभाषते ॥ 
अप्रसन्न नत होने पर भो पिता ज्ञी की मुझ पर सदा कृपा रहती 
थी। किन्तु आ्राज़ ने देंखता हैं कि, उनके चेहरे क्षा रंग:डतर गया 
है और वे दीवभसाव से दैंठे हैं और नुकूसे वालते सी नहीं ॥ १२ ॥ 
शारीरा मानसे वाउपि कबिदेनं न वावते | 
सन्‍्तापे वज्मितापा वा दुर्लभ हि सदा सुखम ॥ 
क्या पिता जी के केई शारीरिक था मानसिक ऋष्ट दो नहीं ' 


दुशजी कर रहा है ? क्योंकि मनुष्य का सदा चुखी रहना इर्लम 
दी २३॥ 


कचित्न क्िछिद्धरते कुमारे पियदशन । 
शत्रुन्न वा महासच्ते मातणां वा ममाशभम ॥| १४७ | 


आप अष्टादशः सर्गः । २११ 


ध्थवा प्रियद्शन कुमार भरत में वा महापराक्रमी शघ्रघ्न में 
व हमारी माताओं में अथवा मुझमें ते महाराज ने कोई बुरोई नहीं 
देखी ॥ १४ ॥ 
अतेपयन्महाराजमकुवन्वा पितुबंचः । 
मुहृ्तमपि नेच्छे ्‌ जीवित॑ 
पे नेच्छेयं जीवितुं कुपिते उुपे ॥ १५ ॥ * 
महाराज का कहना न मान कर, उनके श्सन्तुष्ट एवं कृपित , 
कर, मैं एक मुहृत भी जीना नहीं चाहता ॥ १५४... ' न्‍ 
यतेमू्ल नर; पश्येत्रादुमावमिहात्मनई | 
कं तस्मिन्न पर्तेत प्रत्यक्षे सति देंबते ॥ १६॥ 
क्योंकि जिन पिता माता से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उन 
प्रत्यक्ष देवताओं की प्राज्ञा क्यों न मानी ज्ञाय ॥ १६ ॥ 
कचिते परुषं किश्विदभिमानात्पिता मम । 
उक्तो भवत्या. केपेन यत्रास्य लुलितं! मन। ॥ १७ ॥ 
कहीं तुमने तो ध्रमिमान से कोई कठोर वचन महाराज से 
नहीं कद दिया, जिसके खुत, कद्ध दाने के कारण मद्दाराज का मन 
बिगड़े गया दो ? ॥ १७॥ 
एतदाचक्ष्य मे देवि तत्वेन परिपृच्छतः । 
किज्निमित्तमपूवे।यं विकारो मनुजाधिपे ॥ १८ ॥ 
है देवि ! में ले तुझसे पूछता हैं, उसके मुझे तू ठोक ठीक 
समझा कर कह । मद्दाराज के मन में इस श्रपूर्ष विकार के उत्पन्न 
होने का कारण क्या है ? ॥ १८॥ 


१ लुक्तिं---कछुपितं | ( गो० ) 


| 


अवाव्याकायडे 
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च्च्टे ३ पे 
एवयुक्ता तु केकयी राख्रण मद्गत्मता | 
इदाचेदं सुनिलब्जा ध्ृष्मात्मद्ितं बचा ॥ १९ ॥ 
ज्ञव घीरामचन्द्र ज्ञी ने क्ेक्ेदी ले इस प्रकार ऋदया, तह 
वह चेहणा, ओर अपसे मतल३ में चेकस केक्रेयी, घृद्टतापूर्वक 
बाली ॥ १६॥ ह 
ने राजा छुपिता राम व्यसन नास्य किशन ।* 
किड्विस्पनागत लस्प लड्न्‍यात्राभिभाषत [| २० ॥ 
है शाम  न्नता राज्ञा हम परण्थ्रप्रखद्ध है ओर से इनके शरीर 
में कोई पोड़ा है, किन्तें इसके मत ने तुम्दारे विषय में एक दात दे 
जिसे यह तुन्दारे दर से कहते नहीं | रण क॑.* हु 
९७, 
प्रियं लामगिय दत्त वाणी नास्थापदतते | 
तदबब्य ल्या काय यदननाथ्रत्त मम | २१ | 
ठुम इनके बढ़े प्यारे ही, भ्रतः तुमसे आप्रिय चचन कहते के 
इनको वाणी नहीं खुलती, पर तुमझे उसके अनुसार. जिसको 
इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा कर रखी है, काय ऋरना उचित है॥ २१ ॥ 
एप म॒द्धन वर दक्ता घुरा मामभिपृज्य च | ४ 
से परचाचप्यते राजा ययाज्त्यः प्राकृतस्था ॥२२॥ 
पदिले इन्दीने झ्ादर प्र्चक्, सुसे घर दिया था शेर उसके 
यु बार को वरह सस्ताय ऋर ॥ रद ॥ 
अतिझज्यां ददामीति बरं मम विश्वांपति! । 
स्‌ निरय गतजल सेतुं वन्वितुमिच्छति || २ 


१ रतिदुज्य--प्रद्िहाद । ; योर ) 
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में घर दूँगा ऐसी प्रतिज्ञा कर पीछे उसका बचाव सेाचना 
चैसा ही है जंसा'क्ि, पानी वह जाने पर उसके रोकने के लिये 
बाँध बाँधनां ॥ २३ ॥ 
धर्ममूलमिद राम विदितं च सतामपि | 
तत्सत्यं न ल्यजेद्राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा ॥ २४ ॥ 
है राम | कहाँ ऐसा न हो कि, क्रद्ध हे तुम्हारे लिये महाराज 
सत्य के त्याग वें । क्योंकि महाक्माओं का कथन "है कि, सत्य ही 
धर्म की जड़ है ॥ २४ ॥ 
यदि तद्वक्ष्यते राजा शर्भ वा यदि वाज्शभम्‌ | 
, फरिष्यसि ततः संबंमाख्यास्यामि पुनस्वहम ॥ २५॥ 
,. पध्गर तुम यद्द वात स्वीकार करते हे कि, महाराज उचित 
ध्थवा ग्रतुचित जे कुछ कहें, उसे तुम करोगे, ते में तुम्हें सब 
हाज्न बतला दूँ.॥ २५ ॥ 
यदि ल्वभिहितं राज्ञा त्वथि तन्न विपत्स्यते । 
तते।$हममिधास्यामि ने होप स्वयि वक्ष्यति ॥ २६ ॥ 
अथवा यदि महाराज तुमसे स्वयं न कहें, ते में इनकी पओरोर 
से जे कुछ कहूँ, उसे तुम मानों, तो में कहने के तैयार हैं। क्योंकि 
ये तो तुमसे न कहेंगे ॥ २६ ॥ े + 
एतत्तु वचन श्रुत्वा केकेय्या समुदाहतम्‌ । 
उवाच ज्यथिते रामस्तां देवीं उृपसन्िधों ॥ २७॥ 
* ज्ञब इस प्रकार फैकेयी ने श्रीरामचन्ध जी से कहा, तव श्रीराम- 
चन्द्र जी भत्यन्त व्यथित हो, महाराज के पास बेटों हुई फैकेयी से 
चले ॥ २७ ॥ 


२१४ अयेष्याकायडे 


अद्े पिझः नाइसे देवि वक्‍त मामीश्शं बच! 
अहँ हि बचनाद्राज। पतेयमपि पावक्रे ॥ २८ ||. 
दा! धिक्कार है! दे देवि | तुमका ऐसी वात कहनी उचित 
नहीं । में महाराज के कहते से, ऑर कामों को ते कोई वात ही 
नहीं, भ्रप्नि में गिरने को तेंयार हूँ ॥ २८ ॥ 
अक्षयेय॑ विप॑ तीक्षणं मज्जेयमपि चार्णवे ! 
नियुक्तों गुरुणा पित्रा उपेण च हितिन च ॥ २९॥ 
परम गुरु हितक्तारी मद्दाराज़ पिता जो के कहने से मुस्ते इला- 
हल विष पीना ओर समुद्र में कूद पंदना भी स््रीकार हू |] 
तदूब्रहि वचन देवि राजन यदमिकाइक्षितस्‌ | 
करिप्ये प्रतिजाने च रामे। छ्विनाभिभाषते ॥ ३० ॥ 
अतण्व दे देदि ! जे कुछ महारात्र को इच्छा हो से तू मुक्त 
से कह। में प्रतिज्ञा करता हैं कि, मे उनकी आज्ञा करा पालन करूंगा । 
माता ! यह सदा याद रख हि, राम दो प्रकार की बातें कहना 
नहीं जानता । अथवा राम, जे! कद्दता है वही करता है ॥ ३० ह 
तमाजेवसमायुक्तमनायां' सत्वादिनम |... 
उदाच राम केक्रेयी वचन भुशदारुणम्‌ ॥ ३१॥ 
जब सत्थचादी श्रोरामचन्द्र जी ने ऐसे विनययुक वचन कहे, 
तब सवश्रेशा केक्रेदी ये अत्यन्त कठोर वचन वाली ॥ ३१ ॥ 
पुरां देवामुरे बुद्धें पित्रा ते मम राखव । 
रक्षितेन बरो दत्ता सश्स्थेन महारणे ॥ ३२२ ॥ 


१ सवायो--पर्वत्नेहा । ( शि० ) 





अप्टदशः सर्गः २१४ 


है रामचन्द्र ! पूर्वफ्राल में ज्ञव देवताओं और अछुरों में युद्ध हुआ 
था, तव उसमें महाराज वाण के लगने से घायल हुए थे । उस समय 
' मैंने इनको रक्ता की थी। तब इन्होंने मुझ्छे दो वर दिये थे ॥ ३९ ॥ 
अन्न मे याचिते राजा भरतस्याभिपेचंनम्‌ | 
गमन॑ दण्डकारण्पे तब चायेव राघव ॥ ३े३े ॥ « 
उन दे में से, भ्राज मैंने एक से तो, भरत का राज्याभिषेक 
शोर दूसरे से श्ाज दी तुम्हारा दगढकारए्य पन में ज्ञामा माँगा 
है॥३३॥ 
यदि सत्यप्रतिज्व त्व॑ पितरं कतृमिच्छसि । 
आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाकयमिदं श्ूणु ॥ १४ ॥ 
है नरश्रेष्ठट | यदि तुम अपने पिता के पश्रोर भपने झापकी 
सम्यप्रतिक्ष बनाये रखना चाहते दे ते, में जे। कहूँ उसे खुनो ॥३७॥ 
सनिदेशे पितुस्तिप्ठ यथानेन पतिश्रुतम्‌ | 
त्वयाररण्यं प्रवे्टव्यं नव दर्पाणि पश्ध च॥ ३५ ॥ 
तुम्हारे पिता ने,ज्ञे कुछ फद्दा है, उसके मान कर, तुम चाद्ह 
वर्ष फे लिये घन के चक्ते जाग ॥ ३५ ॥ 
भरतस्त्वभिषिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌ । 
ल्दरथें विहितं राजा तेन सर्वेण राघव ॥ ३२६ ॥। 
' श्र मद्दाराज्ञ ने तुम्हारे अभिषेक के लिये जे! यह समस्त 
सामग्री एकत्र की है, उससे भरत का राज्यामिषेक ही ॥ ३६ ॥ 
सप्त सप्त च॒ वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः | 
अभिषेकमिम त्यकत्वा जटाजिनधरो वस ॥ ३७ | - 


वि 
रू 
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*: तुम इस अभिषेक को त्याग कंर ओर जटा शोर म्गचर्म धारण 
कर, चोदह वर्ष दृश्डकारण॒य में वास करो ॥ ३७ ॥ हि 
भरत; केसलपुरे प्रशास्तु वसुधामिमामू। |, 
नानारत्नसमाकीर्णा' सवानिरथकुझ्लराम॥ २८ ॥ 

श्रौर भरत जी कासलपुर में रह कर, इस पृथिवी का, जा 
नाना रत्नों से ओर हाथी.घेड़ों से परिपूर्ण है, शासन करें ॥ ३८॥ 
एतेन तवां नरेन्द्रोष्य॑ कारुण्येन समाप्लुतः । 
शेकसंहिष्टददनेा न शक्नोति निरीक्षितुम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यही कारण है कि, महाराज करुणा से परिपूर्ण हैं भोर शोक 
से उनका मुख शुष्क हो रहा है प्रोर वे तुम्हारी ओर देखे भी नहीं 
सकते॥ ३६ ॥ ; 
एतत्कुरु नरेन्द्रस्य बचन॑ रघुनन्दन | 
सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वस्म ॥ ४० ॥ 


. दे रघुनन्दन | तुम महाराज का यह कहना माना और इनकी ' 
वात के सत्य कर अर्थात्‌ पूरी कर इनका उद्धार करे ॥ ४० ॥ 


इतीव तस्यां परुषं वद्न्त्यां 
न चैव राम; प्रविवेश शोकम्‌ | 
प्रविव्यथे चापि महानुभावे 
राजा तु पुत्रच्यसनाभितप्त! ॥ ४१ ॥ “ 
इति अणदशः सगे ॥ 


जव कैकैयी ने ऐसे कठोर वचन कहे, तव भी उन्हें छुन कर 
'कोरामचन्र के कुछु भी शेक न हुआ ; किन्तु महाराज ( जे 
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पहिले द्वी म्रद्गादुःखी थे ) पुत्र के भावी कष्ठों का विचार कर 
पुनः सन्त हुए ॥ ४२॥ 
अ्येष्याकाण्ड का ध्ट्टारहाँ सर्य पूरा हुआ ॥ . 
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तदमभियममित्रप्नो बचन॑ मरणेपमस्‌ | . 
श्रृत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
शबन्नहन्ता श्रीरामचन्द्र, मरण के समान पीड़ादायक कैफेयी के 
धच्चन सुनं कर, ज्ञया भी दुःखो न हुए और उससे बेक्े ॥ १॥ 
एवमस्तु गमिष्यामि वन वस्तुमहं त्वितः! | 
जटानिनघरो राज्ः प्रतिज्ञामनुपाकूयत्‌ ॥ २॥ 
+ बहुत अच्छा ” महाराज की प्रतिज्ञा पूरी करने को में जा * 
और चल्कल वल्ल धारण कर, अभी यहाँ से वन के जाऊँगा ॥ २॥ 
इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमथ मां महीपतिः । 
नाभिनन्दति दुधषों यथापुरमरिन्दम! ॥ ३ ॥ 


किन्तु मैं यह प्वश्य ज्ञानना चाहता हूँ कि, शघ॒हन्ता दुर्धर्ष 
महाराज, पूवंचत्‌ मुझसे क्‍यों नहीं बोलते; इसका कारण क्या 
है॥ ३ ॥ 


३ इतः--भस्मान्नगरांत्‌ । ( वि० ) 
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मन्युने च,ल्वया कार्यों देवि ब्रूमि तवाग्रतः | 
यास्थामि भव सुप्रीतां बन॑ चीरजटाथर। ॥ ४ ॥ 


रु 


है देंवि ! तु झूठ मत। में तेरे सामने कहता हूँ कि, में ज़ठा 
वब्कल धारण कर वन के चला जाऊंगा। तू प्रसन्न दे ॥ ४१ 
हितेन सुरुणा पित्रा कृतज्ञेन दृपेण चे | 
नियुज्यमाने विस्रव्य:' कि न कुर्यामह प्रियम्‌ ॥५॥ 
मेरा हित जाहने वाले गुर, पिता और कृतज्ञ महाराज मुझे 
जे भ्राज्ञा दें. उनकी प्रसन्नता के लिये, ऐसा कैन काम है, जिसे 
में निशडू हा न ऋटे १॥४॥ 
अलीक' मानस लेक हृदयं दहतीब में । 
खबं यत्नाह मां राजा -मरतस्यामिषेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
मेरे मन में एक भ्रप्रिय वात जे बुरो तरह खब्क रही है, वह 
यह है कि. महारात् 'ने मुझसे भरत के राज्याभिषेक्र के सम्बन्ध 
' में खबं कुछ क्यों नहीं कहा ॥ $ ॥ 
अहं हि सीतां राज्यें च प्राणानिष्टाखनानि च्‌ | 
हशे भात्र खयं दब्ां भरतायाप्रचादित/ ॥ ७॥| 
महाराज की वात रहते दे. में तो तेरे हो कहने से प्रसन्नता 


पूृवेक भाई भरत के अकेता राज्य ही नहीं, वह्कि सीता, प्रपने 
भाण, इप्ठ, धन-सव छुद्ध दे सकता हूँ ॥ ७ ॥। 


१ विज्नच्ध:--मनिर्थिशदुः । ( रा० ) २ अछीके--अप्रियं । ( गो) 
२ प्रचादित:--त्ववापीतिशेष: । ( साहेध्वरत्तीर्यों ; 
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कि एनर्मनुजेन्द्रेण खयं पित्रा प्रचादितः । 
तब खथ प्रियकामार्थ प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥ ८ ॥|, 
फिर महाराज पिता जी की तो बात ही क्या है। उबके सत्य 
' की रक्ा के लिये और तेरा काम बनाने के लिये ते में कोई भी काम - 
करने से मुंह नहीं भेड़ सकता ॥ ८ ॥ 
तदाश्वासय हीम॑ त्व॑' किन्विदं यन्महीपति । 
वस॒ुधासक्तनयने मन्दमश्रूणि मुश्चति ॥ ९॥ 
से तू ये सब बातें भहाराज्ञ को समझता दे । में देखता हैं कि, 
पिता जी नीची गर्दन कर बैठे हुए श्राँघ गिरा रहे हैं; से क्या 
बात है ॥ ६ ॥ 
, गच्छन्तु चैबानयितुं दूता! शीघ्रजवेहयः 
भरत मातुलकुलादयब तृपशासंनात्‌ ॥ १० ॥ 
मद्ाराज्ञ फी घ्ाक्षा से ग्राज ही दूत शीक्षणामी घाड़ों पर सवार 
हो, भगत जी के ननिहाल से लिया लावें ॥ १० ॥ 
दण्डकारण्यमेपो5ह॒मितेगच्छामि सत्वरः 
अविचाय पितुवाक्य समा वंस्तुं खतुदंश ॥ ११॥ 
और मैं तुरन्त इसो समय, पिता के वचन के सस्वस्ध में युक्ता- . 
युक्त विचार किये विना हीं, चादद वर्ष के लिये दृश्डकारण्य में 
वास करने जाता हैं ॥११ ॥ 
सा हु्ट दस्य तद्दाक्य श्रुत्वा रामस्य कैकयी । 
प्रस्थान॑ भ्रदधाना हि त्वर्यामास राघवस | १२॥ 
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धीरामचद्ध जी के वचन छुन और प्रसन्न हो रानी केक्रैयो ने 
शीरामचन्द्र जी का चन जाना निश्चय जाता, ध्ोर वन ज्ञाने के लिये 
वह जल्दी मचाने लगी ॥ १२॥ 
एवं भवतु यासन्ति दृताः शीघ्रजवेहये! । 
भरत मातुलकुलाहुपाततेयित नरा। ॥ १३।॥ 
शोर वाली कि, वहुत अच्छा, शमी दूत शीघ्रगामी . पेड़ों पर 
सवार हो जाते हैं ओर सरत की मामा के धर से लियाये क्ाते 
हैं॥ १३ ॥ 
तब तह प्षम! मन्‍्ये नेत्सुकस्पों विलम्बनम | 
राम तस्मादितः ज्ञीप्र॑ वन तल गन्तुमहेसि || १४ ॥ 
है राम ! तुम बन जाने के उत्जुक हो तो, वन ज्ञाने में विलस्व 
करना ध्रच्छा नहों | शतः तुम शीघ्ष वन की यात्रा करे ॥ <४॥ 
ब्रीडान्वितः खयं यज्व तृप्स्‍्त्वां नाभिभाषते | 
नेतत्किचित्रर्रेष्ट मन्युरेपेज्पनीयताम | १५ ॥ 


शोर महाराज स्वयं तुमसे चन जाने के लिये जे। नहीं कह रहे 
- हैं, सो इसका ओर केई क़ारणं नहीं. इसका कारण केदल्न जज्ञा है। 
से! यह कुछ भी वात नहीं-इसका तुम जरा भी विचार मत 
कसे ॥ १६४ |] 

याबत्त्व॑ न बन॑ यातः पुरादस्मादमिलरन्‌ | 

पिता तावन्न ते राम स्नौस्यते भोक्ष्यतेजपि वा ॥१ दक्ष 
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है रामचन्द्र | जब तक तुम इस नगर से पन.जाने के लिये 
प्रध्यान न करोगे, तव तक मदाराज न स्नान करंगे भोर न भेजन * 
ही करगे॥ १६ ॥ 
धिक्‍्कष्टमिति निश्वर्य राजा शेोकपरिप्लुत) 
मूर्छितो न्यपतत्तरिमन्पयेड्े देमभूपिते | १७ ॥ 
कैकेयी के इन वचनों के खुन मद्दाराज हा घिक्‌ कंह पर 
थ्रत्यन्त शोकपीड़ित दी तथा दीघ निभ्वास छोड़ते हुए, मूछित हो, 
सेने के पल्नंग पर गिर पड़े ॥ १७॥ | 
रामेःप्युत्थाप्य राजान॑ कैकेय्याउभिप्रचादितः | 
कशयेवाहते बाजी वन॑ गन्तुं कृतत्वर। ॥ १८ ॥ 
उस सम॑य धीरामचन्ध जी ने महाराज के उठाया और कैकेयी 
के कथन से प्रेरित दो चावुक से पीटे हुए पेड़े की तरह धन जाने 
के जरदी करने लगे ॥ १ै८॥ 
तदप्रियमनायांया वचन दारुणेदयस्‌ । , 
श्रुत्वा गतव्यथे। राम! कैकेयीं वाक्यमत्रवीद ॥१९॥ 
यद्यपि उस हुए का वह वचन श्रत्यन्त ,कठोर था; तथापि 
श्रीरामचन्द्र जी का उसके उस वचन. से कुछ भी कष्ट न हुंप्ा । पे 
कैक्रेयी से वाले ॥ १६ ॥ 
* नाहमथपरो देवि ले।कमावस्तुमुत्सहे । 
विद्धि मामुपिभिस्तुल्य केवल धर्ममास्थितम्‌ ॥२०॥ 
है देवि ! में घन के जल्लाभ से रोज्य पाने की कामना नहीं 
' करता। में तो राज्य की कामना “केवल कर्त्तव्यपालन के लिये 
करता था| हुके ते तू केचल घर्माश्ित ऋषियों के तुल्य जान। 
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ध्र्थात्‌ जिस प्रकार ऋषि धपने जीवन का लक्ष्य केवल धर्मपालन , 
, समझते हैं, उसी प्रकार मेरा भी लक्ष्य इस संसार में केवल धर्म 
का पालत करना है ॥ २० ॥ 

यदत्रभवतः किश्विच्छक्यं कतु' प्रियं मया | 

९ 
प्राणानपि परित्यज्य सबंधा कृतमेव तत्‌ ॥ २१॥ 
यदि में अपने प्राण दे कर सी पिता जी का कोई द्वितसाधन 

कर सकूँ, ते समस्त जे वह कार्य हुआ ही रखा है। प्र्थात्‌ पिता 
जी के प्रसन्न करने के लिये में प्राण भी दे सकता हँ--वन जाना 
हे भेरे लिये कोई वड़ी वात हो नहीं है ॥ २१ ॥ * 


न धते धर्मचरणं किश्विदस्ति महत्तरम्‌ | 
यथा पितरि शुश्रुषा तस्य वा वचनक्रिया ॥ २२ ॥ 
प््योंकि, पिता की सेवा और उनकी ध्ाज्ञा का पालन करने से 
वढ़ कर, संसार में दूसरा केई धर्माचरण है ही नहाँ ॥ २२॥ 
अंनुक्तोष्प्यत्रभवता भवत्या वचनादहम्‌ | 
बने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुदंश ॥ २३ ॥ 
महाराज यदि मुझसे न भी कहैंगे, ते भो में तेरे ही कहने से 
चैद्‌द वर्ष जनशूल्य वन में वास करूँगा ॥ २३ ॥ * 
न भून॑ मयि कैकेयि किश्विदाशंससे गुणम्‌ | 
यद्राजानमवेचस्त्॑ ममेश्वरतरा' सती ॥ २४॥ 


हे सतो | मेरी भ्रधीश्वरी है| कर भी निश्चय तू मेरे स्वभाव 


के न ज्ञान पायी | यदि जानती होतो ते ऐसी तुच्छ बात पिता 
जी से न कहती ॥ २४ ॥ _ 


१ इेश्वरतरा--भत्यन्त तियन्‍्त्री | ( सो ) 
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यावन्मातरमापूच्छे सीता चानुनयाम्यहम्‌ | 
. ततोष्येव गंमिष्यामि दण्डकानां महदनम ॥ २५॥ 
घच्छा, जे हुआ से हुआ, मेरे दृस्डकारणय वन जाने में 
श्रव इतना हो दिलंव है कि, में जा कर माता कैशल्या से पूछ 
थराऊँ ग्रौर सीता के समा झाऊँ॥ २५ ॥ 
भरतः पालयेद्राज्यं शुभ्रषे् पितुयया | 
तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्म! सनातन! ॥ २६॥ 
परन्तु तू ऐसा करना जिससे भरत श्रच्छी तरह राज्य करें 
भर पिता की सेवा शुश्रषा करें। क्योंकि पुत्र के लिये यही सना- 
तन ध्म है ॥ २६ ॥ 
स रामस्य वचः भ्रुत्वा भुशं दुःखहत; पिता । 
शेकादशक्लुवन्वाप्पं प्रसयोद महास्वनस्‌॥ २७ ॥ 
शओऔऔरामचन्र जी के ये वचचन छुन, महाराज दशरथ शत्यक्त 
हुःखी हुए। उनसे बाला तो कुछ गया नहीं; किन्तु शोक से 
जधीर हो, ढाड़ मार फर रोने लगे ॥ २७ ॥ 
बन्दित्वा चरणौ रामे! विसंज्ञस्प पितुस्तदा । 
कैकेय्याआप्यनायाया निष्पपात' महाद्युति! ॥ २८ ॥ , 
तब मद्ाद्युत्मान श्रीरामचन्द जी ने मूछित पिता के व दु्ा 
कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया भौर चहाँ से चल दिये ॥ २८॥ 
स राम! पितर॑ कुंत्वा केकेयीं च म्रदक्षिणम्‌ | 
निष्म्पान्त|पुरात्तस्मात्खं ददरो सुहज्ननम ॥ २९ ॥ 
! ३ निष्यरात--निर्जंगास । ( यो० ) 


श्श्छ | प्याध्याकाणदे 


( चलते के पूर्व ) श्रीयमचचद्ध ज्ञी ने उन दोनों की परिक्रमा 
भी की शोर तदवन्तर अन्तःपुर से वाहिर निकत्न, अपने इश्मित्रों 
के देखा ॥ २६॥ 


त॑ वाप्पपरिएृणांक्षः पृंछताओ्छु जंगाम ह | 
लक्ष्मण; परमन्रुद्ध! सुमित्रानन्दवंध न; ॥ ३० ॥ 
भ्रीयमचद्ध के पीछे पीछे नत्रों में प्रांधू भरे शोर अध्यन्त कुद्ध 
सुमित्रा के आनन के बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी भी चल्ले ॥ ३० ॥ 
[नेद--दीकाकारों का मह है कि, लक्ष्मण जी श्रीरामचन्द्र जी के साथ 
सम्तःपुर में गये थे और शयनागार के वाहिर खड़े रद्द कर, उन्होंने वे सब 
बातें छुनीं थी, जे। वा फैकेयी और श्ीरासचन्द्र के धीच हुईं थीं। पु में 
इसका उल्लेख कहीं भी नह्दों है ते भी उक्त छोक से यह बात तिद्ध है । ] 
आभिषेचनिक भाए्ड क्ृत्वा राम; प्रदक्षिणम । 
शनेजंगाम सापक्षो' ह्ाष्टि' तत्राविचालयन्‌ ॥ ३१ ॥ 


श्रीरामचन्ध जी ने अभिषेक की साम्रत्री की प्रदक्तिणा की 
श्रोर प्रार्थना की कि, इससे भरत जी का अमिपेक हो तथा इसकी 
ओर से अपनी निरपेत्गता प्रक/ करने के पुतर' उसकी ओर न 
देख, थे वहां से धीरे धीरे रवाना हुए ॥ ३१॥ 


न चास्य महतीं लक्ष्मी राज्यनाशेपकर्षति | 
लेाककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरश्मेरिव क्षपा ||३२ ॥ 


राज्यामिषेक न द्वोने से श्रीरामचदछ्ध को मुखचुति में तिल 
भर भी ध्रन्तर न प्रज्ञा! वह जैसे पूर्व थे चैसे ही कान्विमान बने 
न मय 


१ उसपिक्ष--भरतत्यानेनामिषेकास्तितिगरर्यवासद्ितः | ( गौ० 
इृष्टि तत्राविचालयच्‌--स्वयंतत्रनिरपेक्षइत्यर्थः | ( गौ० ) 
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, रहे। क्योंकि उनमें तो स्वाभाविक्र फान्ति थो। जैसे रृष्णपत्त 
के चद्धपा को कान्ति, निय क्ञोण दोने पर भी, नहीं घटती ॥ ३२ ॥ 
'न वर्न गन्तुकामंस्य त्यजतथ वसुन्धराम | 
सबेलोकातिगस्पेव' लरए्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ ३३ ॥ 
यद्यपि ध्रोशमचन्द्र जी प्रखिल पृथिवी का राज्य छोड़ कर, 
घन ज्ञा रद्दे थे, तथापि मद्दायेगीःवर की तरह, उनके मन में कियो 
प्रकार का विकार किसी के न देख पड़ा ॥ ३२ ॥ 
प्रतिपिध्य शुभ छत्रं व्यनने च खलढकृते | 
विसजंयित्वा खजन॑ रथ॑ पैरांस्तथा जनान्‌॥ ३४ ॥ 
धोरामचन्ध जी ने उस शुभ छत्त और वढ़िया चेँवर के बहीं 
छोड़ दिया | फिर रथ के! तथा अपने दइष्टमित्रों, पुरवासियों एवं 
वाहिर के लेगों के भी वहीं से दिद्ा कर ॥ ३४ ॥ 
धारयन्पनसा दुःखमिन्द्रियाणि निगृ्ष च | 
प्रविवेशात्मवान्वेश्म मातुरभियशंसिवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रौर उनके दुःख के शपने मन में रख और प्रपनी इच्धियों को 
श्रपने वश में कर, चद प्रप्रिय संवाद छुनाने के लिये, भ्रपनी माता 
के घर में गये ॥ ३४ ॥ 
सर्वो हभिजनः श्रीमा्श्रीमत/सत्यवादिन/ | 
नालक्षयत रामस्य किखिदाकारमानने ॥ ३६ ॥ 
श्ीरामचन्द्रःजी के सम्रीपस्य क्षेग्ों. ने भी, सत्यवादी शीराम- 
चर के उस शारोरिक श्टड्भार में जे। उन्होंने अ्भिषेकार्थ किया 
१ सर्वेक्ाकातिगल्य--तुल्यमानावमावल्य प्ररम योगीश्वरस्येद्ययेः । 
(पो० ) २ शरीमानू---रामामिपेका् कृतावहाट | (गे ), 5 , हाफ 
घा० शा०--१४ 
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था, छुछ भी घन्तर न पाया और न उनके मन दो में किसो प्रकार 
की उदासी देख पड़ी ॥ २६ ॥ 
उचित! च महावाहुन जहे हपमात्मवान्‌ | 
शारदः समुदीणाशुअन्द्रतेन इवात्मनम्‌॥ २७ ॥ 
जिस प्रकार शरदकाल्ीन चन्द्रमा अपनी प्रभा के नहीं 
छाड़वा, उसी प्रकार महायादु श्रीयामचद्ध ने अपने स्वाभाविक 
हप के न छोड़ा ॥ ३७ ॥ 
वादा मधुरया राम, सब सम्मभानयझ्ञनम्‌ | 
मातु) समीप धमात्मा# प्रविवेश महायश्ञा। ॥ रे८ ॥ 
जे छोग इधर उधर खड़े थे, उन सव का मधुस्वाणी से 
सत्कार कर, महायशस्वी घर्मात्मा धीरामचन्द्र जी माता काशल्या 
के पास पहुँचे ॥ ३८ 
त॑ गुणः* समतांः प्राप्तो श्राता विपुविक्रम: | 
सामित्रिरलुवत्रान धारयन्दु!खमात्ममम्‌ ॥ ३९ || 
मद्दापराकृमी लक्ष्मण ज्ञो सी, जे! श्रीरामचन्द के रुख हुःख 
में उनके समान ही छुली दुःखी दोने वाले थे, साई क्ले 
अपने मन में रखे हुए, उनके पीछे पीछे गये ॥ ३६ ॥ 
प्रविश्य वेश्यातिभुश् मुदाउन्वितं 
समीक्ष्य ता चार्थविषत्ति'मागवाम्‌ | 
१ इचितं--सइज । ( गो० ) < बुगैः--छुल्नदुःखादिमि: । (गो ) 
३ सम्ततों आपः--समान घुस दुःख । (गो० ) «४ अर्धविपत्ति--अर्थ- 
नाश । ( गो5 ) # पाठात्तरे ' घीरात्मा |? 


छा 
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न चैव रामोत्र जगाम विक्रियां 
मुहृबंगनस्थात्मविपत्तिश्डया! ॥ ४० ॥ 
इति एकानविशः सर्यः ॥ 
धंपनी माता के भ्र्थ और धपने सुहृदजनों के प्राण के नाश 
की झाशड्भा उपस्थित द्वोने पर भी, भ्रोरामचन्द्र के मन में ज़रा भी 
विकार उत्पन्न न हुप्रा । वे घत्यन्त प्रसन्न होते हुए, प्रपनी माता 
के घर पहुँचे ॥ ४० ॥ 
प्रयेध्याकाण्ड का उन्नीसवां सर्ग समाप्त हुआ । 
>--ै-+- 
विशः सर्गः 
-+4 # $-- 
तस्मिस्तु पुरुषव्याप्रे निष्क्रामति कृताज्ञलों । 
आतंशब्दो महाझ्जग्ञे द्वीणामन्त/पुरे तदा ॥| १॥ ह 
पुरुषच्याप्र धीरामचन्द्र जी के विदा मांगने के लिये द्ाथ जोड़े 
हुए, महाराज के भ्न्‍्तःपुर से वादिर आते देख, रनवास की स्तनियों * 
में द्ाद्दावार मच गया ॥ १॥ ' 
कत्पेष्वचेदितः पिन्रा सर्वस्यान्त/पुरस्य च। 
गतिये। शरणं चापि स रामेज्य प्रवत्स्यति ॥ २॥ 
बे शोरो कर कहने लगीं, जे! श्रोराभचन्द्र पिता की प्रेरणा हुए 
विना ही दास दासियों समेत सव श्रन्तःपुरवासियों की सव 
१ भत्मविपत्तिशहुया--प्राणवाशशहया । ( गै।० ) 
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प्रमिलापाएँ पूरे कर दिया करते हैं श्रार जे। हम ज्लागों के एक 
मात्र भ्रवल्लंव हैं-पे ही श्रीरामचन्द्र श्राज घन जा रहे हैं ॥ २॥ 
फैसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा । 
तगेव बतते अं 
तथेव वततेश्स्मासु जन्मप्रभृति रापव। ॥ ३॥ 
जे भ्रीरामचन्द्र, जन्म ही से अपनी जननी फोशल्या की तरह 
हम सब के मानते चले झाते हैं ॥ ३॥ 
न क्रुध्यत्यमिशप्रोजपि क्रोधनीयानि वर्नेयन्‌ । 
क्रुद्धान्ससादयन्सवान्स इतेज्य प्रवत्स्यति | ४ ॥ 
श्रौर जे! कठोर वचन कहने पर भी कभी कुपित नहीं होते . 
और न स्वयं किसी के कुपित करते हैं, प्रत्युत कुपित के भी प्रसन्न 
कर लिया करते हैं, वे द्वी श्रीरामचन्द्र ग्राज वन जा रहे हैं | ४ ॥ 
अबुद्धिवंत ने राजा जीवलेक चरत्यम! । 
०५ » प्रित्यन॒ति 
ये गति सवल्षाकानां परित्यजति राघवस ॥ ५ || 
जे! सब प्राणियों के एक मात्र सहारे हैं, उन्हीं श्रीरामचद्ध को 
घनवास दे, महाराज एक घनाड़ी की तरह प्रजा का नाश करने 
पर उतारू हैं॥ ५ ॥ 
इति सवा महिष्यस्ता विवत्सा इब पेनवः | 
पतिमाइुक्ुशुश्रेव सस्वर॑ चापि चुका! ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार वे सव अन्तथुरवासितों मद्दायण दशरथ की 
रानियाँ वत्सरद्ित गौ। की तरह, पति की निन्दा करती हुई उच्च- 
खर से सेने लगों ॥ ६ ॥ ' 


१ चरति--भक्षयति, नाप्नयरतीति! (यो० ) 
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स॒ हिं चान्त/पुरे पेरमातंशब्दं महीपतिः । 
पुत्रशेकामिसन्तप्त) श्रुत्रा व्यालीयता सने ॥ ७॥ 
उस समय महाराज दशरथ, जे! पहले ही पुत्रशोक से सन्तप्त 
है रहे थे, रानियों के आरतंनांद्‌ को सुन लजा और दुःख के मारे 
पत्नंग पर गिर पड़े ॥ ७ ॥ 
रामस्तु भुशमायर्ते निश्वसब्रिव कुझ्नरः । 
जगाम सहित प्रात्रा मातुरन्त'पुरं वशी ॥ ८ ॥ 
उधर जितेद्धिय ध्रोरामचन्ध जी खजनों के इस प्रकार दुःख 
देख प्र ल्वय॑ दुःखी दो, दाथी की तरह फुसकार मारते, लक्मण 
सहित मादा के भवन में पहुँचे ॥ ८ ॥ 
सेपश्यत्पुरुष) तत्र हद्धं परमपूजितस्‌ | 
उपविष्ट गृहद्वारि तिष्ठतथापरान्वहुन्‌ || ९ ॥| 
उन्होंने पहिली ब्योढ़ी पर बैठे हुए भ्रादरणीय बुद्ध द्वार- 
पालाध्यत्ष का तथा उसके नीचे काम करने वाले प्रनेक और लोगों 
के भी चहां देखा ॥ ६ ॥ 
हृष्टेब तु तदा राम॑ ते सर्वे सहसात्यिता! । 
जयेन जयतां श्रेष्ठ वर्धयन्ति सम राघवम्‌ ॥ १० ॥ 


वे सव के सव भीरामचद्ध जी के देख उठ छड़े हुए और 
ज्ञयज्ञयकार कर उनकी श्ाशीर्वाद्‌ दिया ॥ १० ॥ 





१ व्यालीयव--छल्ना-दुःखभरेणशय्यायां विछीनेभूत्‌ । ( ग्रोर )-. 
२ पुरुष--द्वारपालाध्यक्षम | ( गो ) 
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३ कं द्वितीयायां हैः 
प्रविश्य प्रथमां कह्ष्यां हवितीयायां ददश सा; । 
व्राह्मणान्वेदसम्पन्नान्द्धान्रज्ञाभिसत्कृतान्‌ ॥ ११ ॥ 
पहली ड्योढ़ी पार कर श्रोरामचन्द्र जो दूसरी ब्योढ़ी पर पहुँचे 
और वहाँ पर उन्होंने उन वृद्ध ब्राह्मणों के देखा, जे वेद्विद्या 
जानने वाल्ने होने के कारण राजसन्मानित थे ॥ ११॥ 
प्रणम्य रामस्तान्दद्धांस्ततीयायां ददश सः । 
स्विया हृद्धाअ वालाश्र द्वाररक्षणतत्परा। ॥ १२॥ 
उन चृद्ध ब्राह्मणों के प्रणाम कर श्रीरामचन्ध जी तीसरी ब्योढ़ी 
पर पहुँचे । तीसरी ब्योढ़ो पर देखा कि ख््रियाँ, बूढ़े लोग और 
बालक पहया दे रहे हैं ॥ १२॥ 
वर्धयित्वा' परहष्टास्ता; प्रविश्य च गृह स्विय! । 
न्यवेदयन्त त्वरिता राममातुः प्रियं तदा ॥ १३ ॥ 
चहां की श्लियों ने थ्ाशीर्वाद दिया शोर प्रसन्न दो तुरन्त भीतर 
ज्ञा कोशल्या जी के भीरामचद्ध जी के थाने का श्रांवन्‍्ददायी संचाद 
छुनाया ॥ १३॥ 
् कासल्या5पि ढेवी थ 
ल्याअपि तदा देवी रात्रि स्थित्रा समाहिता | 
प्रभाते खकरोत्ूजां विष्णे!ः पुत्र॒हितिषिणी ॥ १४ ॥ 
उस समय महारानी क्षैशल्या जी, रात्रि भर तियम पूर्वक 


रह, पुत्र की दितकामत्रा से विषपु भगवान्‌ का पूजन कर रही 
थीं॥ १४॥ 








! वर्धेयित्वा--ज्वाशिपैतिशेष: | ( यो० ) 
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सा क्षोमवसना हुष्टा नित्य त्रतपरायणा | 
अग्नि जुद्देति! सम तदा मन्त्रवत्कृतमक्छा ॥ १५ ॥ 
और वे रेशमी साड़ी पहिन, महुलाचार पूर्वक हृपित है। मंत्रों 
से हवन करवा रही थीं॥ १४ ॥ " 
प्रविश्य च तदा रामे मातुरन्त!पुरं शुभम | 
ददश मातरं तत्र हावयन्ती हुताशनम ॥ १६ ॥ 
उसो समय श्रीरमचद्ध जी माता के पास पहुँच गये और 
उन्होंने देखा कि, वे हवन करवा रही हैं ॥ १६ ॥ 
देवकार्यनिमित्तं च तत्रापश्यत्सम्ुधतम | 
द्यक्षत॑ घृत॑ चैव मेदकान्हविपस्तथा ॥ १७॥ 
भीरामबन्ध जी ने यद भी देखा कि, देवताभों की पूजा के 
लिये दृदी, चावल, घी, लडड, खीर तैयार हैं॥ १७॥ 
लाजान्मास्यानि शक्कानि पायसं कृसर* तथा। 
समरिधः पूरणकुम्भांथ ददश रघुनन्दन। ॥ १८ ॥| 
और वहाँ लावा, सफेद पृष्यों को माला, तिल, चावल, ( तिल 
और है की ) खिचड़ी, खीर, समिधा भर जल से भरे कलश 
रखे हैं॥ (८॥ , 
तां शुक्ृक्षौमसंदीतां त्तयेगेन कशिताम्‌ । 
तपंयन्ती* ददशाद्विदेवतां देववर्णिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
१ जुद्गेत्ति--दावयति । अतएत्र “द्वावयन्ती !! मितिवक्ष्यतिं | ( मो ) 
२ झंसरं--तिकेादन । ( गै।० ) ३ तर्पवन्‍्ती--प्रीणयन्ती | ( गो० ) 
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शीरामचन्द्र जी ने सफेद पस्र पहिने हुए श्रोर बहुत दिनों से 
श्रत करने के कारण छश शरोर, देवताओं के प्रसन्न करती हुई 
तथा गैराड़ी फाशल्या का देखा ॥ १६ ॥ 
सा चिरस्यात्मज॑ दृष्टा मातृनन्दनमागतम्‌ | 
अभिचक्राम संहुष्टा किशोर वडवा यथा ॥ २० ॥ 
थे बहुत देर वाद, पुत्र के अपने घर में श्रात देखते दी, छोटे 
वच्चे वाली घोड़ी की तरह प्रसन्न हो, धीरामचन्र भी की भोर चल्री 
श्रायीं ॥ २० ॥] 
स मातरमभिक्रान्तामुपसंगद्य रापव। ॥ २१ ॥ 
परिष्वक्तअ वाहुभ्यायुपाप्रातश् मू्षनि । 
तमुवाच दुराधष राघवं सुतमात्मन/ ॥ २२ ॥ 
श्रीरामचद्ध जी ने जब उनके प्रणाम' किया तव उन्होंने उनके 
दोनों हाथ पकड़, उस्हें प्रपने हृदय से लगा लिया भौर सिर 
छू था। तदनन्तर वे झपने दुराघर्ष पुत्र श्रीरामचन्ध जो से बालों 
॥२१॥ २२॥ 
कैसल्या पुत्रवात्सस्यादिदं प्रियहितं बच! !. 
हद्धानां धर्मशीलानां राजपीणां महात्मनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
फैशल्या ने पुत्रचस्सल्लता से प्रेरित हो, यह प्याय और- हितकर 


चचन कहा। हे वेटा | तुम धर्मात्मा, धृद्ध, मद्रात्मा राज्ियों के 
समान ॥ २३॥ 


प्राप्लुद्यायुश्॒ की्ि च धम चोपहिंतं कुछे । 
: सत्पप्रतिज्वं पितरं राजान॑ पश्य राघव | २४ ॥ रा 
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कुलाचित घायु, फीति को प्राप्त हो शोर कुलेचित धर्म 
( कत्तेव्य ) पालन में सदा निरत रहो | दे राघव ! तुम धाव सत्य- 
प्रतिष्ष मद्ाराज के ( जा कर ) दर्शन करो ॥ २७ ॥ 
अद्येव हि लां धर्मात्मा यौवराज्येअमिपेक्ष्यति । 
दत्तमासनमालभ्यभेजनेन निमन््रितः ॥ २५ ॥ 
क्योंकि वे तुम्हारा श्राज्ञ यौवराज्यपद्‌ पर प्रमिषेक करेंगे। 
बैठ कर भाजन करने के लिये जब फोशल्या जी ने प्रासन दिया, 
तब उसे छू कर ॥ २४ ॥ 
मातर॑ राघवः किश्विदूत्रीडात्मा्ललिसत्रवीत्‌ | 
स खभावविनीतश्व गारवाच् तदा नतः ॥ २६॥ 
धोरामचन्दध जी मन में सकुचाते हुए द्वाप जेड़ कर बोज्ते। 
भ्रीरामचन्द्र ज्ञी स्वभाव ही से विनम्र थे, तिस पर इस समय तो 
वे ग्रौर भी प्रधिक नम्न है माता के गौरव की रक्ता करते हुए 
धेत्ते ॥ २६ ॥ 
प्रस्थिता दण्डकारण्यमाप्रष्ठमुपचक्रमे । 
देवि नूनं न जानीपे महद्गययमुपस्थितम्‌ ॥ २७॥ 
हे देदि | में दृष्टफारणय जा रहा हैँ से श्रापके पास जाने की 
शआाज्षा भाँगने थ्राया । दे माता | निश्चय दी उपस्यित महाभय तुझे 
मालूम नहीं है ॥ २७॥ 
इृदं तव च दुःखाय वेदेद्या लक्ष्मणस्य चे। 
गमिष्ये दण्कारण्यं किमनेनासनेन मे || २८ ॥ 





१ भाल्य्य--हूप्टवा । ( गो० ) 


२१४ अयेाध्याकाणडे 


यह तेरे लिये, बैदेही के लिये कौर लक्ष्मण के लिये ढुःख- 
दायक समय शा पहुँचा है। में शव दणश्डकारणय जा रदा हैं-- 
अतः अब इस आसन पर बैठ कर क्या करूँगा ॥ श८॥ 
विष्टरासनयोग्ये। हि काछे5य मामुपस्थित) । 
0 | 
चतुदंश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने ॥ २९ ॥ 
घर ते मेरे लिये कुशासन पर बैठने का समय थ्रा गया है। 
छुमे चैदह वर्ष तक घोर वन में वास करना पड़ेगा ॥ २६ ॥ 
मधुमूछफलेजीवन्हित्वा मुनिवदामिपम्‌ । 
भरताय महाराजो योवराज्यं प्रयच्छति | ३० ॥| 
अत्र ते पुनिज्ञन कथित ( वर््ञित) माँसादिक भेजन छोड़, 
मधु कन्दमूल फल प्रादि मेरे भेज्नन के पदार्थ हैं। महाराज ने 
भरत जो के योवराज्य दिया है भ्रथवा प्रव मुझे सजोचित राजस 
भेजन का परित्याग कर प्ुनिज्नोचित कन्दमूल फल का भत्तेण 
कर बन में रूना होगा | योवराज्यपद महाराज्ञ अब भरत को 
प्रदान करेंगे ॥ ३० ॥ . 
मां पुनदेण्डकारण्ये विधासयति तापसम्‌ । 
स पट चाष्टी च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने ॥३१॥ 
और मुझे तपस्वी के भेष में वन भे॑ रहने की श्ाज्षा दो है। 
अतः ध्व में चोद्द वर्ष तक विज्ञन बन में ज्ञा कर रहूँगा ॥ ३१॥ 
आसेवमाने। वन्‍्यानि फलमूलैश वर्तयन्‌। 
सा निदृत्तेव सालस्य यष्टि! परशुना बने ॥ ३२॥ 


१ थह्टि-नआाखा | ( रा ) 
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और चहां जंगली कन्द्मूल फल का सेवन कर श्रर्थात्‌ खा 
कर, वास करूंगा | भ्रोराम चन्द्र जो के इन चचनों के सुन, कुरदाड़ी 
से काठी हुई साल घृत्त की डाली की तरह ॥ ३५॥ 


पपात सहसा देवी देवतेव दिविश्च्युता । 
तामदु।खाचितां दृष्ठा पतितां कदलीमिव ॥ रे३ ॥ 
देवी कैशल्या ध्रचानक भूमि पर गिर पड़ी-मानों स्वर्ग से 


कोई देवता गिरा हो । केने के पेड़ की तरह जमीन पर पड़ी, और 
दुःख सहने के लिये अनुपयुक्त ॥ ३३ ॥ 


रामस्तृत्थापयामास मातरं गतचेतसम्‌ | 
उपहत्यात्यितां दीनां वदवामिव बाहिताम || ३४७ ॥ 


पांसुकुण्ठितसवाद्नीं विममश च पाणिना। 

सा राघवमुपासीन' मसुखाता सुखेचिता ॥ ३५॥ 
पृछित माता फैशब्या के श्रीरामचन्द्र जी ने झूढ उठा कर 
वैहोया | थकावद मिदाने के लिये जिस प्रकार घोड़ी जमीन पर 
लेटती है और उसके सारे शरीर में धूल लग जाती है, उसी 
प्रकार कैशव्या ज्ञी के शरीर में सी धूल लग गयी थी। भोराम- 
चन्द्र जी ने उस घूल को अपने दवाथ से पोंढा | जे कोशद्पा खुल 
पाने के येग्य थीं, वे भोरामचन्द्र जी के पास बैठी हुई, दुशखित 
है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
उदाच पुरुषव्याधमुपशृण्वति लक्ष्मणे । 
यदि पुत्र न जायेथा मम शेकाय राघव ॥ ३६ ॥ 

१ उपासीनं--समीपल्यितं | ( वि ) 
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लह्मण जी के सामने श्रोरामचन्द्र जो से वालों-है वत्स 
राम | यदि तुम मेरे गर्म से उत्पन्न न हुए द्वोते, तो सम्ततिद्दोन 
होने की ग्लानि ही मन में रहती, किन्तु यह. दुःख ते मुझे न 
होता ॥ २६॥ 
न समर दुःख़मते भूय! परश्येयमहमप्रजा: । 
एक एव हि वन्ध्याया; शोक भवति मानस। ॥३७॥ 
यदि में वन्ध्या रहती, तो उस दशा में मुझसे इतने दुःख न दो।ते। 
क्योंकि पन्व्या रहने पर मन में फेल एक वन्व्या दोने ही का हुःख 
होता ॥ २७ ॥ 
अप्रजाञ्सीति सन्‍्तापा न हन्यः पुत्र विद्यते । 
न हृएपू्व कल्याण सुख वा पतिपारुपे॥ ३८ ॥| 
उसे (वन्थ्या के ) और दूसरा कोई दुःख नहीं द्वोता। हे 
बेटा | पति के होने से सॉमाग्यवरी द्वियों की जे छुछ हुआ 
करता है, भेरे भाग्य में वह भी नहीं रद्दा | रे८ ॥ 
अपि पुत्रे तु पश्येयमिति रामास्थितं मया | 
सा वहुन्य मनोन्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम्‌ ॥ २९ ॥ 
किन्तु मुके यह शआ्राशा थी कि, पुत्र दोने पर मुझे सुख मिलेगा, 
: सभी पूरी न हुई, अब तो मुझे हृदयविदीण्ण करने वाले कठोर 
चचन, ॥ २६ ॥| 
अहं श्रोप्ये सपत्नीनामवराणां) वरा सती | 
अते दु/खतर॑ कि नु प्रमदानां मविष्यति || ४० ॥ 
'१ अमनाहाति--पर्पाणि | ( गो० ) २ अवराणां--ऋनिष्ठातां | (गो०) 


छातादूर छ् 
घर कौनसा देगा 8० ?  शेयपनस्वर्क 
६ १९ ) 
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वे जब देखेंगे कि, फैक्ेयी के पुत्र भरत युचराज हैं, तव थे मुक्त 
से वोलेंगे तक नहीं | क्योंकर सदा क्रोप्युक्त और कठोर वचन 
वालने वाली ॥ ४४ ॥ 
कैकेय्या बदन द्रष्टु पुत्र शक्ष्यामि दुगता। 
दश सप्त च वर्षाणि तब जातस्य राघव ॥ ४५॥ 
कैकेयी का मुख में विपत की मारी देख सकूँगी। है राम ! 
यश्कोपवीत है| चुकने के समय से श्राज १७ वर्ष वीते ॥ ४५ ॥ 
आसितानि प्रकाडुन्ल्ा गया दुःखपरिक्षयम्‌ । 
तदक्षयंगहद्‌दुःखं नेत्सहे सहितुं चिरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
में इतने दिनों से यही भ्राशा लगाये थी कि, जब तुम राजगद्दी 
पर बैठोगे, तव मेरे दुःखों का प्न्त हे।गा, किन्तु वह न दे कर 
श्रव मुझे अ्रपार दुःलों का सामना करना पड़ेगा। प्रव में इस 
भ्रत्तय्य दुःखों के वहुत दिनों तक न रह कहूँ गी ॥ ४६ ॥ 
विप्रकारं सपत्ीनामेवं जीर्णापि राघव । 
अपश्यन्ती तब मुख॑ परिपूर्णशशिप्रभम ॥ ४७ ॥ 
कृपणा वर्तयिष्यामि कं कृपणनीविकास । 
उपवासैश्र येगश्व' वहुमिश्व परिश्रमेः । 
दु/खं संवर्धितो मेध॑ त्व॑ हिं दुगंतया मया। ४८ ॥| 
) दुगेंता--बुर्दृश्ञामापश्षा । (रा० ) २ जातत्य--उपनयतंकृतंतद- 


नन्तरसप्तदशवर्पाणिजावानि | ( बि० ) ३ येरिः--देवताध्यानेः । (गो०) 
४ परिश्रमै;--पत्तैः ( गो० ) | 


शेंघ.. थ्येध्याकागणडे 


इस लिये कि भाई के राज्य नहीं मिला और इर्षित इस किये कि 
चर्म का मर्म भाई ने समक्का दिया )॥ १॥ 
तदा तु बद्धा भ्ुक्ुटी ध्ुवामेष्ये नरपभः 
निश्श्वास महासपों विलुस्थ इबव रोषित) ॥ २॥ 
परन्तु कुछ ही देर वाद भोहें टेढ़ी कर मारे क्रोध के विल्ल में , 
बैठे हुए क्रुद्द सर्प की तरह वे नरक्रेष्ठ ( लद्तमण ) दोर्ध निवास. 
व्यागने लगे ॥ २॥ के 
तस्य दुष्प्रतिवीक्षं तदअकुटीसहितं तदा | 
वभौ क्रूद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सहर्श मुखम्‌ । ३ ॥ ' | 
उस समय भोहेँ टेड़ी करने से उनका मुख, ऋद्ध सिंध की तरह. 
भयानक हो गया ॥ ३ ॥ ह 
अग्नहस्त विधुन्ध॑स्तु हस्तिहस्तमिवात्मनः | 
तियंग्रूध्व' शरीरे च पातयित्वा शिराधराम्‌ ॥ ४ ॥ 
हाथी जिस प्रकार अ्रपनी घूंड़ इधर उधर घुमाता है, उसी 
प्रकार लक्ष्मण जी श्पने हाथ कैपा और मारे क्रीध के प्पना .. 
सिर घुन कर ॥ ४॥ 


अग्राए्णा दीक्षमाणस्तु तियग्श्रातरमत्रवीत्‌ । क 
अस्थाने सम्भ्रमे यरय जाते वे सुमहानयम्‌ ॥ ५॥ 
और तिरक्ली नज्ञर से भाई के देख कर बेले--है भाई [ दुरे 
समय में तुमको यह बड़ा भ्रम दे गया है ॥ ५ ॥ 5 पा 
* धर्मदेषप्रसकन लोकस्थानतिशइ्या । 
. 'क्य होतदसम्भ्रान्तस्तवद्धियो बक्‍तुमहति ॥ ६॥ . ... 
7 तियंगिद्यादि--क्रोधातिशयेन विविध शिरा धूननं कृत्या | (रा० ) 
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अवश्य ही मेरा हृदय लोहे जैसा कठोर है, जे! ऐसा दुःख पड़ने 
प्र भी नहीं फब्ता ओर न पृथ्िदी दी फ़ब्ती है, जिससे में उसमें 
समा जाऊँ। इससे ज्ञान पढ़ता है कि, बिना मस्ने का समय पाये, 
क्वाई मरना भी चाहे. तो मर नहीं सकहूता ॥ ५१॥ 
इंदं तु दुःख यदनयंकानि मे 
ब्रतानि दानानि च संयमाश्र हिं 
तपश्न तप यदपत्यकारणा- 
त्युनिष्फल बीजमिवे्मूपरे ॥ ५२ ॥ 
मेरे अनुछित बत, दान, संयम और तपस्या -ज मेंने सन्‍्तान 
के मत्ल्त के लिये की थी-उसी प्रक्नार निष्फत्ञ हो गयी, जिस 
भकार ऊसर मूम्ति में वाये हुए वाज च्य्थ ज्ञाते हैं॥ ४३ ॥ 
यदि हकाले मरणं खयेच्छया 
लगेत कश्चिद्गुरुदु!खकर्शितः । 
गताऋमशेव परेतसंसदी 
विना लगा पेजुरिवात्ममेन वे ॥ ५५॥ 
महाहुःख पड़ने पर यदि मुँहमाँगी मोत मिल्न जाती, वे में 
तुम्हारे वियाग में विदा बह्धछे की गे। की तरह-पपने प्राण दे 
कर, यमराज्ञ के घर पहुँच गयी होती ॥ ४३ ॥ 
अथापि कि जीवितमध मे हया 
लगा बिना चन्द्रनिभाननप्रभ | 
अनुब्रनिष्यामि वन लयेव गेः 
सुदु्वछ्य वत्समिवानुकाइया ॥ ५४ ॥| 
! परेचंसदं--पम्सभाम | ( रा० ) 
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'है चन्दरमुख बेटा [ प्रव ते मेरा ज्ञीना हो बृथा है। जिस 
प्रकार दुर्घल गे। झपने बछड़े के साथ ज्ञाती है, उध्ी प्रकार में भी 
तुरद्दारे साथ धन चलू गी ॥ ४७ ॥ 

भुशमसुखममर्पिता! तदा 
बहु विललाए समीक्ष्य राधवस । 
व्यसनमुपनिशाम्य' सा मह- 
तुुतमिव वद्धमवेक्ष्य किन्नरी ॥ ५५ ॥ 
इति चिशः सगे ॥ 

महान दुःख सहने में असमर्थ, रामजननी कैशल्या, श्रीराम के 

सत्य के वंधन में देंधा हुआ देख और पते के! श्रभागिनी जान, वैसे 


दी विज्ञाप करने लगो, जैसे अपने पुत्र के वँधा देख, किल्नसी विज्ञाप 
करती है ॥ ५४ ॥ 


प्रयेध्याकाणड का वीसवी सर्ग समाप्त हुआ | 
--+#-- 
एकविशः सगेः 
5 ७३0 ६०००७ 
तथा तु विलपन्तीं तां के[सर्यां राममातरस्‌ । 
 उवाच रक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदर्श वच। ॥ १॥ 
इस प्रकार वलाए करती हुई कैशल्या जी से, लक्मण ज्ञी 
दुखी हो, समयेज्ित वचन बाले ॥ १॥ 


! अमपिंता--सेदु अशक्ता। (गो०) २ उपनिशास्य--आलेच्य। (गो०) 
वा० २०--१६ 
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न रोचते ममाप्येतदायें यद्रापवे। वनस्‌ | 
लक्ला राज्यश्रियं गच्छेत्तिया वाक्यव्श गत।॥)॥ 
है माता | मुझे यह वात प्रच्छी नहीं लगती कि, स्त्री के वश- 
वर्दी महाराज के कहने से, राजलदमी के छोड़, श्रोरामचद्ध जी वन 
में चल्ने जाय ॥ २ ॥ 
विपरीतश्न हृद्धश्न विपयेश्व प्रधर्षितः | . 
ठप! किमिव न ब्रयाचोधमान! समन्मथ/ ॥ हे | 
ध्ति धृद्ध दीने के कारण उनकी बुद्धि बिगड़ गयी है, धोर . 
इस बुढ़ापे में भी वे विषयवासना में ऐसे फँसे हैं, जिसका कुछ 
ठीकठोर नहीं । वे काम के वशीमूत हो जे। ने कहें से थेड़ा 
है॥३॥ ' - 
नास्यापराध॑ं पश्यामि नापि देपष॑ तथाविधम | 
येन निर्वास्यते राष्ट्राइनवासाय राघव! ॥ ४ ॥ 
छुके तो भ्रोरमचन्र का कोई ध्रपराध या दोष ऐसा नहीं देख 
पड़ता, जिसके कारण वे राज्य से वहिष्कृत किये जाने योध्य 
समझे जायें ॥ ४७ ॥ * 
न त॑ पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि ये नर! | ' 
- स्मित्रोजपे निरस्ते।अपि योस्य देपसुदाहरेत्‌ ॥ ५॥ 
ऐसा कोई मित्र या शत्रु भो मुझे नहीं देख पड़ता, जो पीछे 
भी धीरामचच्दध जी के दोषयुक्त वतला सके ॥ ४.) ' ' 
: देवकत्पमजुं दान्त॑ रिपृणामपि वेत्सलम । 
अवेक्षमाण; को. धर्म त्यमेत्पु्रमकारणात्‌ ॥ ६ ॥ 
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इस प्रकार के देवतुल्य, सीधे, संयमी और शबज्रप्नों. पर भी 
कृपा फरने वाले, पुत्र को पा कर, अ्रकारण कौन धर्मात्मा पिता 
त्यागेगा ॥ ६ ॥ 


तदिद वचन राज़ पुनरवाल्यमुपेयुपः | 
पुत्र। के हृदये कुययाद्राजहत मनुस्मरन्‌ ॥ ७॥ 
ऐसी लड़कबुद्धि रखने वाले राजा का कहना, राजनीति 
' ज्ञानने वाला कोई भी पुत्र कमी न मानेगा ॥ ७॥ 
यावदेव न जानाति कश्रिदथमिमं नर! | 
तावदेव मया साधमात्मस्थं कुरु शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
[वदनन्तर छक्ष्मण भी मे श्रीरामचन्द्र जी को सम्बेोधन फर यह कद्दा | 
है भाई ! ज्ञेगों में इस अफवाह फैलने के पूर्व ही श्राप इस 
राज्य के प्रपने प्रधीन कर ले । में इस काम में झ्रापको सहायता 
दूँगा ॥ ५॥ 
मया पार्श सधनुपा तब गुप्तस्य राघव | 
के! समये5पधिक कतु' झंतान्तस्थेव तिहठठः ॥ ९ ॥ 
है राघव | जब कि में काल की तरदद द्वाथ में धनुष लिये 
: थ्रापकी रक्ता करता हुआ्रा आपके निकठ खड़ा हूँ, त० किस की 
मजाल है, जे। भाँख उठा कर भी धापको शोर देख सके ॥ ६ ॥ 
नि्मनुष्यामिमां सर्वामयेध्यां मनुजपभ । 
करिष्यामि शर्स्तीएणैयेदि स्थास्यति विप्रिये ॥०॥ 


] राजवृत्त--राजनीतिम । ( गो ) 
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फिर एक दो की तो विसाँत ही क्या, यदि सारे के सारे 
अवाधष्यावासी मिल कर भी इस काय में विष्न डालें, ते में अपने 
तीह्ञण वाणों से इस प्रयेध्या का मनुष्यशुन्य कर दूँगा ॥ १०॥ 
भरतस्याथ पक्ष्ये वा ये! वाज्स्य हितमिच्छति | 
स्वानितान्वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते ॥ ११ ॥ 
भरत के पत्तपाती या उनके हितैपी जे होंगे, उनमें से एक के 
भी न छोड गा--सभी के मार डालूंगा। क्योंकि जे लेग सीधे 
होते हैं, लेग उन्हींका दवाते हैं ॥ ११॥ 
प्रोत्साहिते5्यं केक्रेय्या स दुष्ठो यदि न) पिता । 
अमित्रभूतों निःसड्ढ वध्यतां वध्यतामपि | १२॥ 
यदि फैकेयी के उभाड़ने से हमारे हुए पिता हमारे शत्रु वन 
जाँय, तो श्रवध्य होने पर भी, उनके निःशहु हो, सार डालना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
शुरोरप्यवलिप्तरस्थ कार्याकायमजानतः । 
उत्पयं प्रतिपन्नस्य काये भवति शासनम्‌ ॥ १३ ॥ 


यदि गुरु भी करते ध्रनकरने सभी काम कर उठे और अहड्डार 
वश बुरे रास्ते पर चलने लगे, तो डसके भी दण्ड देना झवुचित 
नहीं है ॥ १३॥ ) 


पलमेष क्रिमाभ्रित्य हेतु वा पुरुषषभ । 
दातुमिच्छति केकेय्ये राज्यं स्थितमिदं तव || १४ ॥ 


राजा किस वलदूते पर या किस देतु से, ज्येष्ठा रानी के पुत्र 
के विद्यमान रहते , न्याय से तुरूँ प्राप्त यद्द राज्य, कैक्ेयों के पुन्न 
को दे सकते हैं ! ॥ १४ ॥ 
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ल्या चैद मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमम | 
काञ्स्य शक्ति; भियं दातुं भरतायारिनाशन्‌ ॥ १५॥ 


हे शत्र्नों के मारने वाले | ग्रापसे या हमसे वैर कर, किस 
की मज़ात्न है, जे सरत के राज्य दे सके ॥ १४ ॥ 


[ छक्ष्मण जी पुन+ कौशह्या जी से कद्ने छगे | ] 
अनुरक्तोस्मि भावेन भातर॑ देवि तत्त्ततः । 
सत्येन धनुषा चैव दरत्ते'नेष्टेन! ते शपे ॥ १६॥ 
है देवि | में सथ की, धनुष की, अपने दान की तथा देवा- 
चंनादि ( करके जे पुण्य सश्यय किया है उस ) की शपथ छा कर 
कहता हूँ कि, में श्रोरामचन्र के सव प्रकार से अधोन हैँ। 
थर्थात्‌ मेरी उनसे सच्ची प्रीति है॥ १६ ॥ 
दीप्तमग्रिमरण्य॑ वा यदि राम; प्रवेक्ष्यति । 
प्रविष्टं तत्र मां देवि त्व॑ पूवमबधारय ॥ १७ ॥ 
है वेति ! श्रीयमचन्र यदि जलता हुई आग में अथवा बन में, 
जहाँ कहीं भी प्रवेश करंगे, वहाँ मुझे तू पहले ही से विद्यमान 
देखेगी ॥ १७ ॥ 
हरामि वीयहुःख॑ं ते तमः तय इवोदितः | 
देवी पह्यतु मे बीय राधवश्रेव पश्यतु ॥ १८ ॥ 


जिस प्रकार ध॒र्य अपने प्रकाश से झधकार के डे कर देते 
हैं, उसी प्रकार आप और भाई ध्रीरामचन्द्र देखते रह, में आपके 
सारे दुखों के भपने पराक्रम से अभी न्ठ किये डालता हैं ॥ १८॥ 


अकनिननभनिननल जीती +3+++न्‍न्‍म>न 


१ दत्तेन--दामेन ।३ इंेम--देवाचेतादिना । ( थो० ) ५ 
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हनिष्ये पितर हद्धं केकेय्यासक्तमानसम | 
कृपणं चास्थिरं वाल हृद्धभावेन गह्ितम्‌ ॥ १९ ॥ 
कैकेपी के वशोभूत, दृद्ध, छपण, चश्चलचित्त, छड़कपुद्ध 
और बुढ़ाई के कारण जिनकी बुद्धि विगड़ गयी है, उन पिता को 
भी में मार डालूं गा ॥ १६॥ 
एतचु वचन श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
उवाच राम कासल्या रुदन्ती शेकलालसा ॥ २० ॥ 
महात्मा लक्ष्मण जी की इन वातों के छुन, शोक से विकल् 
और शेती हुई कोशल्या जी भ्रीरामचन्द्र जी से बोली ॥ २० ॥ 
भ्रातुस्ते बदतः पुत्र लक्ष्मणस्य भ्रुतं लया । 
यदत्रानन्तरं तत्व॑ कुरुष्व यदि रोचते ॥ २१॥ 
है वत्स | तुम अपने भाई की सलत्नाह खुन चुके। अब इसके 
वाद तुम्हें जे। अच्छा ज्ञान पड़े से करे ॥ २१॥ 
न चाधस्य बचः श्रुत्वा सपत्या मम भाषितम्‌ | 
विह्यय शोकसन्तप्तां गन्तुमहंसि मामितः ॥ २२ ॥ 
तुम सोत की अधर्मघूलक वात मान, मुक्त शोकसन्तप्ता भ्रपनी 
माता के छोड़ यहाँ से मत ज्ञाना ॥ २२ ॥ 
धर्मज्ञ यदि धर्मिप्ठो धर्म चरितुमिच्छसि | 
शुभ्रूष मामिहस्थस्तव॑ चर धममनुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 


हे धर्मज्ष | यदि तुम धर्मिए हो और तुम्हें धर्माचरण दी करना 
है, ते यहाँ रह कर, मेरो शुभ्रषा कर के धर्माचरण करे । माता 
को सेवा से वढ़ु कर उचम और कौन धर्म है ॥ २३ ॥| 
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0 6७ 
शुभूपुजननी पुत्र/ खगहे नियते बसन्‌ | 
परेण तपसा युक्तः कश्यपल्चिदिवं गतः ॥ २४ ॥ 
है घत्स | देखी, कश्यप ऋषि के श्रयने घर में नियम और 
तपस्या युक्त रहने से भौर माता की सेवा करने से सवर्गप्राप्त हुआ 
था॥ २४ ॥ 
भरे गैरबेण 
ययेव राजा पृज्यस्ते गौरवेण तथा हहस्‌ | 
तां नाहमनुजानामि न गन्तव्यमितों बनम्‌ || २५ || . 


. जिस पृथ्य भाव से महाराज नुख्हारे पृज्य हैं, उसी भाव से . * 


में भी तुम्दारी पूज्या हैं। में तुम्हें चन आने की प्रतुप्रति नहीं देती 
शोर कहती हैँ कि, चच मत जाओ ॥ ६४ ॥ 
ल्वष्नियागान्न मे कार्य जीवितेन सुखेन वा | 
लगा सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ ॥ २६ | 
तु्दारे वियाग में न तो मुझे कुछ छुब है प्रौर न मुझे जीने 
ही की भ्रमिलाण है। प्रतः तुम्दारे साथ तिनके खा कर रहते में 
भी मेरें लिये भलाई है ॥ २६ ॥ 
यदि त्व॑ यास्यसि वर वक्ता मां शोकलालसाम । 
अहं प्रायमिहासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम ॥२७॥ 
यदि तुम मुझ शोक सन्तप्ता का छोड़ कर, वन चल्ले गये, तो में 
ज्ाजन न करूँगी क्रोर घिना भजन किये मेरा जोना असम्भव है। 
घर्थात्‌ मैं मर जाऊंगी ॥ २७ ॥ 
ततस्त्व॑ माप्स्यसे पुत्र निरय॑ छोकविशुत्स्‌ | 
ब्रह्महत्यामिवाधर्मात्समुद्र! सरितां पति; ॥ २८ ॥ 
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मेरे थ्राव्महत्या करने पर, दे पुत्र | जिस प्रकार समुद्र के 
( भ्रपनी माता का कहना न मानने से ) ब्रह्महृत्या का पाप लगा 
था भौर उसे नरक जाना पड़ा धा उसो प्रकार भेरा फहना न 
मानने से तुमको भी नरक में ज्ञाना पड़ेगा।इस वात के सब 
क्षैग जानते हैं ॥ २८॥ 
विल्पन्ती तथा दीनां कासल्यां जननीं ततः । 
५ धमसंहि ». 
जउवाच रामे| धर्मात्मा वचन धमसंहितम्‌॥ २९ ॥ 
इस प्रकार दीन दुखियारों माता के चिल्लाप करते देख, 
धर्मामा भ्रीयमचन्द्र उससे ये धर्मयुक्त चचन बेत्ते | २६ ॥ 
नास्ति शक्ति! पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मय । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ ३० ॥ 
है देवि | मुझमें इतनी सामथ्य नहीं है कि, में पिता की थ्राज्षा 
उल्लडुन करूँ। प्रतः में तुझे एणाम कर, तुझे प्रसन्न कर और तेरी 
धन्तुमाति ले, घन जाया चाहता हैं ॥ ३० ॥ 
ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुबंता ब्रतचारिणा | 
गैहेता जानता धर्म कण्डुनापि विपश्चिता || ३१ ॥ 
देख, कण मुनि ने जे। ब्रतचारी थे शोर बड़े पण्चिहत थे, अधर्म 
कार्य ज्ञान कर सो गो मार डालो थो, किन्तु पिता की क्राक्षा 
रहने के कारण उनके गेहत्या नहीं लगी ॥ ३१॥ 
अस्मार्क॑ च कुले पूवव सगरस्याज्षया पितुः । 
कप 
खनद्िः सागरेभूमिमवाप्तः सुमहान्वधः ॥ ३२ ॥ 
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हुपारे ही कुत में पहले ज़माने में समर की आज्ञा से उनके 
साठ हज़ार पुत्रों ने, भूमि के खोदते हुए, अपनी जान गँवा दी 
थी ॥ ३५ ॥ 
जामदग्न्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम्‌ | 
कृत्ता परशुनारण्ये पितुबंचनकारिणा )| ३३॥ 


ओर जमदस्न्य के पुत्र परशुराम ने वन में पिता की श्रा्ञा से 
घपनी माता रेशुका का सिर फरसे से काठ डाला था ॥ ३३ ॥ 


एवेरन्येश्व वहुर्मिदेवि देवसमे! कृतम्‌ | 
पितुव चनमद्कीव॑ करिंष्यामि 
कीव॑! करिष्यामि पितुर्दितम ॥ २४ ॥ 
है देधि | इन लोगों ने तथा श्रन्य क्षागों ने भी, जे देवतुल्य 
थे, हृढ़ता पूर्वक अपने पिता का कहा माना । ध्रतएच जिस काम 
के करने से प्रिता की भल्लाई द्वोती देख पड़ेगी, उस काम के 
में प्रकातर करूँगा ॥ ३४॥ 
न खस्वेतन्मयेकेन क्रियते पितृशासनम्‌ । 
एतैरपि कृत देवि ये मया तब कीर्तिता। ॥ ३५ ॥ 
है माता | क्रेवल में ही पिता की ध्याज्ञा मानता हूँ--से! बात 
नहीं है, किन्तु जिन महात्मात्रों के नाम मैंने लिये, वे सब लेग 
झपने ऐता के भाज्षाकारी थे ॥ ३४ ॥ 
नाह धर्ममपूर्व ते प्रतिकूल प्रवर्तये । 
पूर्वैरयममिप्रेतो गते मा्गेश्लुगम्यते | ३६ ॥ 
7; पक्षेक-.अकातरम । ३ भपूर्व-सवीन। ( क्लि० ) ३ प्रहिकृ-- २ अपूवे--नवीन । ( स्लि० ) ३ प्रत्िकूलं-- 
खकुछानुरुप्त्‌ | (कि ) 


१ 
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मैं न तो किसी नवोन और न श्रपनों वंशपरमपरा, के प्रति- 
कूल मार्ग पर ही चल रहा हैं, परग्युत में तो उसी मार्ग का अनुसरण 
फर रहा हूँ, जिस पर पूर्वण चल चुके हैं। श्रर्थात्‌ जिस बात की 
सव जाग श्राज तक मानते रहे हैं, उह्ो में भी मान रहा हैं, कोई 
अनोखी वात नहीं मान रहा ॥ २६ ॥ 
तदेवसु ममा कार्य क्रियते श्रुवि नान्यथा | 
५ ५ हीयते 
पितुर्दि वचन कुवेन्न कथ्िन्नाम हीयते ॥ १७ ॥ 
अत्तपव में जो ऋर रहा हूँ, बह ऐसा काम नहीं है, जे संसार 
में कहीं हुआ ही न हो। धर्थात्‌ सारे भूतल पर लेग पिता की 
आज्ञा मानते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता कि, पिता की ग्राज्षा न मानी 
ज्ञाय | फिर जे। पिता की धाज्षा के भ्रदुसार काम करता है, वह 
कभो भी धर्मच्युत नहीं होता ॥ २७॥ 
ताम्रेवमुक्ला जननीं लक्ष्मणं पुनरत्रवीत्‌ । . 
न वाक्यविदां हि हि (९ 
वाक्य वाक्यविदांभ्रेष्ठः श्रेष्ठ; सवंधनुष्मताम ॥ २८ ॥ 
तब लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम्‌ | 
विक्रम चैव सत्तं च तेजथ्व सुदुरासदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वक्ताश्नों में श्रेष्ठ और घनुषघारियों में लब्धकोति ओऔरामचन्दर 
जी, माता से इस प्रकार कह, फिर लक्ष्मण जी से वाले | दे लक्ष्मण | 
मैं जानता हैँ कि, मुझमें तुम्हारा बहुत श्रद्धराग है। मुझे तुम्हारा 
वल, और पराक्रम मालूम है। में जानता हैँ कि, तुम्दाया तेज दुसरे 
नहीं सह सकते ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 


मम मातुमहहु/खमतुल झुभलक्षण | 
अभिप्रायम्विज्ञाय सल्यस्थ' च शमस्य च || ४० | 


१ अमिप्रायं--रहस्थ | ( गै० ) * सत्यध्य--धर्मेत्य ।' ( गो ) 
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ह दे शभलत्षणों वाले लक््मगा | मेरी माता तो घमम और शम 
( झ्रात्मसंपम्त ) का रहस्य ने आमने के कारण महाशोक से 
फातर हो रहो है ( किन्तु तुम तो सब ज्ञानते हो--अ्तः तुम फ्ययों 
घर्मविरुदध वात झापने मुँह से निकाल माता को हां में हाँ मिलाते 
ही )॥ ४० ॥ 

घं हि परमे छोके धर्म सत्य प्रतिप्ठितम्‌ | 
धमसंभितमेतच्च पितुरबंचनमुत्तमम! ॥ ४१॥ 

( कया तुम नहीं जानते कि, ) संसार में यावत्‌ पुरुषाधों में 
धर्म ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। क्योंकि धर्म का पर्यंवसायी सत्य 
है। मेरे पिता जी की ध्ाक्षा धर्मानुमादित होने के कारण माता 
की प्राह्ा से उत्कर है। ( शतः पितशाज्ञा मेरे लिये पालनीय 
है--माता की नहीं ) ॥ ४१॥ 

संभुत्य च पितुवाक्य॑ मातुवां त्राह्मणस्थ वा । 
न कर्तव्यं हथा वीर धर्ममाभित्य' तिप्ठता ॥ ४२ ॥ 

है बीर ! पिता, माता प्रथवा ब्राह्मण से किसी काम के करने 
की प्रतिज्ञा कर के, पीछे उसे न करना, धर्मपी फल की इच्छा 
रखने वालों का कर्तव्य नहीं है। शर्थात्‌ जे! घर्मात्मा है--उन्हें 
प्रतित्षा कर के, फिर उसे न बदलना चाहिये। और ज्ञो ऐसा करते 
हैं, थे अधम फरते हैं ॥ ४२ ॥ 

सेऋं न शक्ष्यामि पितुर्नियोगसमतिवरतितुम । 
पितु्दि बचनाद्वीर कैफेय्याओं प्रचोदितः ॥ ४३ ॥ 

१ उत्तमम्र--मातृबचनपेक्षया उत्कृष्ट | (गो?) २ घरमसाप्रिद्यतिध्ता--- 
धर्मेह्पफमिच्छता । ( गो ) ३ नियेगं--शाज्ञां | ( गो ) 


श 


२४२ शयेध्याकायडे 


से मैं पिता की प्राज्ञाफ्े उल्लडडुन नहीं कर सकता । है वीर ! 
पिता जी के कहते ही से कैकेयो ने मुस्ते प्रेरित किया है ॥ ४३ ॥ 


तदेनां विसजानायां” श्षत्रधर्माशितां मतिस्‌ | 
९ घर ० 
धममाश्रय मा तैह्ि्यं महुद्धिरतुगम्यताम ॥ ४४ ॥ 
घतण्व है लक्ष्मण ! तुप इस त्ञात्र-धर्म का श्रतुगमन करने 
वाली इसी लिये हुए (पिता के मार क्र राज्यत्ते लेने की ) 
और मार काद ऋग्ने का बुद्धि के ( सम्पति के ) त्याग दो । 
उम्रता त्याय ऋर, धर्म का आश्रय प्रहण करे और मेरी बुद्धि 
के अनुसार चल्ा। अर्थात्‌ संसार में सर्च केवल नीति 
€ 0०४० ) हो से काम न लेना चाहिये, किन्तु क्लाक पर- 
ज्ञाक का चिचार कर, धर्म क्वा सी गाश्रय लेना चाहिये ) ॥ ४४ ॥ 


तमेवमुक्त्वा साहादादश्नातरं रक्ष्मणाग्रजः । 
उबाच भूयः कासल्यां प्राज्ललि! शिरसा नतः ॥४०॥ 
लक्ष्मण के बड़े भाई श्रोरामवद्ध जी स्नेहपूर्वक लत्मण के 
इस प्रकार समझा कर, तदनन्तर फिर हाथ ज्ञोड़ और सिर झुका 
कर, क्षैशल्या जी से वाले ॥ ४५ ॥ 
अनुषरन्वस्त॒ याँ देवि गमिष्यन्तमितों बनझ | 
शापितासि मम प्राणे! कुरु खस्त्ययनानि मे ॥ ४६ ॥ 
हे देवि ! अब मुस्ते यहाँ से दव जाने की श्ाज्ञा दीजिये। तुमे 


भेरे भाणों की शपथ है। व तो तू वनवास में मेरे कुशल के लिये 
खस्पवाचनादि आवश्यक कर्म कर ॥ ४६ | 





५ है 
१ सतावॉ--दुर्श । ( मोण् ) 
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तीणप्रतिज्थ बनात्युनरेप्याम्यहं पुरीम । 
ययातिरिष राजपिं; पुरा हिला पुनर्दिवम ॥ ४७ ॥ 
में प्रतिज्ञा पूरी कर फिर यहीं मैट भ्राऊँगा जैसे राजषि ययाति 
स्व से भूमि पर गिर, फ़िर स्व का लोड गये थे ॥ ४७ ॥ 
शेकः' सन्धायंतां मातहंदये साधु मा शुच! । 
वनवासादिहदष्यामि पुनः कृत्वा पितुबंच! ॥ ४८॥ 
है माता | शोकातुर पिता जी के तू समझता तुझ्ता फर, शान्त कर 
( यदि तू कहे कि में तो स्वयं शोकातुर हूँ--मैं भल्ला क्या समझा 
सकती हूँ, तो कहते हैं । ) तू भी फिसी वात का अपने भव में सोच 
( चिन्ता ) मत कर । क्योंकि में पिता जी को श्राज्ञा के धुसार 
चैद्द वर्ष दनवास कर, पुनः घर कट आऊँगा ॥ ४५॥ 
त्वया मया च वेदेल्ला लक्ष्मणेन सुमित्रया । 
पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष थम! सनातन! ॥ ४९ ॥ 


तुमका, मुझकी। बैदेही को, लक्ष्मण का और सुमित्रा को, पिता 


को ध्राक्षानुसार ही चलना चाहिये | क्योंकि सनातन से यही , ' 


शिष्नाचार चला झाता है ॥ ४६॥ 
अम्ब संहत्य सम्भारान्दुखं हृदि निगृह् च। 
बनवासकृता वुद्धिमंम धम्यासुवत्यताम || ५० ॥ 
है माता | अपने मन का हुंःख दूर करो और यह अभिषेक 
के लिये जो सामान जड़ा है इस सव का हथ दो और मेरे वन 
१ शोक:--शोकविशिष्टः पितेतिगरेष!। ( शि० ) २ सन्धायताधु-- 
वेध्यतामिययः । ( शि० ) 


२५४ े अयेध्याकायड 


बास का औवित्य समझ, मेरे मत का समर्थन करो ( श्र्थाव्‌ जिस 
प्रकार धर्मतः वन जाना में उचित समझता हैं-चैसे ही तू भी 
समस्त) ॥ ४० 
एद्चस्तस्य निशम्य माता 
मुधम्यमव्यग्रमविक्तवं च | 
मृतेव संज्ञां प्रतिृभ्य देवी 
समीक्ष्य राम पुनरित्युवाच | ५१ ॥ 
श्रीगमचद्ध जी के धर्म एवं धीरतायुक्त और कादरतारहित 
बचन खुन, कैशढ्या जी, जे ( कुछ समय के लिये ) स्तकवद दो 
गयी थों, सचेत हो कुछु काल तक तो श्रीरामचन्द्र जी की शोर 
इकठक देखती रहीं, तदनन्तर वोलीं ॥ ५१॥ 
यथेव ते पुत्र पिता तथाईं 
गुरू खपधर्मेण सुहत्तया च | 
न त्ाओ्तुजानामि न मां विहय 
सुदु!खितामहंसि गन्तुमेवम्‌ ॥| ॥ ५२ ॥ 
यदि तुम अपने घर्म# पर दृष्टि रख और उपकारों। का विचार 
कर देखो, ते तुम्हारे लिये जैसे तुम्हारे पिता पूज्य हैं, वैसी ही में 


भी हूँ। में कद्दती हूँ कि, मुझ प्रभागिनी के छोड़ तुम वन मत 
जाओ ॥ ४२१ ॥ 





१ खल्प बात्मनः पुत्रस्येलर्थ: । (शि०) - 

# अपने धर्में पर--अर्थात्‌ पुन्रथम पर अथवा पिता मांता के प्रति 

पत्र के कर्तेत्यों पर | | उपकारों--अर्थात्‌ पिता साता के किये हुए उपकारी 
के प्रति । * ! 
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कि जीवितेनेह विना तवया मे 
लेकेन वा कि स्वधया' आतेन | 
श्रेये। मुहूतत तव सब्निधान 
मगेह कृत्स्नादषि जीवाकातो ॥ ५३-॥ 


है वत्स | तुम्हारे दिना न तो मुझे अपने जीवन से, न इस 
ज्ञाक से न पितृलीक से ओर न स्वलेक प्र न वड़ी कठिनता 
से प्राप्त जीवों के लिये परमानन्द्प्रद महलोकादि ही से कुछ प्रयोजन 
है। मेरे लिये तो पुहृ्त भर भी तुम्दारा मेरे पास रहना ही फल्याण- 
दायी है ॥ ५३ ॥ 
नरेरिवाल्कामिरपेश्षमाने' 
पहागजोज््वान भनुप्रविष्ठ: । 
भूय; प्रजज्वाल विलापमेन॑ 
निशम्य राम। करुणं जनन्या। ॥ ५४) 
माता का कराणयुक्त विल्लाप सुन, श्रीरामचन्ध उसी प्रकार 
क्रोध और कुछ सन्‍्ताप से छुव्ध हुए, जिस प्रकार रात्रि में हाथ 


में मशाल लिये हुए लागों से मार्ग रोके जाने पर, कोई मदागज 
अँधकार में पहकर, क्रुद और सन्तप्त हो छुब्ध दोता है ॥ ५४ ॥ 
स मातरं चैव वि्संज्ञकस्पा- 
माते च सैमित्रिमभिप्रतप्तम्‌ । 

१ खधया--पितुलेकप्राप्तसिद्धया ।' (गे०) २ अमृतेन--स्वर्गलाकप्रापि- 
सिद्धेंव । [गो०) ३ जीवलेकात्‌ू--आनन्ददेतुभूतमहलेकादपरितन छेकान्त 
चृत्तिजीववर्गाव्‌ । ! गो० ) ४ जपोक्षसानः--निवायभ्रागापि । (थो० ) 
५ भ्रध्वावं --मार्ग | ( गो० ) हे 


श्षर्द धयेत्याकायदे 


धर्म स्थिते धम्यमुवा्र वाक्य 
& रे 
यथा स॑ एवाहति तत्र बकतुम्‌ ॥ ५५ | 
तव धर्मात्मा श्रीयमचत्ध जी ने, श्पती मूछितयाय माता के 
और दुःखी एवं सनन्‍्तप्त लक्ष्मण की प्रवाघध करने ऊँ लिये; ये घर्म- 
युक्त वचन, जो श्रोरामदन्द्र जी के दी मुख से निकलने येग्य थे, 
फहे | १५ ॥ 
अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेत्र 
जानामि भक्ति च पराक्रम च | 
मम ल्वभिप्रायमस न्िरीक्ष्य 
भ्यद्सि ५ 
मात्रा सहाभ्यदंसि मां सुदु!खम | ५६ ॥ 
श्रीयमचद्ध जी ने कद्दा--हे लक्षण ! मुरूमें तुर्दारी जैसी 
भक्ति है और तुम जैसे पराक्रमी हो से में मली भाँत्ति जानता 
हैं। परन्तु इस समय तुस्दें मेय अभिप्राय समसे विना ही मुझे 
उत्पीद्ित करने में, माता के सहायक बने हुए हो। अर्थाव तुम 
ध्यर्थ मुझे माता के साथ कप दे रहे हो ॥ ५४६ ॥ 
हे घंमाथकामा हु पे ० व पु 
 किल तात लेके 
समीक्षिता धर्मफलेदयेपु | 
ते तत्र सर्वे स्युरसंशय॑ मे 
भायेंद वश्याअमिमता सपुत्रा ॥ ५७ ॥ 
है भाई! इस संखार में घर्मफलादव श्र्थात्‌ छुखप्राति के 
लिये, धर्म धझर्थ और काम तीन कारण हैं। निस्सन्देदह इन दोनों 
का सम्पादन सकल धर्माचरणों से वैसे ही हो सकता, दे जैंसे 
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घकेली सार्या पति को अतुयामिनी वन कर धर्म को, प्रिया हो कर 
फाम को और पुत्रवती हो कर, धर्थ के सम्पादन करती है ॥ ५७ ॥ 


यस्मिस्तु सर्वे स्युरसब्निविष्टा 
धमे! यतः स्थात्तदुपक्रमेत । 
ेष्ये भवत्यर्थपरो हि लोके 


कामात्मता ख़बपि न प्रशस्ता ॥ ५८ ॥ 
अतपव जिस काम के करने से ये तीनों प्राप्त न हो सके, 
उसकी ते छोड़ देना चाहिये ओर जिससे धर्म का लाभ हो, उस 
काम के सम करना चाहिये। क्योंकि इस संसार में जो मनुष्य 
केवल श्र्तत्पर होता है, उसका मित्र कई भी नहीं होता, प्रद्युत 
उसके सव वैरो हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के लिये काम में. 
तत्परता भी ( किसी भो धर्मरहित कार्य में तत्परता )-सर्वथा 
निन्‍्ध है ॥ ४८ ॥ 
गुरुथ राजा च पिता च हृद्ध। 
क्रोधात्महर्षाथदि वापि कामात्‌ | 
यद्व्यादिशेत्कायमवेक्ष्य पे 
कस्त॑ न कुयोदनशंसहत्ति। ॥ ५९ ॥ 
देखी, प्रथम तो महाराज हमारे गुरु हैं, दुसरे थे हमारे पिता हैं 
और तीसरे वृद्ध हैं। वे क्रद् हों, प्रसन्न हों अथवा काम के वश- 
वर्तों दो मुझे जे। कुछ भराज्षा दें, बसका पालन करना मेरा धर्म 
है--अथवा धर्म की दृष्टि से मुक्ते उचित है। ऐसा कौन कर 
स्वभाव पुत्र होगा, जे अपने पिता का कहना न माने ॥ १६ || 
स वे न शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञा 


मिमामकरत' सकडां यथावत्‌ । 
चा० र्‌०--१७ 


रा 


श्र अधाष्याकाणदे 


से झ्ावयेसात गुरुनियेगे 
देव्याश्॒ भर्ता स गति! से धर्म: ॥ ६० ॥ 
मुझसे तो यह नहीं है सकता कि, पिता की समस्त प्राक्षा 
के बये।चितरीत्या पूरी न कर, उसे डाल हूँ। क्योंकि पे भेरे 
पिता हैं, उनके मेरे ऊपर पुर्ण अधिकार प्राप्त है और हे देदी 
क्ैशल्या के भी पति हैं। वे ही इनके लिये धर्म और वे ही इनकी 
गति हैं| ध्र्थात्‌ जिस प्रकार पुत्र पर पिता का पूर्ण अधिकार है 
दैंसे ही भ्रपनी पत्नी पर पति क्वा पूर्ण अधिकार है। दोतों का 
यह धर्म दे कि, पुत्र पिता का थार पत्नी अपने पति का कहना 
मानें ॥ ६० ॥ 
तस्पिन्पुनर्जीवति ॥3नीी.. 
न प्रमंराने 
विशेष ७ ७ 
गपृतः स्त्रे पथि बतमाने | 
देवी गया साथमितेपगच्छे- 
क्तयं खिदन्या विधवेव नारी ॥ ६१॥ 
फिर माता कैशल्या, ऐसे धर्मराज महाराज के जीवित रहते 
और राज़क्राज करते हुए महाराज्ञ के दौड़, विधवा स्री को तरद 
भेरे साथ कैसे चल सकती हैं ॥ ६१॥ 
सा माउनुमन्यस बर्न व्रजन्त 
कुरुष्प न! सवस्त्वयनानि देवि [ 
यथा समझ पुनरात्रमेय॑ 
यथा हि सत्येन पुनयेयावि; [| ६२ || 


हे देवि | घुक्के चन जाने की अदुमति दे और मेरे लिये खूव- 
डे ५ 6 
चाचनादि कर, जिससे में अपनी प्रतिष्ठा पूरी कर, बेसे ही लॉढ 
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कर यहाँ थ्रा जाऊं, जैसे सत्य के वल्न महाराज ययाति पुनः स्वर्ग 
के लोठ गये थे ॥ ६१॥ 
यशो हह केवलराज्यकारणा- 
न्न पृष्ठ॒ठ। कतृमलं महेदयम्‌ | 
अदीपकाले न तु देवि मीविते 
टीमधर्मत 
इृणेजरामद महीमपमतः ॥ ३३॥ 
में केवल राज्यप्राि के लिये पिता की शाज्ञा पालन रूपी 
महायश की शोर से पीठ नहीं फेर सकता अथवा शपना मुँद 
नहीं मेड सकता । हे माता ! थोड़े दिनों के जीवन के लिये में प्रधर्म 
द्वारा, इस पृथिवी का राज्य लेना नहीं चाहता ॥ ई३ ॥ 
प्रसादयन्नरहपभ। खमातर 
पराक्रमा ज्निगमिपुरेव दृष्डकान्‌ | 
अथानुज भुशमनुशास्य दर्शन 
चकार ता हृदि जननीं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति एकविशः सगे ॥ 
इस प्रकार पुरुषोत्तम श्रीयामचद्ध ने अपनी जननी के मनाया 
और फैकेयी की प्रेश्णा से दृश्हकवन में जाना चाहा। तथा 
लह्मण जी का अपना मत समक्का कर, माता की प्रदक्तिणा करने 
का भ्रपने भन में सदुद्प किया ॥ ६४ ॥ 
भ्रवेध्याकागड का इक्ीस्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ 


“८ 


१ पराक्रमातू--औरेयी प्रेरणात्‌ | ( गो" ) २ दुरेन--खम्त । (गौ०) 
३ हृद्िपदक्षिणंचआर --अदक्षिण क्तुं सडुल्रितवान्‌ ।.( गो ) 


द्वाविशः सर्ग 





अथ त॑ व्यथया दीन सबिशेषममर्पितम्‌ । 
श्वसन्तमिव नाग्रेस्द रोपपिस्फारितेक्षणम्‌ ॥ ? ॥ 
श्रीरामचन्र जी, अपने चनगमन से लक्ष्मण ज्ञी का श्रति 
दुखी और उप्त दुःख को सहने में असमर्थ तथा कैक्रेयी पर कद 
हो, हाथी की तरह फुॉसकारते और पात्र फाड़े देख, ॥ १॥ 
आसाद्र रामः सामित्रि मुहुर्द श्रातरं प्रियस्‌ | 
उबाचेद॑ स पैयेंण धारयन्सत्तमात्मवान्‌ || २॥ 
और उन्हें ग्रपतना प्यार भाई और हितैपी मित्र समझ, बड़े 
चैये से श्रपनी चिन्ता के मन ही में सेक कर, लक्ष्मण से यह 
बाक्ते ॥ २॥ 
निगृह्य रोप॑ शेक्र॑ च पैयेमाश्रित्य केवलम | 
५; ५ (४ 
अपमान निरस्येम॑ ग्रहीत्वा हपसुत्तमम | रे ॥ 
हे भाई ! अव तुम छोध और शोक को त्याग कर, थैय॑ धारण 
करे और इस घनादर का ज़रा भी विचार न कर अधवा इस 
पनाद्र के भूल कर, प्रसन्न है| जाओो। शर्थात्‌ कैक्ेयी पर क्ुद 
मत हो, राज्य व मिलने के लिये शोक मत करे और साब्य की 
श्प्राप्ति के प्रपतान के भी भूल ज्ञाओं | प्रद्युत इस वात पर प्रसन्न 
हो कि, में पिता की झाज्ञा का पालन करता हूँ ॥३॥ 
उपक्लृप् हि यत्किश्विद्भिषेकाथमद्य मे । 
क् फ्षिप्र 
सर्व विसजंय क्षित्रं कुछ कार्य निरत्ययम्‌ ॥ ४॥ 


द्ाविशः सर्गः ६१ 


मेरे ग्रभिषेक के लिये ध्राज्ञ जे! ये तैयारियाँ की गयी हैं, उनकी 
शोर ध्यान न दे कर और तुरन्त उडव सब के हटा कर, जे काम 
करना है, उसे करो शर्थात्‌ मेरे वनगमन की तैयारी करो ॥ ४ ॥|. 
सेमित्रे येजमिपेकार्थे मम सम्भारसम्धम! । 
अभिषेकनिह त्त्यथें सेज्सतु सम्भारसम्प्रम! ॥ ५॥ 
है लद्मण | मेरे ग्रभिषिक के लिये सामग्री एकत्र करने के 
तुमने जिस प्रकार प्रथ्न किया था, उसी प्रकार का प्रयत्न शव 
अभिषेक न होने के लिये करो श्रथवा उसी प्रकार वन जाने की 
सामग्री एकत्र करने के लिये तुम प्रयत्न करे ॥ ४ ॥ 
यस्या मद्भिषेकार्थे मानस परितप्यते । 
माता में सा यथा न स्थात्सविशद्धा तथा कुरु ॥ ६॥ 
मेरी माता कैक्रैयी का मन मेरे अभिषेक्त के लिये सम्तप्त हो 
रद है। अतः तुम ऐसा करो जिससे उसके मन की शा दूर हो 
जाय ( ध्र्थात्‌ कैकेयी के मन में जे। यह शहडुग उत्पन्न ही गयी है 
कि; कददीं लक््मण वरजेरी भ्रीरामचन्द्र करे राज्य न दिल्ला दे--से| 
इस श्ड् को कैकेयो के मन से दूर करने के लिये प्रयक्ञवान 
ही।)॥६॥ रे 
तस्या। शह्बामयं दुःख मुहृतमपि नेत्सहे । 
मनसि प्रतिसज्ञातं सेमित्रेआ्मुपेक्षितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
है लक्ष्मण ! कैक्ैयी के मन में यह शड्डा उत्पन्न होने के कारण 
जो दु/ख है, उसे में एक मुह्दत भी न तो सह ही सकता हूँ और न * 
देख ही सकता हूँ ॥ ७॥ 
न बुद्धिपू्व नावुद्ध स्मरामीह कदाचन । 
मातृणां वा पितुर्बाक् ऋतमरस्पं च विभियस्‌॥ ८॥ 


श्दरे अयेध्याकायदे 


क्योंकि जहाँ तह मुझे स्मरण है, मेने ग्राज तक कमी भी ज्ञाव- 
वृद्ध कर या अनज्ञाने पिता माता का कोई साधारण सा भी अप- 
राघ नहीं किया ॥ ८॥ 


सत्यः सत्याभिसन्धश्न नित्य सत्यपराक्रम/ | 
रु याज्रीतो ९ 
परलाक भयाद्वीतों निर्मये।अस्तु पिता मम ॥ ९ ॥| 
सदा सत्यप्रतिन्न और परलाक विगड़ जाने के भय से अस्त, 
तथा अम्रोाघ पराक्ररी हमारे पिता महाराज दशरथ निर्मंय हों। 
( है लक्ष्मण ! हम तुमके ऐसा प्रयत्न करना चाहिये ) ॥ ६॥ 
तस्यापि हि भवेदस्मिन्कर्मण्यम्रतिसंहते । 
सत्य नेति मनस्तापस्तस्थ तापस्तपेच्र मास ! १० ॥ 
यदि में अपने ध्रसिषेक्र की कामना त्याग न दूँगा, तो महाराज 
के मन में, अपने वरदान के पूरे होने न होने की चिन्ता से, जो 
सन्ताप हो रहा है, वह सन्ताप मुझे भी सन्तप्त करेगा ॥ १० ॥ 
अभिषेक्रविधान तु तस्मात्संहत्य लक्ष्मण | 
अन्वगेवाहमिच्छामि वन॑ गन्तुमितः पुन! || ११ ॥- 
अतपव है लदमण ! इस राज्याभिषक के विधाय के परितद्याग 
कर, में शीघ्र ही यहां से वन ज्ञाना चाहता हूँ॥ ११॥ 
मम्र प्रत्राजनादय कइृतकृत्या उपात्मत | 
सुतं भरतमव्यग्रममिषेचयिता ततः ॥ १२ || 


| क्योंकि ध्याज्ञ मेरे वन जाने हो से केंकेयी छृतकार्य हो 
शोर अपते पुत्र भरत के बुला, छुचित् हो, उनके राज्य दे 
सकेगी | १२ ॥ 


१ सलपराक्रम:--लमेवपराक्रमः । ६ गो० ) 





श्र 
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मयि चीराजिनधरे जठामण्डलूपारिणि | 
गतेररण्यं च कैकेय्या भविष्यति मन!सुखम ॥ १३ ॥ 
जब मैं चीर ओर मृगचम धारण कर झौर सिर पर जठा 
बाँध, गन के चला जाऊँगा, तव ही फैकेयी के मन में प्रसन्नता 
होगी । ध्र्थात्‌ जब तक में यहाँ हूँ, तव तक फ्रेकेयी प्रसक्ष नहीं 
है सकती ॥ १३॥ 
बुद्धि! प्रणीता' येनेयं मनश्न॒ सुसमाहितम 
त॑ तु नाहामि संक्लेष्ट प्रत्रनिष्यामि माचिरम ॥१४॥ 
जिसने प्रुक्ते धनवास की यह शिक्षा दो श्रोर वन जाने के 
लिये मेरा मन पेढ़ा किया, उसे में क्लेश देना नहीं चाहता | छतः 
में वन जाऊँगा। श्रव जिससे वित्त न हो से। करो ॥ १४ ॥ 
कृतान्तरत्वेव सामित्रे रष्ठव्ये मत्नवासने । 
राज्यस्य च विती्णस्य पुनरेव निवतने॥ १५॥ 
कैकेय्याः प्रतिपत्तिहिं कथ्थ स्पान्मम पीठने | 
यदि भावे। न देवेज्यं क्ृतान्ता'विहिता भवेत्‌ ॥१६॥ 
है लक्ष्मण ! राज्य फा मिलना न मिलना दैवाधीन है, इसमें 
किसी का कुछ वस नहीं । क्योंकि यदि दैव मेरे प्रतिकूल न होता, 


ते मुझे पीड़ा देने के लिये कैकैयो को बुद्धि कभी ऐसी न होती 
धर्थात्‌ वह घुझे वन भेजने का दुराग्रह न करती ॥ १४॥ १६ ॥ 


१ इयंश्रुद्धिः--वनवासबुद्धिः | (गो०) २ प्रणीता--शिक्षिता । (गौ०) 
३ मनश्न सुसमाहितं--हव्थिरीकृत | (गो०) ४ प्रतिपत्तिः--बुद्धि! | (गो०) 
५ क्ृतान्तः-दैव! । ( गो? ) 
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जानासि हि यथा साम्य न माठ्यु ममान्तरस्‌ | 
भूतपूर्व विशेषों वा तस्या मयि सुतेजपि वा ॥१७॥ 
है स्ोम्य | वह ते तुम ज्ञानते हो हो कि, मेने माताश्नों में 
कभी मेदहृए्ि नहां रखी ओर न कैकेयों ही ने आ्राज तक मुझ्तमें 
और भरत में कुछ भी अन्तर माना ॥ १७ ॥ 
पी अप 5 ०5 (८5 
सेउमिपेकनिहत्त्ययं: प्रवासायेबदुबचे! । 
किक + चर ९ 
उग्नेवाक्यरह तस्या नान्यदेवात्समथंयें ॥| १८ ॥ 
किस्तु झ्राज्ञ उसी कैंक्ेयी ने मेरा अ्भिपेक्त रोकने आर मुस्े 
चन भेजने के लिये केसे कैसे उप्र ओर दुरे चचन कहे। से इसका 
कारण दैव के छोड़ धन्य कुछ भी नहीं है ॥ १८॥ 
क्य॑ प्रक्ृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथामुणा | 
ब्रयात्सा प्राकृतेव स्री म्पीढं भतसबिया ॥ १९ ॥ 
यदि यह वात न होती तो ऐसे छुन्दर स्वभाव वाली शोर 
ग़ुणवती केक्रेयी सजपुत्री दो कर, नोच गेंवारों फो तरह; पति के 
सामने मुझे मर्माहत करने के क्यों ऐसो दातें कहती ॥ १६ ॥ 
यदचिन्त्य॑ तु तदवं भूतेप्वपि न इन्यते | 
व्यक्त॑ भयि च तस्यां च पतितों हि विपयेयः ॥२०॥ 
ज्ञे समझ के वाहिर दो, उसदछा नाम हैद अश्वा भाग्य है। 
भाग्य की रेख के ब्रह्मा जी भी नहीं मिठा सकते | उसी दुनिवा्य 
देव ने मुक्तमें भोर कैंकेयी में इतता भेदभाव उत्पन्न कर 
दिया ॥ २० ॥ 
#कथिदवेन सामित्रे येदुपमुत्सहते पुयान्‌ | 
यस्य न ग्रहण किद्धित्कमंणेन्यत्र दृश्यते ॥ २१ ॥ 


# पाठन्त्रें--' ऋद्ध 


हाविण। सगे २६४ 


है लक्ष्मण ! काफल भागने के सिवाय, जिसके आनमे का 
धन्य कोई साधन ही नहीं है, उस देव प्रथवा भाम्य से लड़ने 
का कोन पुरुष साहस कर सकता है ॥ २१ ॥ 
सुखदु)खे भयक्रोधा छाभालाभो गवाभवां' | 
य्च किखित्तथाभूतं ननु देवस्‍्य कम तत्‌ | २२ ॥ 
देखो छुख दुःख, भय कोच, लाभ हानि, ओर जीवन भरण 
तथा प्रन्य वातें ज्ञे। इन्हीं के समान हैं वे सब देव ही के कृत्य हैं। 
धर्थात्‌ ये सब वातें भाग्याधीन हैं ॥ २२॥ 
[''द्वानि लाभ जीवन मरण 
जस अपजस विधि हाथ । ” गे।० तुलसोदास ] 
ऋषयो्प्युग्रतपसे। देवेनामिप्रपीडिता! । 
उत्सज्य नियमांस्तरीत्रान्ध्रंश्यन्ते काममन्युभिः ॥ २३ ॥ 
बड़े वड़े कहार तप करने वाले तप्लोी क्ाग भी भाग्य के 
द्वारा सताये जाने पर, अपने उग्र नियमों का परित्याय कर, काम 
और ऋध से भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
| 
असद्ूत्पितमेबेह यदकस्मात्मवतते | 
निवरत्यारस्ममारव्ं ननु देवस्य कमें तत्‌॥ २४ ॥ 
जिसे करने के लिये कभी विचार भी न किया है और वह 
थग्रचानक है ज्ञाय ओर जिस काम का विचार कर करों शोर वह 
न हो, बस इसी के देव का कर्म समक्ता चाहिये ॥ २४ ॥ 
एतया तत्तया' बुद्धचा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
व्याहतेष्प्यभिपेके मे परितापे ने विद्यते ॥ २५ || 
१ भवाभवौ--शलति विनाशों | ( यो० ) २ तच्वयया--भवाधितया । 
( गो० ) ३ आत्ममं--अन्तःकरणं । (गै०) ४ आत्मना--हवयमेव | (यो०) 
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ऐसी भ्रवाधित बुद्धि से अपने ध्न्तःकरण के निश्वल कर के, 
स्वयमेत्र अभिषेक के कार्य के स्थगित होने का, मुझ्ते ज्ञगा भी पश्चा- 
त्ञाप नहरों है ॥ २४ ॥ 
तस्मादपरितापः सन्स्लमप्यनुविधाय माम्‌ | 
प्रतिसंदारय क्षिममाभिषेचनिर्कीक्रियाम! ॥ २६ ॥ 
अतपव तुम भी, भेरे कहने से, सन्ताय को त्याग कर, मेरा 
प्रभुसरण करो और इस श्रमिपेक की सज्ञावर्ट के बंद करवा 
दो ॥ २६ ॥ 
एमिरेव घंटे! स्वेरभिषेचनसंभुते: । 
मम लक्ष्मण तापस्पे व्तस्नान॑ मविष्यति ॥ २७॥ 
है लक्ष्मण ! ये घड़े जे मेरे भ्रमिपेक के लिये भरे हुए घरे हैं 
' उनसे धत्र मेरा तापस-बत-स्नान होगा ॥ २७ ॥ 
अथवा हि मगतेन राजद्रव्यमतेन तु । 
उद्धुतं मे खय॑ तेयं त्रतादेशं करिप्यति ॥ २८ ॥ 
श्रथवा ध्रव मुस्ते इन भ्रमिपेकार्थ लाये हुए तोर्थ के जलों से भरे 
घ्ठों से क्या काम ? में तो अब अपने द्वाथ से कुएँ का जल भर कर, 
बताधिकार पूरा कर लूँगा ॥ र८॥ 
मा च लक्ष्मण सन्तापं क्रा्पीलेक्ष्म्या विपयंये | 
राज्यं वा बनवासे वा बनवासे महोदय! ॥ २९ ॥ 
है लत्मण ! घुक्तका राज्याधिकार न मिलने के लिये तुम 
सन्ताप मत करो | फ्शोंकि विवेचन करने से राज्य भोर प्स्तयः 
३ अभिपेचनिर्शक्रियाँ--अलशरणादि । ( गे।* 
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चास में हे भी भ्रन्तर नहीं, प्रययुत भेरे लिये तो प्ररण्यवास ही 
महाफलपद है। ( क्योंकि राज्य फरने में बड़े भारो कक देती 
हैं ग्रौर वनवास में ऋषि महात्माप्नों के दर्शन से बड़ा पुण्य होता 
है )॥ २६ ॥ 
न लक्ष्मणार्मिन्खलु कमति्त 
माता यवीयस्यतिशजनीया । 
देवाभिपन्ना हि बदत्यनिष्टं 
जनासि देव॑ च तथाप्रभावम्‌ ॥ ३० ॥ 
॥ इति द्वाविशः सर्गः ॥ 


है लक्ष्मण | राज्य मिलने में पिप्न पड़ने का कारण मेरी छेटी 

माता कैकेयी है, ऐसी श्भा भ्रपने मन में तुम कभी मत करना। 

क्योंकि देव के घशवर्ती हो कर ही लोग अनिए बातें कह डाला 
करते हैं। देव का प्रभाव तो तुमकी मालूम ही है ॥ ३० ॥ 
अयेष्याकायड का वाईसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ। 


>> ई ह] * 


त्रयोविशः स्गः 
इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणोअःशिरा मुहु। | 
श्रुला मध्यं जगामेव मनसा दुःखहपये। ॥ १॥ 


इस प्रकार भ्रीरामचन्द्र जी के समद्धाने पर नीचे सिर छुकाये 
हुए लक्ष्मण ज्ञी मत ही मन हुःखी ओर दृषित हुए ( ढुःखी ते 
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ध्रापका यह समझना कि, पिता की थ्राक्षा का पालन मे करने 
से धर्म की दवानि होगी और ल्लेग बुरा कहेंगे प्रथवा भाप यदि 
पिता को थ्राज्ञा का पालन न फरंगे ते श्रन्य क्षोग भी ऐसा न 
करेंगे ओर सामाजिक्त व्यवस्था नए हो ज्ञायगी--सा धापका 
ऐसो शा करना बड़े प्रम की वात है। श्राप जैसे निम्नान्त पुरुष 
के ते ऐसा कहना भी न चाहिये ॥ है ॥ 


यथा देवमशाण्हीरं शैण्डीर क्षत्रियपभ | 
कि नाम कृपणं देवमशक्तममिशंससि ॥ ७ ॥ 
शाप त्त्रियश्ेठ्ठ और देव का सामना करने में समर्थ हो कर 
भी, पक अ्रसमर्थ पुरुष की तरह, श्रशक्त भ्रोर दीन दो, देव की 
प्रशंसा कर रहे हैं ॥ ७ ॥ 
पापयेस्ते क्थ नाम तये! श्ढा न विधते | 
सन्ति धर्मोपधा! श्लक्ष्णा धर्मोत्मन्कि ने बुध्यसे ॥८॥ 
क्या प्रापका उन पापियों के बारे में शद्भगु नहीं देती । है 
धर्मात्मा ! क्या आपके यह नहीं माल्ृम कि, इस संसार में धर्म- 
छुलिया भी प्रनेक लोग हैं ॥ ८॥ ह 


तये! सुचरितं स्वार्य शाव्यात्परिनिहीरषते!),! 
यदि नेव॑ व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव रापव ॥ ९ ॥ 


देखिये स्वार्थ में पड़ कर, महाराज भोर कैकैयी शठता पूर्वक 
आपके घनवास देते हैं। यदि ऐसा न होता तो, हे राघव ! 
दे आपके प्रसिषेक में ऐसा विश्व उठा कर खड़ा न फर देते। 
(रा० ) | ६॥| रे के 
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तये। प्रागेव दत्तथ्र स्पाहरः प्रकृतश्न सः । 
लेकविह्िप्टमारव्ध॑ त्वदन्यस्याभिषेचनम्‌ || १० ॥ 
यदि बर देने की वात ठीक होती ते पश्रमिषेक को तैयारी 
प्रारस्भ होने के पूर्व ही वरदान देने को खूचना क्यों नहीं दी गयी ! 
यदि कहा जाय कि, मद्दायाज्ञ ने यह काम भूल से किया है; तो भी 
इस भूल से वड़ी भारी हानि है। क्योंकि इससे ल्लेगों में विह्नेष 
फ्ैलेगा | फिर यह सरासर प्रवुचित भी है कि, बड़े फे रहते लोठा 
राज्य पापे ॥ १०॥ * हे 
नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे ्षन्तुमहेसि । 
येनेयमागता द्वेध॑ तब बुद्धिमहामते ॥ ११॥ 
ध्रतः में तो यह नहीं. सह सकता । हे दीर | इसके लिये आप 
मुझे ज्ञमा करें। हे महामते | जिस धर्म के द्वारा भ्पकी बुद्धि 
इस प्रकार की है| गयी है ॥ ११॥ 
स हि धमों मम दवेष्यः प्रसड्राग्रस्य मुद्यसि । 
क्य॑ त्व॑ कमंणा शक्तः कैकेयीवशवर्तिनः ॥ १२ ॥ 
बह भी पुसे मान्य नहीं-कयोंकि उसीसे ते आपके मेह 


प्राप्त हुआ है । थ्राप किस प्रकार सामर्थ्यवान दे कर भी, फैकैयी 
के वशचर्ती ॥ ११ ॥ 


करिष्यसि पितुवाक्यमधर्मिष्ठं विगर्हितस । 
यद्यय॑ किल्विषां द्वेद! इतेञ्पयेवं न ग्रहमते ॥ १३ ॥ 


पिता की इस श्ााज्ञा का, जे ध्रधर्मयुक्त और निन्दित है, पालन 
फरेंगे। चरदान का बहाना बतला आपके भ्मिषेक्र में बाधा 
डालने की, ध्याप कपट नहीं समफते ॥ १३॥ 


१ किल्विपातु--मृषावरकल्पताव्‌ । ( गो० ) 
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जायते तत्र मे दुःखं धर्मसड्धश्॒ ग्ितः । 
मनसाथ्पि कर्थ काम कुर्यास्व॑ कामहत्तये! ॥ १४ ॥ 
इसका पुझे दुःख है । में तो ऐसी धर्म को आसकि के निन्‍्ध 
समझता हूँ। क्योंकि श्रापको दोड़ ऐसा दूसरा कौन होगा, जे। 
उन दोनों का, जो कामी हैं, ॥ १४ ॥ 
तयेस्वहितयेनित्यं शत्बे! पित्रमिधानये | 
यद्रपि प्रतिपत्तिस्ते देवी चापि तये।मंतम ॥ १५ ॥ 
तुम्हारा सदा प्रहित चाहने वाले हैं और भाता पिता हो कर भी 
शत्रता कर रहे हैं, कदना मन से भी मानेंगा । यद्यपि प्रापका मत है 
कि, उन दोनों ने जे। कुछ श्रद्वित किया है, उसका कारण देव है ॥१४॥ 
तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते | 
विह॒वे। वीर्य॑हीने यः सदेवमनुवर्तते ॥ १६ ॥ 
तथापि मुझे तो आपका वह मत अच्छा नहीं लगता। पंयोंकि 
देव का क्या भरोसा | कातर और वीयदीन पुरुष द्वी लेग देव के 
मानते हैं॥ १६ ॥ 
वीराः सम्भाविता त्माने न देव पयपासते । 
देव॑ पुरुषकारेण य! समय प्रवाधितुम ॥ १७ ॥ 
किन्तु वीर भ्रौर धीर देव के नहीं मानते । जे पुरुष अपने 
पुरुषार्थ से देव का झपने भ्रधीन कर सकता है ॥ १७ ॥ 
न दैवेन पिपन्रार्थ: पुरुष! सोज्वसीदति । 
द्रप््यन्ति ल्द्य देवस्य पारुष पुरुषस्य च॥ १८ ॥ 
१ पम्भाविता--पम्यक्‌ प्रापितः दृदयावत्‌ । ( गो० ) २ प्रवाधितु-- 
अतिकम्यवर्तितुं । ( गो० ) 
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उसका देव न तो कुछ विगाड़ सकता है ओर न वह कभी 
दुःखी दोता है। श्राज ज्लाग कै और पुरुष के (भाग्य श्लोर 
पुरुषार्थ के ) वल और पैरुप के देखें कि, इन दोनों में कान प्रवलल 
है॥ १८॥ 
देवमानुषयेरद् व्यक्ता' व्यक्ति'भंविष्यति 
कद ० अं च् 
अद्य मत्पारुषहइतं देव॑ द्रक्ष्यन्ति व जना। ॥ १९५॥ 
देव ( भाग्य ) वलवान है पश्रथवा पुरुष ( पुरुषार्थ ) इसका 
विवेचन ध्राज्ञ ही स्पए प्रकट है| ज्ञायगा । ग्राज्ष मेरे पोरुष द्वारा 
मारे गये देव के, वे छेग देखेंगे || १६ ॥ 
यदेवादाहत॑ तेथ्य ह॒ुष्ट राज्याभिपेचनम्‌ | 
अत्यडकुशमिवेहामं* गण मदवलोद्धतम/ ॥ २० ॥ 
जिन्होंने दैवद्वारा तुम्दारे राज्याभिषेक में विध्त पढ़ता हुआ ” 
देखा है। में भ्राज़ उस दैव रूपी द्ाथो का, जो अड्ुश फो कुछ 
भी नहीं समझता, जिसने पेर की वेड़ियाँ तोड़ डाली हैं, और जो 
मद ओर वल से गर्षोत्ला हो कर, ॥ २० ॥ ः 
प्रधावितमहं देव पेरुपेण निवर्तये । 
लेकपालाः समस्तास्ते नाद्र रामाभिषेचनम ॥ २१ ॥ 
वेरोकशेक इधर उधर दौड़ रहा है, अपने ऐरुप से विदृत्त 
करता हूँ। जव धापके राज्याभिषेक के! सम्रस्त लाकपाल ॥ २१ ॥ 
१ च्यक्ता--हफुटा । (गो०) २ व्यक्तिः--प्रबकृदुवछविवेक: । ( गो* ) 
३ आहतं--विज्नतंं । ( भो० ) ४ उद्दामं--छिन्ननियर्लं । (ग्री० ) 


५ मद्बछादइतभ--सद्वकास्याद्गविश्स । ६ प्रधावितं--दुल्तें वर॑ । स्वच्छन्द 
ग्सनम्‌ | ( गो० ) 
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न च कृत्स्नाख्रये छेका विहन्यु। कि पुन) पिता | 
येर्विवासस्तवारण्ये मिये। राजन्समर्थितः ॥ २२ ॥ 
ध्रोर तीनों ल्लेक्ों के समस्त निवासी प्न्यथा नहीं कर सकते, 
तब धरकेले पिता की क्‍या सामथ्य है, जे राज्याधिषेक न होने दें । जिन 
लोगों ने ग्रापके वन जाने का समर्थन किया है, है राजन | ॥ २२ ॥ 
अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुदंश समास्तया | 
अहं तदाशां छेत्स्यामि पितुस्तस्याश्र या तव ॥२३१॥ 
अभिपेकविधातेन पुन्नराज्याय वर्तते | 
मद्ठलेन विरुद्धाय न स्पादेववर्ल तथा ॥ २४ ॥ 
वे ही केग चादह चर्ष तक वन में रहेगे। में उस पिता भ्ोर 
माता की थ्राशा पर, जे आपके राज्य न दे कर, भरत के 
देना चाहती है, पानी फेर दूँगा। मेरे बल के, जो लेग विरुद् 
हैं, उनके देववल ॥ २३॥ २४ ॥ 
प्रभविष्यति दुःखाय यथेग्र॑ पारुषं मम । 
ऊर्ध्य वषसहस्रान्ते प्रभापा्यमनन्तरम्‌॥ २५ ॥ 
उतना दुःखदायी न होगा, जितना कि, मेरा उम्र पोरुष दुःख 
देने वाला होगा। हज़ार वर्ष राज्य कर चुकने के प्रवन्तर, ॥ २५ ॥ 
आयैपुत्रा; करिष्यन्ति वनवास गते त्वयि । 
पूरव॑राजर्पिंहत्त्या हि वनवासे। विधीयते ॥ २६॥ 
श्राप वन जाना और तव आपके पुन्रे राज्य करेंगे। वन 
८ ही पमें रहना है, तो हमारे पू्ंण राजा लेग जिस प्रकार वृद्धा- 


३ झत्ता+--अन्यूना। । ( गोण० ) 
धघा० रा०--१८५ 
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चसख्या में वनवास करते थे, उस प्रकार आप सी वनवास 
कौजिये ॥ २६॥ रे 
प्रजा नि्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपालने | 
स चेद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविश्रमशड्ूया ॥ २७ ॥ 


नैवमिच्छसि धर्मात्मन्राज्यं राम त्वमात्मनि । 
प्रतिजाने च ते वीर मा भूव॑ वीरछेकभाकू ॥२८॥ 
पूर्ववर्ती राजा लेग-( बुद्धावस्या में ) प्रज्ञा को पुत्र के समान 
पालन करने का भार अपने पुत्रों के सोंप, श्राप वन में जा, तप 
किया करते थे। है धरा | यदि श्राप यह समसते हों कि, महाराज 
की शाज्ञा के विरुद्ध राज्य लेने से राज्य में गड़बड़ी मच जाने की 
शहरुग है, भर इसोलिये भ्राप राज्य लेबा नहीं चाहते, तो में प्रतिज्ञा 
कर के कहता हूँ कि, मुझे वीरमति प्राप्त व हो ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
राज्यं च तब रक्षेयमहं वेलेव सागरम्‌ | 
महलेरभिषिश्वस्त्र तत्र तव॑ व्यापृतों' भव ॥ २९ ॥ 
में तु्दारे राज्य को रक्ता उसी प्रकार कंझँगा, जिस प्रकार 
सप्लुद्रृतढ की भूमि, सप्तुद्द से गृथिवी की रक्ता करती है। शव 
आप मडुज्ाचार पूर्वक अपना राज्यासिषेक करवाने, की ओर मन 
लगाहये ॥ २६ ॥ | 
अंहमेफे। महीपालानरं वारयितुं वछात्‌ | 
न शोमार्थाविमों वाहू न धनुभूषणाय मे ॥ ३० ॥ 
में अकेला ही उन सव राजाओं के; जे इस काय में बाधा 
हमे के प्म्नसर होंगे, अपने पराक्रम से दृठाने के पर्याप्त (काफी) 
१ व्याइतामव--आासक्ततित्तोभव । ( गो० ) 


१ 
प्‌ 
क 
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हैँ। मेरी ये दोनों वाह शरीर की शोभा वढ़ाने के लिये नहीं हैं घौर 
न मेरा यद धनुष शरीर का श्टज्ञार करने के लिये कोई भ्राभूषण 
ही है ॥ ३० ॥ 
नासिरावन्धनाथाय न शरा; रतम्भहेतवः' | 
अमित्रदमनाथ मे स्वमेतचतुष्टयम ॥ २१ ॥ 

न खड्' केवल कमर में लटकाने के लिये है श्र नवाण 
कैवल तरकस में पड़े रहने के लिये हैं। मेरी ये चारों चीज़ें तो 
शत्र का दमन करने के लिये दी हैं ॥ ३१ ॥ 

न चाह कामयेख्त्यथ य; स्याच्छत्र मंतो मय । 


असिना तीए््णधारेण विद्यच्चलितवचेसा ॥ ३२॥ 
जा हमारा शनत्न वन कर रहना चाहता है, उसका अधष्तित 
मुझे सहाय नहीं । ( राजाओं की ते वात ही क्या ) में अपनी तेज 
धार वाली और विज्ली की तरह चमचमराती तलवार से ॥ ३२ ॥ 
प्रमहीतेन वे शत्र॑ वजिणं वा न कसपये । 
खड्डनिष्पेषनिष्पिष्टेगहना दुअरा च मे ॥ ३३ ॥ 
हरत्यस्वनरहस्तोरुशिरोभिभविता मही । 
खद्डधाराहता मेज्य दीप्यमाना इवाद्रय! ॥ ३४ ॥ 
यदि इन्द्र भी शत्रु वन कर मेरे सामने झा, तो उनके भी टुकड़े 
हुकड़े कर डालू गा। इस तलवार के वार से काटे हुए हाथी घोड़े 
शोर मनुष्यों के हाथों पैरों भार सिरों से भूमि पर ढेर लगा दूँगा, 
जिससे थ्राने जाने का रास्ता तक न रहेगा। धर्थात्‌ रणभूमि के 
मुद्दों से भर कर बड़ा भयडुर बना हूँगा। मेरी तलवार से कहे 
प्रदीध् पव॑त की तरह ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
१३ स्तम्भहैतव+--तूण्यां एथापन द्वैतव । ( गो० ) 
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पतिष्यन्ति द्विपा भूमों बेघा इत स्विद्यत! 
वद्धगेधारमलित्राणे प्रगृह्दीवशरासने ॥ ३५ ॥ 
शघ जाय उस प्रकार ज्ञमीन पर गिरंगे, जिस प्रकार विजली 
सहित मेघ गिरते हैं। जव में गेह को खाल के वने दस्ताने पदिन 
हाथ में धनुष लूगा ॥ ३४॥ 
कर्थ पुरुषमानी स्यात्पुरुपाणां मयि स्थिते | 
वहुमिश्रकमतवस्यन्नेक्ेन# व बहूज्ञनान्‌ ॥ ३६ ॥ 
तव में देखूं गा कि, चह फैनसा शूराभिमानी दीर है, जे! मेरा 
सामना करता है। में बहुत से वाणश चला कर, एक श्र को प्रौर 
पक्ष ही बाण से पनेक शन्रतं के ॥ २६ ॥ 
विनियेक्ष्याम्यहं वाणान्द्रवाजिंगजमर्मसु । 
अद्य मेहप्रभावस्या प्रभाव।* प्रभविष्यति ॥ ३७॥ 
०. (९५ . 
राज्ञशाप्रजुतां कत' अभु्वं च तब गये । 
अब चन्दनसारस्य केयूरामेक्षणस्थ च | 
बसूनां* च विगेक्षस्य” सुहृदां पानस्व च || रे८ ॥ 
विनाश कर, सैनिकों, घाड़ों और हाथियों के मर्मस्थानों के 
वाणों से छेद ढालूँ गा। ध्याज महाराज की प्रभुता मिठाने और 
श्रापकी प्रधुता जमाने में भेरे अत्यों के महात्म्य का प्रताप भी 
प्रकद दी जायगा । हे राम ! आज मेरी ये दोनों वाहें जे। चन्द्नत्लेप, 
प्राभूषण धारण पर द्रव्य दान देने तथा शन्रश्नों से हिलेधियों 
की रहा करने याग्य हैं ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
३ सस्प्रभावस्थ---भखसदहाह॒यत्य । (गो) २ प्रयाग:--प्रताप१ । (गो०) 


६ वसूाँ--धनांनां | (गो० ) ४ विमेक्षल्य--द्यायत्य । (यो० 3) 
के पाठान्तरे-- श्लेकेन * | 
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अनुरूपाविमों वाहू राम कमे करिष्यतः । 
अमिपेचनविद्नस्य कतृ णां ते निवारणे ॥ ३९ ॥ 
वे थ्रापके प्रभिषेक में विष्म डालने वालों के निवारण में 
अपने प्रनुरुष काम करेंगी ॥ ३६ ॥ 
ब्रबीहि केज्येव मया पियुज्यतां 
तवासुहृआणयश/मुहज्जने; | 
यथा तवेयं वसुधा बशे भवे- 
त्तगैव मां शाधि तवारिम किह्र! ॥ ४० ॥ 
हे रमचन्द | में ग्रापका दास हूँ। मुझे भ्राप अपने शत्र को 
बतक्षाइये प्रोर भराज्षा दीजिये, जिससे में श्रमी उसे उसके प्राण, यश, 
ओर दितैषियों से अलग कर दूँ श्योर इस पृथिव्वी का राज्य भापके 
हस्तगत दी ज्ञाय ॥ ४० ॥ " 
विम्ृज्य वाष्पं परिसान्त्य चासकृ- 
त्स रक्ष्मणं राघववशवधनः । 
उबाच पिव्ये बचने व्यवस्थित. 
निवोध मामेष हिं सोम्य सतये ॥ ४१ ॥ 


* | इति भयाविशः सर्गः ॥ 


रघुकुल के बढ़ाने वाले भ्रीराप्रवद्ध जी लक््मण को इन बातों 
के खुन भर उनके श्राँतू पोंक वारवार उनके सम्रद्धाने लगे और 
कहने लगे--है सोम्य ! मुझे तो तुप, पिता को प्राज्षा मानने में 
पठल सतधगामी समझे । श्रथव्रा में पिता की प्राज्षा मानूँगा, 
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क्योंकि पिता की धाज्ञा मानना मानों सत्पथ पर चलना है भर्थात्‌ 
सत्पुदषों के लिये यद्दो करणीय भी है ॥ ४१॥ 
श्रयेध्याफायड का तेइसवाँ सर्ग समाप्त दुआ । 


+--+त-- 


चतुविशः स्गेः 


अप ह क्‍-- 


त॑ समीक्ष्य लवहित॑ पितुर्निदेशपालने | 
कैसल्या वाष्पसंरुद्धा बचे धर्मिष्ठमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तद्नन्‍्तर जब काशल्या जी ने देखा कि, धमिष्ठ भ्रीरामचन्द्र 
पिता की ग्राज्षा मानने के लिये तत्पर हैं; तथ वे श्राँखों में प्रांत भर 
श्र गदगद कणठ से वालों ॥ १॥ 
अहादु)खे धर्मात्मा सर्वभूतग्रियंवद) | 
मयि जाते दशरथात्कथमुम्छेन वर्तयेत ॥ २॥ 
है राम ! जिसने कभी दुःख नहीं सहा श्र जे धरम में सदा 
तत्पर रहने वाला एवं सव से प्रिय धचन बोलने वाला है श्र 
जे महाराज दशरथ के औरस से मेरे गर्स में उत्पन्न हुआ है, वद 
पन में किस प्रकार ऋषिद्ृत्ति से निर्वाह कर सकेगा ॥ २॥ 
यस्य भुलाथ दासाथ मृष्ठान्यन्नानि अुझ्धते | 
कथं स भेक्ष्यते नाथे। बने मूलफलान्ययस्‌ ॥ ३े ॥ 


जिसके नोकर चाकर मिठाई खाया करते हैं, घह मेरा, राम किस 
प्रकार वन. में कन्दुमूल फल खायगा ॥ रे ॥ 
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क एतच्छृहपेच्छुत्ला कस्य वा न भवेद्गययम्‌ । 
गुणवान्दयितो राज्ञा रापवा यहिवास्यते ॥ ४ ॥ 
मद्दाराज़ दशरथ प्रपने गुणवान्‌ प्यारे पुत्र को देशनिकाला 
दे रहे हैं, यह वात सुन कर, इस पर कौन विश्वास फरेगा और 
इस पर किसके भय न द्वोगा | ( जे कोई यद्द वात खुनेगा चही 
झपने पिता की शेर से भयभीत हा जञायगा कि, जब महाराज 
जैसे श्रेष्ठ जन ने प्पने निरफ्राध गुणी '्यारे पुत्र का निकाल 
दिया, तब हमारे पिदा ते हमें क्यों घर में रहने देंगे ) ॥| ४ ॥ 
नून॑ तु बलवॉँल्लेके कृतान्तः स्वेगादिशन! । 
लेके रामाभिरामस्त्व॑ वन यंत्र गमिष्यसि ॥ ५ ॥ 
जब सब ज्ञोगों के प्यारे तुम ( भ्रीरामचन्ध ) वन का आश्ोगे, 
तव छुख दुःख के नियमन-कर्त्ता देव दी के निस्सनदेंह सब से बड़ा 
मानना पड़ेगा ॥ ५ ॥ 
अय॑ तु मामात्ममवस्तवादशनमारुत; | 
विलापदु/खसमिंधे रुदिवाभ्रुहुताहुति! ॥ ६ ॥ 
चिन्तावाष्पमहाधूमस्तवादशनचित्तज: | 
कश्शयित्वा मुझ पुत्र निःश्यासायाससम्भव: ॥ ७॥ 
त्वया विहनामिह मां शोकामिरतुले! महान्‌ | 
प्रधष्ष्यतिं यथा क॒क्न॑ चित्रभानुहिंगालये ॥ ८ ॥ 
है वत्स ! मेरे मन को यह शाकरुपी श्राँच; जे तुस्दारे अद्शन 
रूपी हवा से जलेगी और विलाप एवं दुःख रूपी ईंधन तथा जाँच 


! सर्व-झुछदुःखादिक ] ( रा० ) रे चित्रभानु।--वम्येप्रिरिव । (मौ०) 
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कपी घी के पड़ने से प्रर्वलित होगी भोर मिससे चिन्ता र॒पी 
धृक्याँ निकलेगा-वह मुझे खुखा कर उसी प्रकार भस्म कर 
डाक्षेगो, जिस प्रभार देमत्त ऋतु के वीतने पर, दावानल ( वन की 
झाग ) वन के घासफूस शोर लवागुरमों को भस्म कर डालता 
है॥६॥७॥ ८॥ 
कं हि पेनुः स्व॑ँ वत्सं गच्छातं नानुगच्छति | 
अईं लानुआमिष्यामि पुत्र यत्र गमिप्यसि ॥ ९॥। 
है चत्स ! जैसे गाय अपने वछुड़े फे पीछे दोह कर जाती 
उसी प्रकार में भी तुम्दारे पोछ्दे पीछे जहाँ कहीं तुम ज्ञाओगे-- 
वहीं चलू गो ॥ ६ ॥ 
तथा निगदित मात्रा तद्गाक्य पुरुषपेभ! 
भ्रुत्वा रामेश्त्वीद्वाक्यं मांवर भुशदुःखिताम्‌ | १० || 
जव कैशल्या ने ध्रीरामचन्द्र ज्ञी से इस प्रकार कहा, तव श्री- 
रामचन्द जी ने ध्रत्यन्त दुःखिनी प्रपती माता से यह कहा ॥ १० ॥| 
फैकेय्या वश्चितो राजा मयि चारण्यम्ाशिते। 
भवत्या च परिलक्तो न नून॑ वतयिप्यति ॥ ११॥ 
है माता ! महाराज्ञ को फैकेयी ने धोखा दे कर, पझतन्त झ्लेशित 
कर दिया है, में भी इस समय मद्ाराज्ञ से विछुड़ कर, वन ज्ञा रहा 
हूं, तिस पर यदि तुम भी मेरे साथ चल दी ते, महाराज कमी 
जीवित न बचेंगे ॥ ११॥ 
भतः क्लिक परित्यागाो उशंसः केवर्ल ख्िया! 
स भवत्या न कर्तव्ये। मनज्सापि विगर्हितः ॥ १२ ॥| 


चतुरविशः सर्गः श्पर्‌ 
ज्ी के लिये सब से वढ़ कर निष्ठुर काम केवल पतिपरित्याग 
दी है| से! ऐसे निन्‍्य क्ाय की कदपना भी तुम्दें अपने मत में न 
करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 
यावज्जीवति काकुत्स्थ। पिता मे जगतीपति: । ु 
शश्रुषा क्रियतां तावत्स हि धर्म! सनातन! ॥ १३॥ 
ज्ञव तक मेरे पिता महाराज दशरथ ज्ञीवित हैं, तब तक तुम 
इनकी सेचा करे, तुम्दारे लिये यही सनातन धर्म है ॥ १३॥| 
एवयुक्ता तु रामेण कैौसल्या शुभदशना' । 
तयेत्युवाच सुप्रीता रामगक्तिष्कारिणम्‌ ॥ १४ ॥॥ 
बड़े से बड़े कठिन कार्य के सहज में करने वाले ध्रीरामचन्द्र 


जी के इस प्रकार समझाने पर, धर्मवुद्धि वाली महारानी कैशल्या 
मान थर्यी श्रौर प्रसन्न हे कर वेलीं, ( बेठा |) तुप्त ठीक कहते 
ही ॥ १४॥ ५ १: / ०7 ८ 3 
एवमुक्तस्तु वचन रामे धरमभृतावर! | 
भूयस्तामब्रवीद्वाक्यं मातरं भुशदुःखिताम || १५॥ 
धर्मात्माश्रों में ध्ेष्ठ भीरामचन्द्र जी, माता की खीकारोक्ति छुन, 
श्रपनी प्रत्यन्त दुःखिनी माता से फिर बेत्ते ॥ १४५॥ 
सया चैव भवत्या च करतेज्यं वचन पितुः । 
राजा भर्ता गुर श्रेष्ठ; सर्वेपामीश्वरः प्रशु। ॥ १६ ॥ 
हे देवि ! पके श्रार तुम्दें पिता की श्राज्ञा श्रवश्य माननी 
चाहिये | फ्योंकि मद्ाराज़ एक तो तुम्हारे पत्ति हैं, दूसरे मेरे गुरु 
. हैं, तीसरे पिता हैं भ्ोर चौथे सब के पालन पोषण करने वाक्ते 
छामी शोर प्रभु हैं ॥ १६ ॥ 
१ शुभदुशंना--धर्मंब॒क्विरित्यर्थः । ( यो ) 


श्८२ भ्रयोध्याकायडें 


इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पश्च च) 
वर्षाणि परमप्रीवः स्थास्यामि बचने तव ॥ १७ ॥* 


मैं चैदद् वर्षो के हँसी खशी में विवा, तुरन्त मैठ कर शाता 
हैं। तव तू जे! कहैगो घहो में करूँगा ॥ १७॥ 


एवमुक्ता प्रियं पुत्र वाष्पपर्णानना तदा । 
दु/खान्यसहमाना सा कैासल्या राममतब्रवीद* ॥१८॥ 
प्रिय पुत्र की इन बातों को सुन, छजकछुल बहने वाले श्राँसुष्ों 
से भरे नेधों वाली और सर्वप्रकार के दुःश्नों को सहने में असमर्थ, 
महारानी काशल्या ज्ञी, भ्रीरामचन्द्र से वाली ॥ १८ ॥ 
आसां राम सपत्ौनां वस्तुं मध्ये न मे प्षमम्‌ | 
नय मामपि काकुत्स्थ वन वन्‍यां मगी यथा | 
यदि ते गमने बुद्धि! कृता पितुरपेक्षया' ॥ १९॥ 
है काकुत्त्य | में यहाँ सौतों के बीच रहने में प्रासमर्थ हैं, 
यदि तुमने पिता की थ्राज्ञा से वन ज्ञाने ही का निश्चय कर लिया है 
तो, मुझे भी वने्ो हिरनो को तरद्द अपने लाथ ही लेते चत्ता ॥१६॥ 
[ नेाट--बनैली द्विरनी के साथ उपमा देने का साव यह है कि, मिश् 
प्रकार वन की दिरनी वन में प्रसन्न रहती है-दैसे ही में भी वहाँ प्रसन्न रहूँगी 
भौर तुम्हें किसी बात के लिये कष्ट न दूंगी | ( गो० ) ] 
वां तथा रुदतीं रामे रुदन्वचनमत्रवीत्‌ || २० ॥ 


इस प्रकार विल्लाप करती हुई माता से, ओऔरामचन््र ज्ञी ये कर, 
कहने लगे ॥ २० ॥ 


धन न 
१ पितुरपेक्षया--पितुर्च्छिया । ( ग्रो० ) » पाठान्तरे--' उवाच पर- 
सार्ता तु कौसत्यां पूत्रवत्सछा |” + पाठामत्रै-०सुगीमंव श्र 


ह््डी 


चतुर्चिशः सर्गः रषरे 


जीवन्त्या हि स्लिया भर्ता देवत॑ प्रभुरेव च। 
भवत्या मम चेवाय राजा प्रभवति प्रशु! ॥ २१ ॥ 
जब तक ख्री जिये, तद तक उसे उचित है, कि वह अपने पति 
ही के भ्रपना देवता और मालिक माने | घतः इस समय तुस्ारे 
प्रौर मेरे मालिक महाराज ही हैं ॥ २१॥ 
ने धनाथा वर्य राजा लाकनाथेन धीमता । 
भरतथ्रापि धर्मात्मा सर्वभूतप्तियंवद! ॥ २२ ॥ 
क्ेकनाथ शोर पुद्षिमान महाराज के रहते हम लोग प्रनाथ 
नहीं दे सकते ( काशल्या ने जे कहा कि में सौत के साथ नहीं रह 
सकूगो इस वात के उत्तर में धोरामचन्द्र जी कहते हैं) भरत भी 
घर्मातमा हैं गैर तब से प्रिय बे।लने वाक्ते भर्थात्‌ सह्नन हैं ॥ २२ ॥ 
॥ 
भवतीमलुवर्तेत स हि धमरत! सदा । 
यथा मयि तु निष्कान्ते पुत्रशेकेल पार्थिव! ॥ २३ ॥ 
है सब प्रकार तुख्दारा मन रखेंगे भर तुम जे! कहागी वही 
दे करेंगे। मेरे वन जाते पर, मेरे वियोग में, जिससे महाराज 
के ॥ २३ ॥ 
भ्रम॑ नावाप्तुयात्किशिद्समत्ता तथा छुरु । 
दारुणभाप्ययं शेके! ययैन॑ न विनाशयेत्‌ ॥ २४॥ 
ज्षरा भी कप न दो से। काम बड़ी सावधानी से करती रहना। 
इस दारुण शाक से वे मरने न पावे ॥ २४ ॥ 
राजो दृद्धस्य सतते हित॑ चर समाहिता | 
व्रतेषपासनिरता या नारी परमोत्तमा | २५॥ 


श्पछे धयाष्याकाणदे 


महाराज की ध्रव घृद्धाचस्था है, अतः बड़ी सावधानों से उनके 
दि में तत्पर रहना। क्योंकि जे! परमेत्तम स्री ब्रतोषचास ते 
किया करती है ॥ २४ ॥ 
भर्तारें नालुवतेंत सा तु पापगतिभवेत | 
भ॒ु! सुश्रषया नारी छभते खर्गमुत्मम्‌ ॥ २६ ॥ 
किन्तु अपने पति की सेवा नहीं करती, चर पावियों की गति 
को प्राप्त दोती है प्र्थात्‌ नरक में डाली जातो है और जे ख्री 
( अतोपवास न कर ) अपने पत्ति (द्वी) की सेवा घश्नषा में 
लगी रहतो है. उसे स्वर्ग मिलता है ॥ २६ ॥ 
अपि या निनमरकारा निहत्ता देवपूजनात्‌ । 
गुश्र॒पा मेव कुर्वात भतः मियहिते रता ॥ २७ ॥ 
भक्षे द्वी वह कली किसी देवो देवता की पूजा न करे, फिन्तु 
यदि वह पति की सेवा दी करती हुई, सदा पति की भल्राई करने में 
तत्पर रहे ता, उसे मिश्थय ही स्वर्ग की प्राप्ति देती है ॥ २७॥ 
एप धम! पुराहष्रो! लोके बेदे श्रुत।' स्मृतः । 
अग्निकार्यपु च सदा सुमनेमिश्र देवता। ॥ २८ ॥ 
क्षियों के लिये' पतिसेवा ही प्रादीन-लेकायार-सिद्ध, वेद और 


और स्छृत्यानुकूल धर्म है। हे देवि ! शान्तिक पोष्टिक कर्म कर के 
पुण्यादि से देवताओं का पूजन और ॥ २८॥ 


पूज्यास्ते मत्हते देवि ब्राह्मणाश्रेव सुब्रत! | 
एवं काहं प्रतीक्षख ममागमनका््षिणी ॥ २९ ॥ 


३ पुराइ्:--पुरातवालेकाचारसिद: ।( गोौ० ) २ वेदेश्रुत:--बेदा- 
चंगत | ( थो० ) 


कु 


+ 
पं 


चतुविशः सगे श्८१ 


सुत्रती भाह्मणों का सत्कार, मेरे महुल् के लिये करती रहना 
भौर यद्द भरनुष्ठान करती हुई, मेरे लै।टने की प्रतीज्ञा करना ॥ २६ | 
नियता' नियताहारा' भतुशशरपणे रता | 
प्राप्य्यसे परम कार्म मयि प्रत्यागते सति ॥ ३० ॥ 
यदि धमभृतांश्रेष्टो धारयिष्यति जीवितस्‌ | 
एवमुक्ता तु रामेण वाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥ ३१॥ 
स्नानादि कर और मधु मांसादि छोड़ कर, शुद्धाद्वार कर, तू 
महाराज की सेवा करना। मेरे लौटने तक यदि धर्मात्माप्रों में श्रेष्ठ 
महाराज जीवित रहे, तो तेरा बड़ा मनेरथ पूर्ण दंगा । जब भ्रीराम- 
चद्ध जी ने इस प्रकार ( मरद्वाराज फी सेवा करने के श्रयोध्या ही 
में रहने के लिये) समझाया, तब श्राँखों में श्रॉंसु भर ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
कैसल्या पुत्रशेकार्ता राम॑ वचनमत्रवीत्‌ | 
गमने सुक्ृतां बुद्धि न ते शक्रोमि पुत्र॒क ॥ ३२॥ 


पुत्र वियाग के शाक से श्र, काशल्या जी ने श्रीरामचन्द्र जी 
से कहा । हे चश्स ! जब तुम वन जाने की श्रपने मन में ठान 
दी चुफे ; तव मुक्षमें शक्ति नहीं कि तुम्दे ॥ २२ ॥ 
विनिवर्तयितुं बीर नूत॑ काले। दुरत्ययः । 
गचछ पुत्र लमेकाग्रो भद्रं तेउस्तु सदा विभे ॥ ३३ ॥ 
शक सकू । हे वीर | सचप्तुच काल दुलध्य हैं। अर्थात्‌ भावी 


' का कोई नहों रोक सकता | श्रतः हे पुत्र | तुम पकाम्न मन से 





१ लियता-स्नानादिनियम युक्ता । ( ग्रो० ) २ नियताहारा-महु- 


मंत्तादिवजनेन शुद्धादारा । ( यो० ) 


श्षई अवाष्याकायदे 


अआर्थाद्‌ सावधानतापूर्वक धन जानो | तुस्दाय सदा कल्याण 
हो ॥३९॥ 

पुनस्तयि निहृत्ते तु भविष्यामि गतक्ृमा' । 

प्रत्यागतें महाभागे छृतायें चरितत्रते ॥ ३४ ॥ 

पितुरार्ृण्पतां प्राप्ते लयि लप्स्ये परं सुखम | 

कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा भरुवि ॥ ३५ ॥| 

तुम्दारे लौठ भाने पर द्वी मेरा कलश दूर होगा। है मद्ाभाग ! 

ज्ञव तुम लौठ आगश्रोगे, ज्ञव तुम्हारा यह मत पूरा हे ज्ञायगा और , 
ज्ञव तुम पिता के इस ऋण से उऋण दो जाओगे ( पिता की ध्रात्रा 
पालन कर छुकेगे ) ; तब मुझे बड़ा भ्रानन्‍्द द्वोगा | इस संसार में 
भाग्य की गति कमी समझ नहों पड़तो ॥ ६४ ॥ ३४ ॥ 

यस्‍्लां सम्ोदयति मे वच आच्छिद्य रायव | 

गच्छेदानीं महावाह्दे क्षेमेण पुनरागत) | 

नन्दयिष्यसि मां पुत्र साम्रा शुद्धेन चेतसा# ॥ ३६॥ 

क्योंकि यह भाग्य ही क्ली गति हैं, जे। मेरे कथन के प्रतिकूल 

तुमके प्रेरणा कर रही है। दे राघव | तुम अव जञाशों और कुशल 
पूर्षक्त लौट कर आ ज्ञाओों और छुद्ध चित्त से मुस्ते हर्षित 
करो ॥ ३६ ॥ 

अपीदार्ी स काल स्याइनाटल्याग्त पुन! | 

यत्तां पुत्रक पश्येयं जगावल्कलघारिणम्‌ ॥ २७॥ 








१ गतझमा--अतझेशा । (यो०) के पराठस्तरे--+वाक््येन चारगा ? ॥ 


पञ्चविंशः सर्गः २८७५ 
दे वत्स | में ते चाहतो हूँ कि, वह समय शीघ्र आधे, जब में तुस्द 
धन से जोरे हुए भौर जठा चद्कुल धारण किये हुए देखूँ ॥ ३७॥: 
तथा हि राम वनवासनिश्रितं 
समीक्ष्य देवी परमेण! चेतसा | 
उवाच राम शुभलक्षणं बचा 
वभूव च खस्त्ययनामिकाइप्षिणी ॥३८॥ 
इति चतुविशः सर्गः ॥ 
उस समय भद्दारानो फ्लौशल्या जी श्रीयमचद्ध जी के परम- 
प्राद्र पूर्वक चन जाने के लिये निश्चय किये हुए ज्ञान, खवस्ति- 


घायन करने की इच्छा से, उनसे शुभवचन वेज ॥ ३८ ॥ 
- भ्रयोध्याकागड का चेवीसववाँ सग॑ सम्राप्त हुआ । 


---#--- 
पद्मुविशः स्गः 
सापष्नीय तमायासमुपरपृश्य जल॑ शुचि | 
चकार माता रामस्य मडलानि मनखिनी | १ ॥ 


शोक के त्याग कैशल्या जी ने जल से प्राचमन किया और 
! पवित्र हो, पे श्रीरामचद्ध जी के मडूल के लिये मदुलाचार करने 
। ज्ञगों ॥१॥ 
|. न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तम 
, शीघ्र च विनिवतख बतंख च सत्ता क्रमे ॥ २॥ 
१ परमेंणचेतसा--आंदरेणेति | (यो० ) 


श्ष८ घयेष्याकायदे 


हे सघुवंशियों में उत्तम ! में प्रव तुमकेा नहों रोक सकती | भव 
तुम जाप्मो प्रोर शीघ्र ही वहाँ से लोड कर, सज्ञवों के प्रतुसस्ण 
किये हुए मार्ग का प्रनुसरण करे ॥ २॥ 
य॑ पालयप्ति धर्म त॑ धृत्या च नियमेन च। 
स॒ वे राघवशादल धर्मस्तामभिरक्षतु ॥ ३ ॥ 
हे राघवशादूल | जिस धर्म का तुम थैय श्लोर नियमित रुप 
से पाल रहे हो, वद्दी धर्म तुम्दारों रक्ता करे॥ ३. *४ 
येभ्य) प्रणमसे पुत्र चेत्येष्वायतनेषु च | 
ते च त्वामभिरक्षन्तु बने सह महर्पिनि! ॥ ४ ॥ 
मिन देवताक्ों के तुम चारादों और देवमन्द्रों में प्रणाम 
करते हो, थे मदर्षियों सहित वन में तुम्हारो रक्ता करें॥ ४॥ 
यानि दत्तानि तेण््राणि विश्वामित्रेण धीमता । 
वानि त्वामभिरक्षन्तु गुण! समुदित' सदा ॥ ५॥ 
बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्दें जितने ध्रस्र दिये हैं, वे सव 
श्रेष्ठ गुणयुक्त अख्र तुम्हारी रक्ता करें ॥ ५ ॥ 
पिदशुश्रषया पुत्र माठशुअ्पया तथा । 
सत्यपेन च महावाहो चिरं जीवाभिरक्षित) | ६ ॥ 


है मदावाहो | पिता की सेवा ( के फल) से और भाता की 
सेवा ( के फल ) से तथा सत्य की रत्ता ( के फल ) से रक्षित, ठुम 
बहुत दिनों ज्ीओ ॥ ६ ॥ 


१ समुदितं--क्े्ठ (यो० ) . 





पञ्नविश: (5()॥ शेप 


समित्कुशपवित्राणि वेद्रथायतनानि च | 
स्थण्टिलानि' विचित्राणि शैला हक्षा; कुपार हृदा। ॥७॥ 
है नरोत्तम ! समिध, कुश, कुश की वनो पवित्री, वेदियाँ, देव- 
मन्दिर, चित्रविचित्र देवपुजास्यल, पव॑त, करे बड़े पृत्त, जलाशय ॥७॥ 
पतड़ाः पत्नगा! सिंहास्तां रक्षन्तु नरोत्तम | 
५ 
स्वस्ति साध्याथ विश्वे च मस्तथ महपय।॥ ८ ॥ 
पत्नी, सर्प और सिंह तुम्हारी रक्ता करें। साध्यगण, विश्वदेव, 
उन्नचास पवन, सव महपिं तुम्हारा मडुल करें ॥ ८ ॥ 
स्वस्ति धाता विधाता च स्व॒रित पूषा भगेर्यपा | 
लेकपालाश् ते सर्वे वासवप्रभुखास्तथा ॥ ९ ॥ 
धाता, विधाता, पूषा, यम, इन्द्रादि क्लाफपाल, तुम्दारा 
मडुल् करें ॥ ६ ॥ 
ऋतवश्चैव पक्षाथ्र मासाः संवत्सराः क्षपा। । 
दिनानि च पुहर्ताथ सवस्ति छुवेन्तु ते सदा ॥ १०॥ , 
छः ऋतुएँ, दोनों पत्त, वारदों मास, सव संवत्सर, रात दिन, 
तथा मुहूर्त, तुख्दवारी सत्ता क्र ॥ १० ॥ ह 
स्मृतिघ्व तिश्र धमंथ पातु ता पुत्र सवत! । 
स्कन्दश्च* भगवान्देव/" सेमइ्च* सबृहस्पति। ॥११॥ 
,.._) स्थाण्डिछानि--देवपुजास्यकानि । ( यो० ) २ क्षुपा:--हल्वक्षासा- 
| ज्रवा । ( रा० ) ३ हमतिः--ध्यानं । ( गो० ) ४ एति:--पैकाप । (यो०्) 
| ५ घर्म:--शरुतिस्टत्युदितः । ( यो० ) ६ ए्कन्दा--सनल्ुमारः । कुमारो वा । 
* (गो) ७ भगवान्देव:--देवे। महादेव: । (शि०) ८ सोाम+--अमासद्वितः । 


( शि० ) 
चा० श०--१६ 


२६० घयाष्याकायडे 


है बत्स | ध्याव, एकाग्रता ( ध्र्धात निष्पन्न योग ) और श्रुति- 
स्पृति-उक्त धर्म, सर्वत्र ठुम्दारी रक्ता करें । भगवान्‌ सनत्कुमार, 
उम्ता सहित श्रीमद्रादेव ज्ञी, (श्रथवा महादेव श्योर चल्धमा) 
वहस्पति ॥ ११॥ 
सप्तपंये नारदश्व ते लां रक्षन्तु संत! 
ये चापि सबंत) सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वरा। ॥१श॥। 
सप्तपि, श्रैर नारद्‌ जी सददव तुम्दारी रक्षा करें। जे ओर 
घिद लोग भोर सब दिशाझं के स्वामी हैं ॥ १२॥ 
स्तुता मया बने तस्मिन्पान्तु लां पुत्र नित्यश | 
शैका। सर्वे समुद्राश्व राजा वरुण एवं च॥ १३॥ 
है पुत्र | उन सव की में स्ठुति करती हूँ कि, वे सव नित्य 
ठुम्दारी रक्षा करें । सव पर्वत, सव समुद्र, राजा वरुण ॥ १३॥ 
चौरन्तरिक्ष॑ पृथिवी नद्यः सवास्तयेव च | 
नक्षत्राणि च स्वांणि ग्रहाश्च सहदेवताः ॥ १४ ॥ 
आकाश, भन्तरित्त, पृथिदी, सद नदी, सव नक्षत्र, देवताशों 
सहित सब प्रह ॥ १४ ॥ 
अह्देरात्रे तथा सन्ध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम | 


ऋतवहचेव पट पुण्या मासाः संवत्सरास्तथा ॥१५॥ 
दिन रत और दोलों सन्ध्याएँ, वन में तुम्दारी रक्ता करें । छुदो 
, ऋतुएँ, बारहों माल, सव संवत्सर, ॥ १४ ॥ ह 
[ नेह--१ ० वें होऊ में मो छः चलुएं आदि वर्णित है। चुकी हैं । इसी 
प्रकार आगे भी कौशल्पा जी के कथन में पुनरुक्ति पायी जाती है | इन पुच- 


दचछियों का कारण केदछ यह है कि, सावो पुत्नरियेग के कारण क्ौशल्या थी 
, का सन ट्थिर नहीं है । ] 


पशञ्चविशः सर्गः श्ष१्‌ 


कलाश्च काप्टाश्च तथा तव शम' दिशन्तु ते | 
परहावने विचरते प्ुनिवेपस्य धीमत! ॥॥ १६ ॥ 
फला, काएा, तुमके छुख् दें । बुद्धिमान एवं मुनिषेष धारण 
कर, वन में घिचरते हुए ॥ १६॥ 
तवादित्याइच देत्याश्व भवन्तु सुखदा; सदा। 
राक्षसानां पिशाचानां रोद्राणां ऋकमंणाम्‌ ॥ १७॥ 
ठुग्हारे लिये घ्रादित्यादि देवता प्रौर देय, सदा सुजदायी 


हों । रात्तस, पिशाच, तथा भयदुर ५व॑ं क्र फर्म करने वाले जितने 
जीव हैं ॥ १७॥ 


क्रव्यादानां च स्वेपां मा भूल्युत्रक ते भयम्‌। 
पुवगा* हृश्चिका दंशा मशकाइचेव कानने ॥ १८ ॥ 
पर जितने माँस भत्तो जीव हैं, इन सब से तुम्हें वत में भय न 
ही | घानर, वीही, डांस, मच्छर ॥ १८॥ 
सरीक्षपाथ कीयश्व मा भरूवसाहने तव | 
महादिपाथ सिहाश्र व्याप्रा ऋष्ताश्र दंष्ट्रिण! ॥१९॥ 
पद्दाड़ी सं, कौड़े, ये भी तुम्हें चन में दुःखदायी न हों | मत- 
चाल हाथी, सिंह, वाघ, रीहु श्रादि भयुर दातों वाले ज्ञान- 
बर॥ १६ ॥ 
महिषा सृद्निणे रोद्रा न ते दुन्तु पुत्रक । 
तमांसभेजिनो रोद्ा ये चान्ये सत्त्तजातय!* ॥२०॥ 
१ शर्म--हुख । (गोौ०) २ छवगाः--वानराः ( घो० ) ३ घत्जातयः३ ' 
--फ़रजन्तव: | ( गो० ) 


२६२ शयेध्याकायदे 


जंगली पेंसे, जिनके सींग बड़े भयडुर हैं, हे पुत्र | तुमसे द्ोह 
न करें । भ्रन्यायी क्रूर अन्त, जे। मलुष्यर्मांस भक्ती और भयदूर 
हैं॥२०॥ 
पा च लां हिंसिपु! पुत्र गया सम्पूनितास्लिह । 
आगमास्ते शिवा; सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमा। ॥२१॥ 
उन सव की में यहां प्राधना करती हैँ कि, बन में थे तुम्हारी 


हानि न करें । तुम्हारे मार्ग मदुल रुप हों और तुम्दारा पराक्रम 
सिद्ध हो ॥ २१॥ 


[ नाट--शिरोमणिटीकाझार ने “' सागम “ का लर्थ शिया है| आागमनाजु- 


कूल व्यापार--भर्थाव्‌ वेद्विद्वित मितने कर्म हैं पे सब मज्जछविशिष्ट हैं। अर्वात्‌ 
विरवित्त पूरे होते रहें । ] 


सर्वसम्पत्तये! राम खस्तिमानाच्छ पुत्रक । 
खस्त तेथ्सवान्तरिप्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः एुन।॥२१॥ 


है पुत्र | वत के फल मूलादि, तुम्हें मिलते रहें और तुम 
निविष्न बन में विचरते रदहे। श्राकाश और पृथिद्री के पदार्थों 
से वार वार तुम्दारी रक्ता है ॥ २९॥ | 


सर्वे भ्यश्रेव देवेभ्ये। ये च ते परिपन्थिन!* | 
शक्र। सेमश्र सयेश्ष घनदेष्य यमस्तथा | २३ ॥ 


घब देवताओं से तथा उन सब से जे तुम्हारे शत्र हों; इल्, ' 
चन्धमा, छुपे, कुबेर, यम ॥ २३ ॥ है 


07: मम न 3 20 3 
१ सर्वस्पत्तये--वन्य फ़छ मूछादि सम्पत्तये | ( यो० ) २ परिपन्थिनः 
>-शतब्रवः ( गौ० ) ! 


पञ्चविशः सगेः ' ३६३ 


पान्तु लामर्चिता राम दण्डकारण्यवासिनम | 
अम्रिवायुस्तथा धूप! मन्त्राइर्पिमुखाच्चयुता।' ॥२४॥ 
ये सव तुमसे पूल्ित दे कर, दृगठकतन में तुम्हारी रत्ता करें। 
ग्रप्मि, वायु, घूम और तुर्दें ऋषियों के वतलाये मंत्र ॥ २४ ॥ 
उपस्पशनकाले' तु पान्तु लां रघुनन्दन । 
सर्वलाकप्मुब्रत्ा भूतभर्तार तथपय! ॥ २५ | 
है रघुनन्दन | अ्र्ूतों के छूते समय अथवा प्रस्पृश्य पदाथों को 
हूने के समय, तुम्दारों रक्ता करें। सव क्षोक्ों के स्वामी बच्ला, 
प्राणिमान्न का पालन करने वाले शिए्, ऋषि ॥ २४ ॥ 
ये च शेषा: सुरास्ते लां रक्न्तु बनवासिनम्‌ । 
इति माल्ये! सुरगणानान्पैश्चापि यशख्िनी ॥ २६ ॥ 
तथा ध्रन्य देवता जे मुझसे छूट गये हों, वे सव बन में तुम्दारो 
रत्ता करें| इस प्रकार यशशविनी माता फैशल्या ने फूल चन्दन से 
देवताओं की पूजा ॥ २ ॥ 
स्तुतिभिव्यानु#रुपागिरानचायतलेचना | 
ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना ॥ २७ ॥ 


और उनको यथायेग्य स्तुति ही। तदनन्तर श्रप्मि प्रम्वलित' 
करवा विधि विधान जानने वाले महात्मा ब्राह्मण द्वारा । २७॥ , 





! मुखाच्थ्युता--निर्गता:,खपागृहीता | ( बि० ) ३ झपत्प्शवकालि-- 
अस्यृदपस्पशनप्तमये । ( ज्षि० ) .६ भूतभर्ता--वारायण । ( गे ) 
9 पाहान्तरे * अनुकूलामिः 7 । 


श्६४ अयेध्याकायडे 


हावयामास विधिना राममद्गलकारणात्‌ | 
धृत॑ श्वेतानि मात्यानि समिधः श्वेतसपपान्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रीरामचन्द्र जी के मढ़ल के लिये विभिपूर्वफ हवन करवाया | 
घी, सफेद फूल, समिधा और सफेद सरसों ॥ २८ ॥ 
उपसम्पादयामास कासल्या परमाड़ना | 
उपाध्याय) से विधिना हुल्वा शान्ति|मनामयम्‌' ॥२९॥ 
ग्रादि हवन का सामान कैशल्या जी ने एक कर, पेदी के 
पास रख दिया। तव हवन करने वाले ब्राह्मण ने, सर्वोपद्रव 
शान्ति के लिये तथा श्रीगमचन्द्र जी फी प्रारोग्यता के उद्देश्य से, 
हवन किया ॥ २६ ॥ 
हुतह॒व्यावशेपेण बाह्वे' वलिमकरपयत्‌ | 
मधुदध्यक्षतघ्ृते) स्वस्तिवाच्य द्विजांस्ततः ॥ ३० ॥ 
तब्नव्तर हवन से बचे हुए साकल्य से होमस्थान के वाहिर 
छ्त्र पर ज्ञाफपालों के वज्लि दो ओर शहृत, दही, भन्ञत, घो द्वारा 
प्राह्मणों से ॥ ३० ॥ 
वाचयामास रामस्य बने स्वस्लवयनक्रिया! । 
जे छ्विजेन्द्राय 
ततस्तस्मे हिजेन्द्राय राममाता यशखिनी ॥ ३१ ॥ 
वन में, श्रीरामचन्ध जी के मजूल के लिये, स्वस्तिवाचन-कर्म 
करवाया । तद्नन्तर इस कर्म फराने वालों में मुख्य जे ब्राह्मण 
था, उसके धीरामचन्द्र जी की यशस्विनी माता क्ैशल्या ज्ञी 
ते॥३१॥ 
! शान्तिं--सर्वेपद्रव शान्ति । (गो० ) २ अनामयमु--आरग्यं । 
( गे० ) ३ बाह्य--हेमस्थाचाहदिर्भवं । ( गो० ) 


पश्चविशः सर्गेः २६७ 


दक्षिणां प्रददो काम्यां राषव॑ चेदमत्रवीत्‌ | 
यन्मड्ल सहस्राक्षे सरददेवनमस्क्ृते | ३२२ ॥ 
मुंहमाँगो दत्तिया दी और भ्रीरामचद्ध जी से कहा । है राम ! 
जैसा मजूल सव देवताओं से नमस्क्त इन्द्र का ॥ ३१ ॥ 
इेजनाशे समभवत्तत्ते भवतु मड़लम। 
& (ः 
यन्मड्ल सुपणस्थ विनता5कल्पयत्पुरा ॥ ३३॥ 
पृञासुर के नाश के समय एुआ था, वैसा ही मड्डल तुम्हारा 
ही । जैसा महल पूर्दकाल में विनता फ्री प्रार्थना से गरुड़ जो 
का, ॥ २३ | 
अमृत प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मलम । 
अमृतेत्पादने देत्यान्वते वजधरस्य यत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जब पे प्रम्नत लेने गये थे, इभा था, चैसा हो मड्ल तुम्दारा 


है। सपुद्र से श्रम्तत निकलाने के समय बज्जधारी इन्द्र, जब देत्यों 
के मारने के लिये प्रवृत्त हुए ॥ २७ ॥ 


अदितिमंडलं प्रादात्तते भवतु महलम्‌ | 
त्रीन्िक्रमान्मक्रमतो विष्णेरमिततेजस; ॥ ३५ | 
तब उनकी माता अदिति ने उनका जैसा मद्ुल् किया था, , 
वैसा ही तुम्दारा भो दा | अतुल तेजधारी त्रिविक्रा भगवान का, 
ज्ञे। त्तीन पाद से तीनों लेक नाप रहे थे ॥ ३५ ॥ 
यदासीन्मड्रलं राम तत्ते भवतु मह्ुलग । 
ऋतव) सागरा दीपा वेदा छेोका दिशश्च ते॥ ३६ ॥ 
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जैसा मजूल हुआ था, है राम! बैंसा ही मडूल तुस्दारा ही । 
कआतुएँ, सपुद्र, दीप, पेदू, लेक और दिशाएँ तुम्दारा, ॥ ३६ ॥ 
मडुलानि महावाहा दिशन्तु शुभमड्लाः | 
इति पुत्रस्य शेपांश्च! कृत्वा शिरसि भामिनी ॥३७॥ 
है महावाह्ष | शुभ मद्ुज करें । इस प्रकार मदुलपाठ पढ़, 
पुत्र के मस्तक पर काशढ्श जी ने भ्रत्तत चढ़ाये ॥ ३७ ॥ 
गन्पैश्वापि समालुभ्य राममायतछेचना । 
ओपपधी चापि सिद्धार्था* विशल्यकरणों शुभाग्‌ ॥३८॥ 
और फिए विशाजात्ती कैशल्या ने श्रीराम ज्ञी के मस्तक पर 
चन्दन लगाया और प्रत्यक्ष फल देने वाली शुभ विशल्यक्ररिणी# 
नाम की रुखरोी भी रखी ॥ ३८ ॥ 
चकार रक्षां कैौसर्या मन्रेरभिजजाप च | 
उवांचातिप्हष्टेव सा दुःखबशवर्तिनी ॥ ३९ |॥ 


तद्नन्तर कैशव्या ने श्रीरामचद्ध की रत्ता फे लिये मंत्र जपे | 
यदि श्रोराममाता उस समय अल्यन्त दुःखी थीं, तथापि ( यात्रा 
के समय दुःखी होने का शास्त्रीय निषेध होने के कारण ) दृ्ित दो, 
वाली ॥ ३९ | 


वाहमात्रेण न भावेन वाया संसज्नमानया | 
आनम्य मूर्ध्नि चाप्ताय परिष्वज्य यशस्तिनी ॥४०। 


सन सन 
१ शेषान--भक्षतानि | ( गो० ) २ पिद्धायों--ध्टफर्ला । (सो० ) 
# ॥ वदिशव्यक्रिणी ? का गुण यह है कि, इसके लगाते हो शरीर में 
घुघा हुआ वाण या काया, अपने झाप बादिर निकल जाता है | 
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किन्तु पेलते ही मारे प्रेम के उनकी वाणी गदगद ही गयी। 
इन्होंने भीगमचद्र जी को हृदय से लगा कर, उनका सिर 
छूँघा ॥ ४० ॥ 
अवदसुत्र सिद्धाये। गच्छ राम यथातुसम्‌ । 
अरोगं स्वसिद्धायमयेध्यां पुनरागतम्‌॥ ४१॥ 
प्रौर वे।लीं, दे वेटा | श्रव जदाँ तुस्दारी इच्छा दो पढाँ बल्ते 
ज्ञाप्रो घोर तुम रोग रहित शरीर से, पिता की प्रांज्षा पालन कर, 
फिर प्रयोध्या का लौट श्राप़ो ॥ ४१ ॥ 
पश्यामि लां हुरस वत्स सुस्थित! रानवरत्मनि | 
प्रनप्दु!खसझूत्पा' इपविद्योतितानना ॥ ४२ ॥ 
दे दत्स | ज्व तुम ( वन से लौट कर ) राजा होगे ग्रौर में जब 
ठुमका मन भर कर, देखूं गी, मुझे तभी आनन्द प्राप्त देगा । उस 
समय मेरे मन की सव चिन्ताएं नप्ठ हो जायगी। हुक प्रसन्नता 
होगो और मेरे मन की उमंग पूरी होगी ॥ ४२॥ 
द्रष्यामि ला वनात्माप॑ पृर्णयद्रमिवेदितस्‌ । 
भद्रासनगतं भद्रं बनवासादिहागतम ॥ ४३ ॥ 
चन से लौट कर भाये हुए और पूर्णभास्री के पृर्ण चन्द्रमा की 
तरह उद्त भर भद्ासन पर बैठे हुए तुम्हारे महुल् ठप की देख, 
मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी ॥ ४९ ॥ 


! घुखितंरानवत्मति--प्राप्तराव्यमित्ियावत्‌ | ( रा० ) २ प्रग्टदु/ख 
सश्ब्या--सहत्पःसानसंकर्म --वनेरामस्यकिंभविष्यतीति चिस्तात्मक इसथे | 


( यो* 





श्ध्द श्रयाध्याकायडे 


द्रक्ष्यामि #ल्वामई पुत्र तीसेवर्न्त पितुर्बंचः । 
पड़लेस्पसम्पन्नों' वनवासादिहागतम | 
नित्य ० &ए 
पृश्वा मम च नित्यं ले कामान्संवर्य याहि भा ॥४४॥ 
है पुउ ! ज्ञव में देखें गी कि, तुम पिता की श्ाद्षा पालन कर 
घुफ़े हो श्रेय वन से लोढ कर राजेद्धित बस्ध ठया पराभूषण 
धारण किये हुएं हो, मुक्के तो तभी प्रसन्नता होगी । है राघव ! प्रव 


छुम गमन करे और सीता ज्ञी के तथा मेरे मनारथों के सदा 
पूर्ण करो ॥ ४४ || 


मयाचिता देवगणा: शिवादये 
महषये। 
महपये भरूतमहासुरोरगा! । 
अमिग्रयावस्य वन॑ चिराय ते 
हिदानि काइश्षन्तु दिशश्व राघव ॥ ४५ ॥ 
दे राघव | मेंने जिन शिवादि देवताओं को, महर्षियों की, भूतगण 
की घोर दिव्य सपो की घ्राज तक पूजा की है, वे सब तथा सद 
द्ग्पाल्, चिरकाल पर्यन्त, बनयाज्ञा में तुम्हारा मडुल करते 
हैं॥४४॥ 


इतीव चाशुप्रतिपर्णणाचना 

समाप्य च सस्‍्त्वयनं यथाविधि | 
प्रदक्षिणं चेद चकार राधव॑ 

पुनः पुनश्चापि निपीड्य सखजे || ४६॥ 


१ मज्ैरुपसन्पप्नो--राजेचितवस्थाभरैं: । ( हा० ) ३ दध्याइ-- 
घीताया ; | ( रा० ) 


+ पाठान्तरे --“च पुनस्त्वां तु। ?  पाठान्तरे--४ इहायतः | ? 
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इस प्रकार प्राशीर्याद दे, फैशदया जी ने स्वस्तिवाचन कर्म 
यधाविधि पूरा किया प्रौर भ्राँत्वों में प्रांत भर, भोरामचद्ध फी 
प्रदत्तिणा की और उनके वार वार हृदय से लगा, वे उनके मुख 
की प्रोर एकटक निहारती रहीं ॥ ४६ ॥ 
तथा तु देव्या स कृतप्रदक्षिणा 
निपीड्यां मातुश्चरणों पुन! पुन! । 
जगाम सीतानिलयं महायजा) 
से राधघव। प्रज्वलित। ख़या शिया ॥४७॥ 


इति पञ्चविश+ स़र्गः ॥ 


जब देवी फाणरया वारंवार श्रीरामचन्द्र जी कौ प्रदत्तिणा कर 
घुकीं, तद भ्रोरामचन्द्र जी ने भी वारंवार उनकी चरण हुए । फिर 
मद्ायशस्वी भीरामचत्ग स्वतःसिद्ध शोभा से दीप्तिमान सीता के 
घर चत्मे गये ॥ ४७ ॥ 


प्रयेध्याकाणट का पश्चीसर्वाँ सगे समाप्त हुप्या । 
--४४४-- ' 
पड़विशः सर्गः 
_-६0ई० 
अभिवाद्य च कैासल्याँ राम! सम्पस्थिते वनम्‌ | 
कृतखस्त्ययने। मात्रा धर्मिप्टे! वत्मेनि स्थितः ॥ १ ॥ 


१ निपीह्य--नमह्कृत्य । ( २० ) १ स्वया--खत्तः छिद्धया। (गो०) 
३ धर्मिईं--अतिशयित्त धर्मे ।( गो० ) 
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स्वस्तिवाचन दी जाने पर, अतिणय धर्म में ध्वित धर्मात्मा, 
श्रीरामचन्ध जी माता के चरणों को प्रथाम कर, वन ज्ञाने को 
तैयार हुए॥ १॥ 
विराजयन्राजसुते राजमार्ग नरेहेतस | 
हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया ॥ २ ॥ 
श्रीयमचद्ध जी लोगों ( की भीड़ ) से भरे इुए राजमार्ग का 
सुशामित करते पव॑ अपने गुणों के प्रभाव से सव ल्ागों के मननों 
के मथन करते हुए, चल्ने जाने लगे ॥ २ ॥| 
वैदेही चापि तत्सवे न शुभाव तपसिनी । 
तदेव हृदि तस्याश्र यौवराज्याभिषेचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
झभी तक यद्द सारा वृत्तान्त तपस्विनी सीता जी ने नहीं 


छुना था । उनके मन्र में उस समय भीरमचद्ध ज्ञी के राज्याभिषेक 
ही क्वी बात थी ॥ ३ ॥ 


देवकाय खयं कृला कृतज्ञा' हृएचेतना | 
अभिज्ञा राजपर्माणां* राजपुत्रं प्रतीक्षते ॥ ४ ॥ 
अतः उस सम्रय स्वयं देवपूज्ञादि कर्म समाप्त कर, राज- 
दिल्हों के ज्ञानने वाली सीता जी, प्रभिपिक्त हुए श्रीरामचन््र 


जी की प्रभ्यर्थना करने के लिये प्रसन्न हो, प्रतीत्षा कर रही 
थी॥४॥ 


श् 


१ झृतझ्ा--अभिपिक्तमह विषयेपटमहिपिसि: गरन्‍्धपुष्पादिनाकृतपादार्च- 
नादितमाचार्षेत्पर्थ: । ( गो० ) ३२ रदाजधर्माणाममिज्ञा--अमिपिक्तराजा 
साधारण लक्षणावि श्वेतच्छत्रचामर पुरस्कृत भद्दासंवादीनिश्ञातवती । (गौर) 
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प्रविशन्नेष+ रामस्तु सं वेश्म सुविभूषितम | 
प्रह्ननसमूरण द्विया किश्विदवाइमुखः ॥ ५ ॥ 
इतने ही में भ्रीरामचनद्ध ज्ञी लज्का से घ्रुख नीचे किये हुए, 
४४३ भाँति सजे हुए और प्रसन्न मनुष्यों से भरे हुए घपने घर में 
॥४॥ 
अथ सीता समुत्पत्य वेपभाना च त॑ प्रतिम 
अपश्यच्छोकसन्त्म॑ चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियय ॥ ६ ॥ 
सौता जी, शोक शोर चिन्ता से विकल श्रोगमचन्ध जी के 
देख, काँपती हुई आसन से उठ खड़ी हुई' ॥ ६ ॥ 
वां दृष्टा स हि धर्मात्मा न शशाक मनेगतम | 
त॑ शेर्क॑ राघव सेढूं तते विहृततां गत। ॥ ७॥ 
विवर्णवदन दृष्ठा त॑ प्रस्विन्रममपणम्‌ | 
आह दुःखाभिसन्तप्ता किमिदानीमिंदं प्रभे ॥ ८ ॥ 
धर्मामा ध्रीयमचन्द्र जी सीता के देख, अ्रपने मानसिक शोक 
के पैग की न रोक सके | पति का उतरा चेहरा, उनको प्रस्‍्वेद' 
( पसीना ) युक्त भौर ध्त्यन्त शोकान्वित देख, स्वयं दुःखसन्तप्त 
हो कर, सीता जी ने श्रीरामचद्ध जी से पूछा-है प्रो | यह फ्या 
इधर ! ॥ ७॥ ८ 
अथ वाहस्पतः श्रीमानुक्तः पुष्ये तु राषव | 
प्रोच्यते ब्राह्मण! भराजें! के त्वमसि दुमेना। ॥ ९ ॥ 
शाज ते चन्द्रमा के सहित पुष्य नत्तत्र का योग है झोर लग 
में बृहस्पति जी बैठे हुए हैं । विद्वान ब्राह्मणों के मताबुसार श्राज 
# पाठास्तरै- ४ अविवैज्ञाध ” । 


क् 


३०% अयेप्याकाणडे 


का दिन राज्यामिषेक के लिये धच्छा है। से तुम ऐसे ढदास 
धर्यों हो रहे हो ! ॥ ६॥ 
न ते शतशलाकेन जलूफेननिभेन च। 
आहत॑ बदन वर्गु #च्छत्रेणापि विरानते ॥ १० ॥ 
सौ कीलियों का बना हुआ जलफेत के समान सफ़ेद छत्र 
तुर्हारे ऊपर तता हुआ में नहीं देखतो ॥ १० ॥ 
व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणस्‌ | 
चन्द्रहंसपकाशास्यां वीज्यदे न तवाननम )। ११ ॥ 
ओर क्या कारण है जे चन्द्रमा ओर हंस के सभान सफेद 
चँदर तुर्दारे ऊपर नहीं हुर रद हैं ॥ ११॥ 
वाम्िना वन्दिनथापि पहश्ास्तां नरपभ | 
स्तुवन्तों चात्र दृश्यन्ते मइलछेः सुतमागधा। ॥ १२ ॥ 
. है नरश्रेष्ठ ! प्राज बाम्मी वन्दीजन प्रसन्न हो, तुम्दारो स्तुति नहीं 
करते श्रौर न छुत शोर मागघ हो महुज्पाठ पढ़ते हैं || १२ ॥ 
न ते क्षोद्र च दि च ब्राह्मणा वेदपारगाः | 
मूर्षिन भृर्धामिषिक्तस्थ दधति समर विधानतः ॥ १३ ॥ 
राज्यासिषिक तुम्हारे सिर पर वेद्त् ब्राह्मणों ने शहद्‌ और 
दद्दी वधाविधि क्यों नहीं द्विडका | १३ ॥ 
न ला प्रकृतय! सदा श्रेणीमुख्याश्र भूषिता। 
अनुब्रजितुर्मिच्छन्ति पारजानपदास्तवा || १४ || 


७ परठान्तरे--४ छन्देणपि ” । 
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फिर मंत्री, पुरवासी, राज्यनियाली तथा द्रवारी लेग प्रनेक 
प्रकार के बढ़िया कपड़े शोर गहने पहन कर क्यों आपके पीछे 
चलना नहीं चाहते ॥ १४ ॥ ' 
चतुर्मिवेंगसम्पन्नेह ये: काश्वनभूपतैे): । 
मुख्य पुष्यरथा' युक्त! कि न गच्छति तेश्यत) ॥१५॥ 
घाज्ञ पड़े वेग वाले और सेने के श्भूषणों से सजे हुए 
चार उत्तम घाड़ों से युक्त उत्सवरथ तुश्दारे थ्वागे क्‍यों नहीं 
चल्नता ॥ १४ ॥ 
न हस्ती चाग्रतः श्रीमांस्तव छक्षणपूजितः । 
प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघगिरिप्रभ! ॥ १६ ॥ 
सुलत्तणों से युक्त काले मेघ के समान रंग वाला प्रौर प्॑त 
के समान ऊँचा हाथी तुम्हारे प्रयाश ( जज्लूस ) में क्यों नहीं देख 
पड़ता ॥ १६ ॥ 
न च काश्वनचित्र॑ ते पश्यामि प्रियद्शन | 
भद्रासन पुरस्क्ृत्य यातं पीरपुरसक्ृतय॥| १७ ॥ 
है चीर | आज सेने का वना हुआ श्र ध्ति सुन्दर तुम्हारा 
भद्रासन, जिसे नौकर प्रागे के कर चलता था, क्यों दिखलाई 
नहीं पड़ता ॥ १७ ॥ 
अभिषेका यिदा सज्जः क्रिमिदानीमिदं तव | 
अपू्ों मुखबर्णथ न प्रहषंथ लक्ष्यते॥ १८ ॥ . 


तिल जल्‍द 





३ पृष्यरथ/--उत्सवायकल्पितरंथ हत्ययः | ( गो० ) 
क पाठास्तरे ४ भूपषगैः ” | | पाठास्तरे--। यथा ” । 
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जब कि पभिषेक की सभो तैयारियां हे चुकी हैं तव फिर आपके 
चेहरे का रंग ऐसा श्रपूर्व क्यों द्वा रद है। चेहरे पर प्रसन्नता की 
रेख तक न देख पड़ने का कारण क्या है? ॥ १८॥ 
इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दन। । 
सीते तत्रभवांस्तात; प्रत्राजयति मां वनम्‌ ॥ १९ || 
सीता जी के ऐसे दुःख भरे वचन छुन, भीरामचद्ध जो ने 
फहा--है सीते ! पृथ्य पिता ज्ञो ने मुझे वन जाने की श्राज्ञा 
दी है॥ १६ ॥ 
कुले महृति सम्भूते धर्मज़े धर्मचारिणि | 
भूणु जानकि येनेदं क्रमेणाभ्यागतं मम ॥ २० ॥ 
है बड़े कुल में उत्पन्न, धर्म जञानने वाली भोर धर्म फरने घाली 
जानकी ! सुने।, जिस प्रकार मुझ्ते यह चनवास की प्राज्ञा मित्री 
है, बसे वतलाता हूँ ॥ २० ॥ 
राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन च | 
कैकरेय्यें मम मात्रे तु पुरा दत्तो महावरों ॥ २१ ॥ 
सत्यप्रतिक्ष मेरे पिता महाराज दशरथ ने, मेरी माता पैकेयी 
के पूर्व काल में (आज से वहुत दिनों पहल्ले) दो वर रिये थे ॥२५॥ 
तया«्य मम सज्जेज्स्मिन्नभिषेके उपायते | 
प्रचोदित) ससमये। धर्मेण प्रतिनिर्जितः ॥ २२ ॥ 


से कैकेयी ने, मद्दाराज के, मेरा राज्यासिषेक करने में रध्यत 
देक्ष, इस समय के बरों की वात इठा कर, सत्यद्वारा महाराज के 
झपने दश में कर लिया | २२॥ 
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चतुदंश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया | 
पित्रा मे भरतश्रापि योवराज्ये नियोनितः ॥ २१३ ॥ 
(उन दा वबरों के अनुसार झव ) मुझको चौदृह धर्ष तक 
दृएडकपन में रहना पड़ेगा थ्रोर भरत का युवराजपद पर श्राभिषेक 
हैामा॥ २२ ॥ है 
से त्वामागतो द्र॒ष्टुं प्रस्थितों विजन॑ वनमू | ' 
भरतस्य समीपे तु नाह कथ्य/ कदाचन ॥ २४॥ 
तुझे देखने के लिये में यहाँ आया हूँ। क्योंकि में तो घाव बन 
जा रहा हैं। देखना भरत के सामने मेरी प्रशंधा मत करना ॥२७॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम्‌ | 
तस्मात्र ते गुणा) कथ्या भरतस्याग्रतों मम | २५॥ 
क्योंकि ससद्धिवान्‌ पुरुषों के! दूसरों की प्रशंसा सहाय नहीं 
होती | धतः तू भरत के सामने मेरी वड़ाई मत करना ॥ २४ ॥ 
नापि लव तेन भर्तव्या विशेषेण कदाचन | 
अनुकूलतया शक्यं समीपे त्वस्य वर्तितुम ॥ २६॥ 
नहीं तो मभ्ररत विशेषहूप से तेण भरण पेषण न करेंगे | यदि 
तू भरत जी को इच्छा के अनुकूल चलो, तो ही तेरा यहाँ निर्वाह 
हो सकेगा ॥ २६ ॥ ५ 
तस्मै दत्त नृपतिना योवराज्यं सनातनम्‌ । 
स प्रसाथस्तवया सीते ठृपतिश् विशेषतः ॥ २७ ॥ 
भरत के मद्दाराज ने सनातन यौवराज्य दिया है। धातः . 
तुकका उचित है कि; इस तरह रहना जिससे ये तुझः पर प्रसक्त 


बने रहैं। क्योंकि राजा के अ्रसन्न रखना ही चाहिये | २७॥ » ** 
धा० रा०--२० 
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अहं चापि पतिज्ञां तां गुरो! समलुपालयन्‌ | 
वनमद्मेव यास्पामि स्थिरा भव मनस्विनी ॥ २८ ॥| 
भ्रव में पिता की प्राह्ा का पालन करने के लिये भ्रभी वन 
जाता हूँ। से हे मनखिनी | तू स्थिरचित्त हो कर रह ॥ २८] 
याते च मयि कल्याणि वर्ने मुनिनिषेवितम | 
ब्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वयानघे ॥ २९ ॥| 
है ध्रनपे ! जब में मुनिषेषधारी हो वन के चला ज्ञाऊँ, तव तू 
ब्रतोपचास करना श्र्थात्‌ जब हम वन में मुनिवेष घारण कर रहेंगे ; 
दब तुझे भी यहां शड्भारादि से कुछ प्रयाज्नन नहीं है ॥ २६ ॥ 
[ नेद---यद्द उपदेश धरमशास्र से सम्बन्ध रखता है। याशवद्क्य महें 
ने छिज़ा दै कि, * हाल्यं परगृहे पा लमेत्‌ श्रोपित मतृका । ”! ] 
काल्यपुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि । 
वन्दितव्ये दशरथ! पिता मम नरेश्वर। || ३० ॥ 
शतःकाल उठ देवतांशों का यधाविधि पूजन .करना | फिर 
भेरे पिता महाराज दशस्थ ज्ञी के प्रणाम करना )| ३० |] 
माता च मम कासल्या हद्धा सन्‍्तापकर्शित: | 
बता गत 
*धममप्रेवाग्रतः कृत्य लत्तः सम्मानमह॑ति ॥ ३१ ॥ 


मेरी माता क्षौशल्या एक ते चुद्धा हैं, दूसरे भेरे वन जाने के 
सन्ताप से पोड़ित हैं ; घतः उनका सस्परान फरना ठुम अपना धर्म 
समसला ॥ रे१॥ , 


) घर्ममेदाम्रतः कृत्वा--धर्मेएव तत्कल मुस्य इुद्दों छला तत्सस्मानः 
कार्य इतिमाद: | (रा० ) 
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वन्दितव्यांश्चः ते नित्यं या! शेषा मम मातरः । 
स्नेह प्रणय सम्भेगेःर समा हि मम मातरः ॥ ३२ ॥ 
शेष जे मेरी माताएँ हैं, उनके भी “नित्य प्रणाम करना.। क्योंकि 
घुक्रमें उनकी प्रीति और उनका सोहाद वैसा हो है, जैसा माता 
कैशब्या का और उन्होंने भो प्रेर॑ पालन पोषण वैसे ही किया है 
जैसे कि, माता फीशल्या ने | श्रतः वे माता कैशर्था से मेरी हृष्ट 
में, किसो प्रकार कम पूज्य नहीं हैं ॥ ३२ ॥| 
प्रावृपुत्नसमे| चापि द्रष्॑व्यों च विशेषत) । 
त्वया भरतशत्रुन्नी प्राणेः प्रियतरों मम ॥ ३३ ॥ 
भाई भरत और शबरुघ्न के, जे मुझे श्रपने प्राणों से भो वढ़ 
कर प्रिय हैं, अपने भाई और पुत्र की तरह देखना। अर्थात्‌ भरत 
के जे बड़े हैं भाई की तरह भ्रोर शत्रुध्व का जे। तुमसे छोटे हैं 
पुत्रवत्‌ मानता ॥ रे३े ॥ ह ह 
विप्रिय॑ न च कर्तेव्यं भरतस्थ कंदाचन | , 
स॒ हि राजा प्रभुभव देशस्य च कुलस्य च ॥ ३४ ॥ 
, भरत के साथ कसी विगाड़ मत करना-क्योंक्षि पे देश के 
शाजा और कुल के माल्तिक हैं ॥ ३४ ॥ 
आराधिता हि शीलेन' प्रयत्नेश्वोपसेषिताः | 
राजानः सम्पसीदन्ति प्रबुष्यन्ति विपयेये ॥ ३५ ॥ 
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देखे, शील से ध्र्थाव्‌ भ्रकुटिल भाव से सेवो करते तथा प्रयत्ष 
पूर्वक सेवन करने से राजा लेग प्रसन्न होते.हैं श्रोर इसके प्रतिकूल 
करने से वे ऋद्ध होतेहैं ॥ ३५ ॥ 
औरसानपि पुत्रानिह त्यजन्यहितकारिणः | 
समयान्संप्रगहन्ति प्रानपि नराधिपा! ॥ ३६ ॥ 

- राजा क्षोग भ्रहित करने वाले अपने श्रौरस पुष्नों के भी त्याय 
देते हैं, झोर द्वित करने वाल्ले लोगों के, भत्ते ही वे दूसरे ही लेग 
क्यों न हों--( ध्र्धात्‌ अपने सम्बन्धी न भी हों ते सी ) ग्रहण 
करते हैं ॥ ३६ ॥ 

सा तव॑ वसेह कल्याणि राज) समनुवर्तिनी । 
भरतस्य रता धर्म सत्यव्रतापरायणा ॥ र३े७ ॥ 
है कल्याणि | तू राजा भरत की प्राज्ञा में रह कर तथा उनकी 
दितषिशी वन कर एवं अमे।धनत धारण कर यहीं रह ॥ ३७ ॥ 
अहं गमिष्यामि महावर् प्रिये 
व्यमिहैव भा 
त्वया हि वर्त भामिनि | 
यथा व्यलीक॑' कुरुषे न कस्यचि- 
त्तवां तवया कार्यमिंदं बचे मम || ३८ ॥ 
इति षड॒विशः सगः || 
है सामिनि ! में ते वन जाता हूँ । तुझकीा यहाँ रहना चाहिये । 
भेरी तुकफे यही शिक्ता है कि, ऐसा बर्ताव फरना, जिससे तुझसे 
केई धुरा न माने ॥ ३८ ॥ 
ध्रयेध्याकाणड का छम्बीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
भा 


सल्यबरत--%मे।घ5त । ( यो० ) २ च्यछीक --अग्रियं । (यो०) 


सप्तविशः सर्गः 
एवमुक्ता तु वैदेही प्रियाहां प्रियवादिनी | 
प्रणयादेव! संक्रुद्धा भतारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रिय बोलने वाल्ली ग्रेरर प्रीति की पात्र बैदेही से जब भीराम॑- 

चन्ध जी ने ऐसा ( श्येध्या ही में रदने को कहा ); तव जानकी 
जो परीतियुक्त ( किन्तु अपर से ) क्रोध प्रदर्शित कर, श्रीयमचन्र जो 
से बालों ॥ १॥ 

किमिदं भापसे राम वाक्य लघुतया ध्रुव | 

त्वया यदपहास्य॑ मे श्रुत्वा नरवरात्मम ॥ २॥ 


है राम ! प्राप यद्द कैसी दृत्क्ी वात कहते हैं। इसे खुन कर 
ते, है राजकुमार | मुफ्रे हँसी थ्राती है ॥ २॥ 


आय पुत्र पिता माता आता पुत्रस्तथा र्ुपा | 
स्वानि पुण्यानि भ्रुज्ञाना! स्व॑ स्व॑ भाग्यपध्ुपासते ॥ ३ ॥ 


है प्रार्यपुत्र | पिता, माता, भाई, पुत्र और पुप्रवधू--ये सब 
पपने पुरयों का भागते हुए, अपने अपने भाग्य के भशसे रहते 
है॥३॥ 


भतु्भाग्यं तु भारयैंका प्रामनेति पुरुषपभ । 
अतश्चैवाहमादिष्टा पने वस्तव्यमित्यपि ॥ ४ ॥ 
१ प्रणयादेव--सैहदादेव नतुवैरात्‌ । ( गो ) 


३१० ध्रयाध्याकायटे 


किन्तु स्त्री ( ध्र्दाडिनी होने के फारण ) प्पने पति के 
भाग्य का फल भागती है | इस लिये मुझे भी मद्दाराज की प्राक्षा 
धन जाने को हो चुकी ॥ ४॥ 
न पिता नात्मने नात्मा न माता न सखीजनः | 
हु प्रेद्म च नारीणां पतिरेके गति। सदा ॥ ५॥ 
स्री के मरने पर, परत्लाक में उसके पति के होड़, पिता, पुत्र, 
भाविस्धु, माता, सखी सद्देलियों में से कोई भी उसके काम नहीं 
थ्राता । स्री फे लिये क्या इस लेक में श्र क्या परतलेफ में पति 
हो सब कुछ है ॥ ५ ॥ 
यदि त्व॑ परिथिते दुर्ग वनमथेव राघव । 
अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्गन्ती कुशकण्टकान्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि तुम ध्राज़ द्वी वन के जा रहे हो ते। में तुम्दारे थागे:धागे 
कुश और काँठों का हटा, रास्ता साफ करती पैदल ही चलू गी ॥६॥ 
रैष्यारोपो वहिष्कृत्य भुक्तरेपमिवेदकस । 
नय मां वीर विस्रव्ध!' पाप मयि ने विद्यते ॥ ७॥ 
हे धोर [ ईर्ष्या और रोष की त्याग कर, निशडुः हो मुस्ते ग्रपने 
साथ ले चक्का | क्‍योंकि मुझमें कोई ऐसा पाप नहीं है, जो मेरे 
यहाँ छाइने के लिये पर्याप्त कारण कहा जा सके ॥ ७ || 
प्रासादाग्रे्विमानेवां वैहायसगतेन' वा | 
सर्वावस्थागता भतुः पादच्छाया' विशिष्यते ॥ ८ ॥ 
१ विज्नव्--निःश्ा३: | (भो० ) २ पैहायल्गतेव--भणिमाधष्टैश्वय 


<- पिदि सम्पश्नोचितविद्ायस्सस्वन्धि गमनाद्वा । ( गोन ) ३ पादच्छाया-पाद- 
सेवा | ( गो ) 


सप्तविशः सर्गः ३११ 


चक्रवर्ती राज़ाश्ों के महल्नों में वास करने से, प्रथवा स्वर्ग 
के पिमानों में रहने से अथवा थ्राठों प्रकार के श्रशणिमादि फेशर्यों 
की प्राप्ति से जे सुल दाता है, उससे कहीं भ्रधिक छुल ख्री को 
पति की सेवा करने में प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


अनुशिष्टा्स्मि यात्रा व पित्रा च विविधाश्रयम्! | 
नास्मि सम्पतिवक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया | ९ ॥| 
ख्री के थपने पति के प्रति किस प्रकार से व्यवद्ार करना 


चाहिये--यद्द वात मुझे भेरे माता पिता ने शनेक प्रकार से समझा 
दी है। ध्रतः इस विषय में मुझ्ते ग्रधिक वतलाने की प्रावश्यकता 


नहीं है ॥ ९ ॥ 
अहं दुर्ग गमिष्यामि वन पुरुषवर्जितम ! 
नानामगगणाकीर्ण शादरूहकसेवितस्‌ ॥ १० ॥ 
में निश्चय ही श्रापके साथ उस निर्जन वन में चल्नूगी जे नाना 
भाँति के बनैल्ले जीवों से पूर्ण, और शादंल एवं पृकादि ( भेड़ियों ) 
से सेवित है ॥ १० ॥ 
सुख बने विवत्स्यामि यथेव भवने पितुः । 
अचिन्तयन्ती त्रील्लेकांश्रिन्तयन्ती पतित्रतम ॥ ११ ॥ 
है स्वामिन ! में वन में बड़े सुख से वैसे दी रहूँगो, मैसे में अपने 
पिता के घर में खुख से रहती थी । वहाँ मुझे केवल पतिसेवा ही 


की चिन्ता रहेगी। में तोनों लाकों के छुख् फौ फभी कब्पना भी 
अपने मन में उदय ने होने दूंगी ॥ ११॥ 


१ विविधाप्नयम--विविधप्रकारं । ( गो ) 





३१३ ध्रयेष्याकाग्दे 


श॒ुभ्रषमाणा ते तित्य॑ नियंता ब्रह्मचारिणी' 
सह रंस्ये त्वया.वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥ १२९॥ 
है वीर | में नित्य नियमपूर्वंक, , काम-माग-विधज्ञिता हो, 
आपके साथ उन मधुर गन्धयुक्त वनों में विचरूगी ॥ १२ ॥ 
त॑ हि कत' बने शक्तो राम सम्परिपालनम्‌ । 
अन्यस्यापि जनस्येह कि पुनमेम मानद ॥ १३॥ 
है प्राणनाथ | जब ध्याप वन में भ्रसंख्य मनुष्यों कां भरण 
पेषण करने का भार उठा सकते हैं, तव क्या श्राप मुझ्त भ्रके्ी 
फी रक्ता न कर सकेंगे ? ॥ १३ ॥ : 
सह त्वया ग्िष्यामि वनमथ न संशयः । 
नाहं शक्या महाभाग निवर्तयितुमुब्ता ॥ १४ ॥ 
दे महाभाग ! में भी आ्राज़ प्रवश्य घ्रापके साथ वन चलूँगी। 
श्राप भेरे इस उत्साह के भड्ढ नहीं कर सकते । श्रथवा अब श्राप ' 
निषेध न कीजिये ॥ १४ ॥ 
फलमूलाशना नित्य॑ भंविष्यामि न संशय: 
न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती सह या॥ १५॥  ' 
में बन में उत्पन्न फल घूलों दो से नित्य श्रपना निर्वाह कर, 
जापके सांथ घन में रहूँगी और आपके कष्ट ने दूँगी ॥ १४॥ 
इच्छामि सरितः शैलान्पस्वछानि बनानि च | 
द्रष्टु सबंत्र निर्भीता लया नाथेन धीमता ॥ १६॥ 


) प्रक्षच्ारिणी--काममैगविवनितां | ( यो०)-- . . 


सप्तविशः सर्गः । ३१३ 


मैं प्राप जैसे बुद्धिमान प्राशनाथ से रत्तिता हो कर सोक्ें, 
पद्दाड़, तालाव शोर वन निशहरः हे देखना चाहती हूँ॥ १६ ॥ 
इंसकारण्टवाकीणा; पद्चिनीः साधुपुष्पिताः । 
इच्छेय॑ सुद्िनी द्रष्ट लया बीरेण सज्ञता ॥ १७ ॥ 
में चादती हूँ कि, भाप जैसे घोर के साथ, हंस और कारणडव 
पत्तियों से सेवित गौर सुन्दर फूलो 7३ कमलिनियों से युक्त तड़ायों 
के खुखपूर्यक ध्र्थाव मज्नी भाँति देखू' ॥ १७ ॥ 
अभिषेक करिष्यामि तासु नित्य॑ यतत्रता । 
सह लगा विशालाध्ष रंस्पे परमनन्दिनी॥ १८ ॥ 
है विशालात् ! उनमें में नित्य प्रापक्रे साथ स्तान करैँगी और 
परम शानन्द के साथ जलकोड़ा भी करूंगी ! १८ ॥ 
एवं वर्षसहस्ताणां शर्त वार त्वया सह | 
व्यतिक्रम न पेत्स्पामि खर्गोष्पि न हि मे मत) ॥१९॥ 
इस प्रकार भ्रापके साथ चाहे हज्ञार वर्ष भो क्‍यों न व्यतीत 
हो जाँय, मुक्त न जान पड़ेंगे । आपके साथ रहने के सुख के सामने 
स्वर्गछुख भो मुझे पसन्द नहीं ॥ १६ ॥ 
स्॒गेंडपि च बिना बासे! भविता यदि राघव | 
तया मगर नरव्याप्र नाईं तमपि रोचये ॥ २० ॥ 
है राधप ! यदि प्रापके बिना मुझे स्वर्ग में रहना पड़े, तो पुरे 
चंद भी पसन्द नहीं है ! २०॥ 
अहं गमिष्यामि वर्न॑ तृदुगंग 
शगायुत॑ वानरवारणैयुतम्‌ | /.. , « 


2१४ थ्रयेष्याकायडे 


बने निवत्स्पामि यथा पितुर्गहे 
तवेव पादावुप्ग्ृद्य संता ॥ २१ || 
मैं दो ध्रापके साथ उस दुर्गम वन में, चल गी, जे। दिरतनों से 
युक्त घ्रोर वंद्रों तथा द्ाथियों से सेवित दे। झापकी चरणसेवा 
करती हुई, में वहाँ उसी प्रकौर खुजपूर्वक रहूँगी, ज्ञिस प्रकार में 
पने पिता के घर छुख से रृती थी ॥ २६॥ 
अनन्यभावामनुरक्तचेतर्स 
तया वियुक्तां मरणाय निश्चिताम । 


नयस्तर माँ साधु कुरुष याचनां 
न ते मया5तो गुरुता भविष्यति ॥ २२ ॥ 
मैं तो आपके छोड़ झत्य किसी के नहीं ज्ञानतो। मेरा मन 
थ्राप हो में अनुरक है। अतः यदि आपसे विछाह हुआ, तो में 
इपते प्राण त्यानने के तेयार हूँ। हे नाथ ! मेरी प्रार्थथा स्वीकार 
कर, घुमे अपने साथ लेते चलिये। मेय कुछ भी भार आपको 
इठाता न पढ़ेया ॥ २९॥ 
तथा ब्रुवाणामपि धर्मवत्सलो! 
न च सर सीतां उवरे निनीषति' | 
उवाच चेनां बहु सचिवर्तने 
बने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥ २३ ॥ 
इति संप्तविशः सर्गः ॥| 


 ॥ धर्मचत्सछः--कान्ताकँशासद्िप्णुड । | शो० ) ३२ सिर्दोषति--तैदु 
मिच्छति | ( गौब् 


ध्रश्विशः सर्गः ३१४ 


सीता जी के इस प्रकार श्रतुनय विनय पूर्वक प्रार्थना फरने 
पर भी, सीता ज्ञी के कपष्टित देखने में असमर्थ श्रोराम्रचद्ध जी. 
जानकी जी के अपने साथ वन में के ज्ञाने के राज़ी न हुए। 
प्रयुत वनवास के प्रनेक कष्ठों का वर्शन कर, जिससे जानकी जी . 
वन जाने का विचार छोड़ दे, वेले ॥ २३ ॥ 
थ्रयेष्याकाएड का सत्ताइसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ। 
“५ 
अष्टाविशः समेः 
+3०६००- 
स एवं ब्रुवर्ती सीतां पर्मज्ो धर्मवत्सलः | 
न नेतुं कुरुते बुद्धि बने दु!|ख़ानि चिन्तयन्‌ ॥ १॥ 


धर्मह्ष और धर्मवत्सल श्रीरमचन््र जी वन के कष्टों के स्मरण 
कर, सीता जी के बहुत कहने पर भी, उनके पश्रपने साथ वन के 


ज्ञने की राज़ी न हुए ॥ १ ॥ 
सान्त्वयित्वा पुनस्तां तु अवाष्यपयोइुलेक्षणाम्‌ । 
निवतनायें धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच है ॥ २ ॥ 
सोती हुई ज्ञानकी जो को उन्होंने फिर समककाया झोर धर्मात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी.ने वन न जाने के लिये सीता जो से यह कद्दा ॥२॥ 
सीते महाकुलीनाअसि धर्मे च निरता सदा । 
! इहाचर स्वधम त॑ मा यथा मनसः सुख ॥ ३ ॥ __हहापर सपर् ल॑ं गा यथा मनसः सुखमु ॥ २॥__ 
9 पाठास्तरै--" बाध्यदूषितलेाचलाम । 


+-६५ 


ञ्श्ं थअवेाध्याकायदे 


है सोते ! तू वड़ो कुलोंन घर की लड़की है श्रोर सदा घर्म- 
पालन में निरत ग्हनी है। ध्रतः यहीं रद कर धर्माचरण कर 
जिससे मेरा मन छु्ठी हो॥ ३॥ 
सीते यथा लां वह्ष्यापि तथा कार्य लयाघले | 
बने देषा हि वहवे वदतस्तानिवाोध मे ॥ 9 ॥ 
है अबले सीते ! में जे कहता हैं दू वही कर। वनवास में 
बढ़े वड़े कर द्वोति हैं। में बतलाता हैं तू उन्हें सुन ॥ ४ ॥ 
सीते विमृच्यताग्रेषा वनवासक्ृता मतिः । 
वहुदेप॑ हि कान्‍्तारं वनमित्यमित्रीयते || ५ ॥ 
है सीते | तू श्रपने वन जाने के श्चार को त्याग दे | क्योंकि 


वनवास में बढ़े कष्ट हैं। घन के कान्तार -इसी किये कहते हैं कि, 
वह जाने के योग्य नहीं है ॥ ५ ॥ 


हितवुद्धधा खलु बचा मयेतदमिभीयते ! 
सदा मुख न जानामि दुः!खमेव सदा वनम्‌ )। ६ ॥ 
में तेरी भलाई के लिये कहता हूँ । वन में कमी कुछ मी छुख 
नहीं है । प्रत्युत वहाँ सदा कष्ठ ही कष्ट हैं ॥ ६ ॥ 
गिरिनिर्भारसम्भूता गिरिकन्दरवासिनाम्‌ | 
सिंदानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमते वनम ॥ ७ ॥ 
क्योंकि प्व॑तों से निकत्ी हुई नदियों के पार करना मद्दाकष्ट- 


दायी है, फिर पहाड़ों की गुफाओं में झने वात्ने सिद्दों की दद्ाड़ 
सुनने से बड़ा कष्ट होता है | अतः बन में कष्ट ही कष्ट हैं ॥ ७ ॥ 
मा न मय का कीट की व 5 


१ दुः्खा:--दुःखकरा:-। ( गोल ) 
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क्रीव्मानाथ विस्व्धा भत्ता! शुन्ये महाम॒गा! । 
दृष्टा सममभिषर्तन्ते सीते दु!समतों बनम॥ ८ ॥ 
है सीते | निर्जन वन में निःशहु हो क्रोड़ा करने चाल्षे प्रतेक 
वनजन्तु, मनुष्य के देखते ही मार डालने के लिये ग्राफ्मण करते 
हैं, घ्रतः वनवास फश्टदायी है ॥ ८ ॥ 
सग्राह। सरितश्ेव पहुवत्यश्र दुस्‍्तरा। | 
पर्तेरपि गजेर्निल्मतों दुःखतरं वनम्‌॥ ९॥ 
फिर नदियों में मगर घड़ियाल रहते हैं और उनमें दलदल 
रहने से उनके पार करना भी वड़ा कठिन है। इन दलदलों में 


यदि फैंस ज्ञाय, तो हाथी का भो निकलना असम्भव है। फिर वन 
में बड़े बढ़े मत्त गज भी धूमा करते हैं। श्तः वनवास वड़ा कए- 
दायी है ॥ ६ ॥ 5 
लताकण्टकसड्टीर्णा: कृकवाकूपनादिता! | 
निरपाश्र सुदुर्गाश मार्गां दु!खमतो वनम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रायः वनों के मार्ग ऐर में लिपठ जाने वाली बेलों और परे में 
चुम जाने वाक्ते काटों से ढके रहत हैं श्र वहाँ वनकुक्कुट (वल- 
पुर ) बाला करते हैं। रास्तों में दूर तक पीने के जल भी नहीं 
मिलता । वन के रास्ते वड़े भयडुर होते हैं । झतः बन में बड़े झेश 
होते हैं ॥ १० ॥ 
सुप्यते पर्णेशय्यासु ख़य॑ भग्मासु भूतले | 
रात्रिष भमसिन्नेन तस्माहु|खतर॑ बनम्‌॥ ११॥ 
दिन भर.के थके माँदे वनवासी को रात के समय, सेने के लिये 
कोमल गद्दे तकिये नद्ीं, किन्तु प्रपने श्राप छूख फर गिरी हुई 


'द्शु८ धयाध्याक्रायडे 


'पत्तियाँ विदा कर, उन पर सेना पड़ता है। उसे वहाँ पलंग नहीं 
मिलता, प्रत्युत ज़मीन ही पर क्षेदना पड़ता है। प्रतएव वनवास 
चड़ा फष्प्रद है ॥ ११॥ ५ 
अहोरात्रो! च सन्तोष) कर्तव्यों नियतात्मना | 
फल क्षावपतितेः सीते दु!खमतो बनम्‌ ॥ १२ ॥ 
है सोते ! भेजन की धन्य वस्तुओं पर मन न चला, साय॑ प्रातः 
चृत्नों से गिरे हुए फल खा कर ही सन्तोष फरना पड़ता है। ध्रतः 
वन में कष्ट ही कष्ट हैं ॥ १२ ॥ 
उपवासइच कतंव्यों यथाप्राणेन* मेथिलि । 
कतंव्या 
जदभारश्च कर्तंव्ये वस्कछाम्वरधारिणा ॥ १३ ॥ 
दे मेथिलि | वन में यथाशक्ति उपदास भी करना पढ़ता है 
और पृत्त की छात्र, वर्खों की जगह पहननी पड़ती है ॥ १३ ॥ 
देवतानां पितृणां च कतेन्यं विधिपू्वकर् । 
प्राप्तानामतिथीनां च निल्श) प्रतिपूजनम ॥ १४ ॥ 
वहाँ देवताश्रों और पितरों तथा समय पर शञाये हुए श्रतिथियों 
का विधिपूर्वक नित्य पूजन करना पड़ता है॥ १४ ॥ 
कार्यद्धिरभिषेकश्च काले काले च नित्यश: | 
चरता नियमेनेव तस्माइ/खतरं वनम्‌ ॥ १५॥ 
नियम पूवेक रहने वालों का नित्य (किसी ऋतु विशेष में 
नहीं ) समय समय पर तीन वार स्वान करने पड़ते हैं। अतः वन 
में बड़ा छेश है ॥ १४॥ 
| द्दारात्र-सायंप्रातक्न । ( गो० ) २ नियतात्मना--नियतमनस्केत | 
इतरानमिकापिणेद्यथं: । ( गोल ) ६ यथाप्राणन--यथाशक्तया । ( यो*् ) 


| 
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उपहारथ कर्तव्य! कुसुम! स्वयमाहुतै) । 
आपेंण विधिना बेधां वाले दुःखमतो वनम ॥ १६॥ 
है वाले ! वन में अपने हाथ से फूल तोड़ कर, ऋषियों की 


। वतल्ाई हुई विधि से, पेदी की पूजा करनो पड़ती है, इस लिये घन 


में छुश ही केश हैं ॥ १६ ॥ 

यथालब्धेन सन्तोष; कर्तज्यस्तेन मेथिलि । 

यताहारैवनचरेनित्यं दु|खमतो वनम्‌ ॥ १७॥ 

घनवासी के जे कुछ और मितना भाजन के लिये मित्ते उसे 

उतने ही नित्य नियत भादार से उसके सन्तोष करना पड़ता है। 
ग्रत; वनवास बड़ा कण्दायी है ॥ १७॥ 

अतीब वातास्तिमिर॑ बुशक्षा चात्र नित्यश। । 

भयानि च महान्लत्र तता दुःखतरं वनम्‌ ॥ १८ ॥ 


घनों में वड़ी आधी चला फरती हैं, प्रँघेरा भी छा ज्ञाता है 
नित्य ही भूख भी बहुत भ्रधिक्र लगती है और वहां और भी नेक 
भय के फारण उपस्थित रहते हैं। प्रतः वनवास बड़ा कप्टदायो 
है॥ १८॥ 
सरीस्पाथ' वहवे। वहुरूपाथ' भामिनि | 
चरन्ति पृथिवीं दर्षाचतों दु!खतरं वनम्‌ ॥ १९॥ 
है सामिति ! वन में बड़े मोटे मोटे पहाड़ी साँप या धज़गर बड़े 
दूर्प के साथ घूमा करते हैं | प्रतः घनवास वढ़ा कण्दायी है ॥ १६ ॥ 


३ घरीसुपा+--गिरिप्तपों) | (गो० ) २ बहुरृपा:--पृथुशहीराः । ( गो ) 
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नदीनिलयनाः सर्पा नदीकुट्लिगामिन! । 
! तिएठन्त्याहत्य पन्‍थानं ततो दुःखतेरं वनम्‌ ॥ २० ॥ 
वहाँ नदियों में रहने वाले साँप जे। नदी ही की तरह टेढ़ी मेढ़ी 
बाल से चला करते हैं, मार्ग रोक कर, सामने खड़े हो क्षते हैं। - 
झतएव धनवास बड़ा हुःखदायी है ॥ २० ॥ 
पतड्ा हश्चिका! कीट दंशारच मशके! सह | 
वाधन्ते नित्यमवले तस्माददुःखतरं वनम्‌ ॥ २१॥ 
हे भ्वल्ते | वहाँ पतंगे, विच्छू, कीड़े, पनेली मक्खियाँ, मच्छड 
थ्रादि नित्य ही सताया करते हैं। प्रतपव वनवास बड़ा क्लेशकारक 
है॥२१॥ ; 
हुमाः कष्टकिनरचेव कुशकाशाअ' भामिति । 
बने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दु|खतरं वनम्‌ ॥ २२ ॥ 
हे भामिनि ! काँटे और कुशकाश की तरह पत्तों और बनैक्षे प्ृत्षों 
से धारा धन भरा हुआ है। अतः वनवास बड़ा कश्क्रारक है ॥ २२ ॥ 
कायक्केशाश्च बहवे। भयानि विविधानि च । 
अरण्यवासे वसतो दुखमेव ततो वनम्‌ ॥| २३ ॥ 


फिर वन में रहने से शारीरिक पश्नेक क्लेश हाते हैं और नाना 
प्रकार के भय उत्पन्न हुआ करते हैं। झ्तएव चनवास - वड़ा दुःख 
दायी है!॥ २३ ॥ 


, क्रोषलेभो विमेक्तव्यों कर्तव्य तपसे मति!। |», 
: न. भेतव्यं च भेतव्ये नित्य दुःखमतो वनस्‌ ॥२४॥ 


, ) कुशकाशयो:शासाः--कुशकाशपण्णान्येव | ( मोण )े 
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है सीते ! चन में, क्रोध और लेस के त्याग कर तप में मन 
लगाना पड़ता है। डरने योग्य वस्तु से।भी डरना नहीँ होता-- 
अतः वनवास दुःखप्रद है ॥ २४ ॥ 
तदलं ते वन॑ गत्वा क्षम न हि वर्न तव | 
विमृशन्निह पश्यामि वहुदेपतरं वनम्‌॥ २५ || 
शतः तू वन जाने की इच्छा मत कर, क्योंकि तेरे वसने येग्य 
बन नहीं है। मैं जव विचार करता हैं, तव मुझे पनवास में फरष्ट ही 
कष्ट दिखलायी पड़ते हैं ॥ २५ ॥ 
बन॑ तु नेतुं न कृता मतिस्तदा 
वभूव रामेण यदा महात्मना । 
न तस्य सीता वचन चकार त- 
त्तेश्त्रवीद्राममिद सुदु|खिता ॥ २६॥ 
इति श्रष्टाचिशः सर्गः ॥ 


इस प्रकार जब सीता ज्ञी को भ्रीरामचद्ध जी ने धन में ले 
जाना न चाहा, तद सीता ज्ञी उनकी इस वात के न मान कर और 
श्वत्यन्त दुःखी ही, यह बेलीं ॥ २६ ॥ 


अ्रयेध्याकायट का भ्रद्माइसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


“८ 


घा० रा०--२९ 
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एतचु वचन भ्रुत्त सीता रामस्य दु/खिता । 
प्रसक्ताभरुमुखी मन्दमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार के वचन छुन सीता जी दुभ्खी 
हुई श्ोर रे कर, धीरे घोरे कहने लगीं ॥ १ ॥ 
ये लगा कीर्तिता देपा बने वस्तव्यतां प्रति । 
गुणानित्येव तान्वीक्षे* तब स्नेहपुरस्कृतान्‌ || २॥ 
है राम | चनचास के जे। दोप तुमने वतलाये, थे सब तुम्दारे 
स्तेह के सामने मुझे गुण दिखलायी पड़ते हैं ॥ २ ॥ 
मृग। सिंहा गजाशव शादला! शरभास्तथा' | 
पक्षिण: समराश्चेव ये चान्ये वनचारिण; || ३ ॥ 
मग, सिंह, गज, शादुल, शरस ( श्राठ पैर का एक चनदन्तु 


विशेष ) पत्ती और नील गाये तथा प्न्‍्य वन में रहने वाले जीच 
जच्छु ॥ ३ ॥ 


अदृष्पूबरुपत्वात्सवें ते तव रायवः | 
रुप दृष्टा्पसपेंयुभये सर्वे हि विभ्यति ॥ ४ ॥ 
स्पयं ही, हे राघव | आपके इस श्रपूर्व रूप के देख ओर भय- 
भीत हो, भाग जाँयगे | क्योंकि ग्रापसे तो सब ही डरते हैं | ४॥ 


१ शरभा+--अष्टपादृसखगा। । ( गो० ) छूसरा) गवया: । ( शो) 
€ पाउन्तरे “ तान्विद्धि ” ; “तान्मम्ये  । 
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तया च सह गन्तव्यं मया गुरुणनाज्ञया । 
लड़ियागेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्‌ ॥ ५॥ 
मुझको पड़े लेगों का यह श्रादेश है कि, मुझे सदा आपके 
साथ अवश्य चलना जाहिये। नहीं तो पुझ्के झ्रापके वियाग में प्राण- 
त्याग दैना पड़ेगा ॥ ४ ॥ 
न च मां लत्समीपस्थामपि शक्नोति रापव | 
पंयितुपेजसा 
सुराणामीश्वर! शक्र। प्र ॥६॥ 
जब कि में घ्ापके साथ रहूँगी, तव देवताशों के स्वामी इच्र भी 
अपने पराक्रम से मेरा कुछ नहीं फर सकते ॥६ ॥ 
पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम्‌ । 
काममेबंबिध राम लगा मम पिदर्शितम्‌ || ७ ॥ 
है राम | तुम्हींने तो मुझे यह वात वतलायी है कि, पतिबता 
स्त्री, पति विना नहीं ज्ञी सकती | ७ ॥ 
अथ वापि महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया भ्रुतम्‌ | 
पुरा पिठृगहे सत्यं वस्तव्यं किल मे बने ॥ ८ ॥ 
है महाप्राज्न ! पिता के धर रहते समय ज्योतिषी ब्राह्मणों से मेंने 
यह चात सुनी थी कि, मुझे वन में निश्चय ही रहना पड़ेगा ॥ ८ ॥ 
लक्षणिम्यो! ह्ििजातिभ्यः श्रुतवाहं वचन पुरा। 
वनवासकृतोत्साहा नित्यमेव महावल्ू ॥ ९ ॥ 


१ छक्षणिस्य+--प्ामुद्रिककक्षणशभ्यः । 





श्५छ घयेष्याकायडे 


है मह्दावलवान ! सापुद्विक जानने वाले ब्राह्मणों के कहते, में 
पहल्ले ही यह छुन चुकी हैँ । ध्तः वन जाने का मेरा उत्साह 
तभी से है ॥ ६ ॥ 
आदेशों वनवासस्य प्राप्तृन्यः स मया क्िल | 
सा खया सह तत्नाहं यास्यामि प्रिय नान्‍्यथा ॥ १० ॥ 


से पनवास की झा्षा मुझे अ्रवश्य लेबी ही चाहिये। अतः 
है प्रिय | में तुम्हारे साथ चलूँगी । इसके विपरीत नहीं हो 
सकता ॥ १० ॥ 


कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि सह लगा | 
कालश्चायं समुत्त्न। सत्यवाग्भवतु दविन्‍। ॥ ११॥ 
झापके साथ वन जाने ही से में भुरुजनों की प्राक्षापालन 


फरने वाली ही सकूं गी। ब्राह्मणों की भविष्यद्वाणी के सन्‍्य होने का 
यह समय भी उपध्थित हो गया है ॥ ११॥ ' 


वनवासे हि जानामि दुःखानि वहुधा किल । 
प्राप्यन्ते नियत॑ वीर पुरुषेरक्षतात्मणि!' || १२ ॥ 
हे, वीर | यह घुझे मालूम है कि, वनवास में बड़े बड़े कश द्ोते 


हैं; किन्तु ये दुःख होते उन्हींकी है जे ध्जितेन््िय हैं। ( न कि 
शाप सरीखे पुरुषों के साथ ) ॥ १२॥ 


कन्यया च पितुर्गेहे बनवासः श्रुतों मया। 
मिक्षिण्या:* *साधुदत्ताया मम मातुरिहाग्रत! ॥ १३ ॥ 


पा नम मम पा मय फनी 
१ अकृतात्मिः--भशिक्षितमनस्कैः । ( ग्रो० ) २ भिक्षिण्या।-- 
तापश्या: | ( गोल ) * पाठान्तरे--/ शमबत्ताया: ” । 


एकेननिशः सर्गः ... शेश३ 


बब में पिता के घर थी, तब मेंने एक साधुत्रत्ति तपतिती 
फे प्रुत्ध से, माता के साथने, अपने इध वमवात्त को वात छुनो 
धी॥ १३ ॥ 
प्रसादितर्च वे पूर्व त्व॑ वें वहुविध॑ प्रभे | 
गयन॑ वनवासरय काइश्नितं हि सह लया॥ १४॥ 
है प्रभा | कई वार वनक्रोड़ा के लिये में आ्रपसे प्रार्थना भी 
कर चुक हूँ, से अर वह प्रवक्तर श्राथा है, श्रतः मेरों प्रार्थना 
मान, मुझे श्रपने साथ वन ले चलिये ॥ १४ ॥ 
कृतक्षणाऋ भद्गं ते गपन॑ प्रति राघव । 
वनवासर्य श्र॒स्य' चया हि मम रोचते ॥ १५ ॥ 
हे राघर ) आपका महुत दो । से ( प्रव ) श्रापवी साथ वन 
आने फा अ्वप्तर प्राप्त हुआ है श्रोर वनवास में आपको सेवा 
भी करना मुझे बहुत रुचता है ॥ १४ ॥ 
गुद्धात्मन/प्रेमभावाद्धि" भविष्यामि विकस्मपा । 
भर्तारमनुगच्छन्ती भर्ता हिं। मम देवतम्‌ ॥ १६॥ 
है ईप्योंदि रहित स्वामिन्‌ | श्रपने प्रीतियुक भाव से आपके 
पीछे गमन करती हुई, मैं पाप रहित के जाऊँगो । श्मोंकि यह प्रसिद्ध 
चात है कि, मेरे लिये आप ही मेरे देवता हैं ॥ १६ ॥ 
प्रेत्यमावेषपि कर्याण।* सड्भमे मे सह ल्या | 
भुतिह्ि श्रुयते पुष्या ब्राह्मणानां तपखिनाम ॥ १७ | 
) कृतक्षणा --प्राप्तावध्तरा | ( रा० ) रे झहृत्य --तव । ३ शुद्धालनू-« 
ईव्यॉदिरहित (गो०) ४ प्रेममावातु--7 मत्वमाबात्‌ । (यो ०) ५ द्वि--असतिदौ । 
“(क्ञ०) ६ कह्याणः--शेमन। । (गो०) # पाठास्तरे--/ यशस्विनाम्‌ ? | ' 


३२५६ भ्येषध्याकायडे 


' (इस ल्लाक का तो कहना द्वी क्या है) परल्लेक में भी में श्रापके 
साथ रद्द कर, शोभा के प्राप्त दोऊगी | यह गत मेने यशस्वी पत्रित्र 
प्राद्मणों के मुख से सुनी है ॥ १७॥ 

इहह छोके च पिठमियाँ स्री यस्य महामते | 
अद्विदेता खरमेण! प्रेत्मभावेषपि तस्य सा॥ १८ ॥ 
इस ज्लोक में विवाहों की विधि के अनुसार पिता जिसख्री 
के जिस पुरुष फो दे देता है, परलेक में भी वही ख्री उस पुरुष 
फी होती है ॥ १८ ॥ 
एवमरपात्खकां नारीं सुद्ृत्तां हि पतित्रतास | 
नामिरोचयसे नेतुं त्व॑ मां केनेह देतुना ॥ १९ ॥ 
झतः अपनी संदाचारिणी पतिधता द्ी मुझको अपने 


साथ ले चल्नना धापके फ््यों नहीं रंचता? इसका कांग्ण क्या 
है?॥१६॥ 


भक्तां पतित्रतां दीनां मां समां सुखदु!खयेः । 
नेतुमईसि काहृत्स्थ समानसुखदु/खिनीम्‌ ॥ २० ॥ 


है काकुत्स्थ | झँपमें पूर्ण भक्ति रखने वालो, दीन, सुख दुःख 
में समान रहते वाली और शापक्े छुख में खुली तथा शआपके 
दुश्ख से दुःखी मुफ्त आप अपने साथ ले चलिये ॥ २० ॥ 


यदि मां दुःखितामेबं बर्न नेतुं न चेच्छसि । 
विषम जलूं वाहमास्थास्पे मृत्युकारणादह ॥ २१ ॥ 


१ खधमेंणग--स्वस्ववर्णोक्ष्याह्मादिविदादविधिना | ( गो० ) 


पएकेनतिशाः सर्गः ३२७ 
यदि भ्राप घुक दुःखिनी को अपने साथ धन न क्ते चल्ेगे, तो 
में विष खा कर या भ्रप्मि में जल कर श्रथवा पानी में हृव कर, 
प्राण दे दूं गी ॥ २१ ॥ 
एवं बहुविध॑ त॑ सा याचते गमन॑ प्रति | 
नाजुपेने महावाहुस्ता नेतुं विजन॑ वसम॥ २२ ॥ 
इस प्रकार ध्रीरामचनद्र जो के साथ घन जाने के लिये सीता 
ज्षो बहुत प्रार्थना करती थीं, परसतु भ्रीरामचन्ध उनके प्रपने साथ 
विजन पन्र में ज्ञे ज्ञाने को राज़ी नहीं दोते थे ॥ २२॥ 
एवमुक्ता तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता | 
स्नापयन्ती गाय 'णैरश्रुमिनंयनच्युते! ॥ २३ ॥ 
तव सीता जी धीरामचन्द्र जी को प्रसम्भत देख, 
चिन्तित हुई और उनके नेषों से निकलो हुई गरम गरम ध्रश्नधारा 
पृथिवी के तर करने ल्रगी-्र्थात्‌ उनके आसुओं से वहाँ की 
ज़मीन तर हो गयी ॥ २३॥ 
चिन्तयन्तीं तथा ता तु निवर्तयितुमात्मवान्‌ | 
क्रोधाविष्टी च ताम्रोष्ठी काकुत्स्यो वहसान्वयत्‌ ॥२४॥ 
इति एकानजतिसः सर्मः ॥ 
सीता जो के चिन्तित ग्रौर मारे क्रोध के लाल जाल श्रोंठ 
किये देख, श्रीरामचत्ग जी ने सीता जी के वहुत समझाया, 
जिससे वे उनके साथ वन न ज्ञांय ॥ २४ ॥ 
अ्रयेष्याकायद का उन्तीसर्वा सर्ग सम्राप्त हुआ । 
>---१८ *. 


१ गा--झुवं । ( गे।० ) #पाठास्तरे--* कुचाबुणौः” 


त्रिशः सगे; 
सान्व्यमाना तु रामेण मैथिल्लो जनकात्मणा | 
वानवासनिमित्ताय भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ ह 
साथ वन न चलने के लिये सीवा के श्रीयामचन्द्र जो ने वहुत 
वरह से सम्रफाया, किन्तु सीता जी ने उनके साथ वन आने के' 
लिये फिर अपने पति से यह कहा ॥ १॥ 
सा तमुत्तमसंविग्या' सीता विषुलवक्षसम्‌) | 
प्रणयात्वाभिमानाच् परिचिक्षेप' राघवम्‌ | २॥ 
चीरचर ध्षीरमचन्द्र जी से डर के मारे कापती हुई जानकी जी 
ले, प्रेम और अ्रिमान के साथ, उपहास पूर्ण वचन कहे ॥ २॥ 
कि लवाञमन्यत वेदेह! पिता मे मिथिलाधिप | 
राम जामातरं प्राष्य द्विय॑ पुरुषविग्रहम |) ३े ॥ 


है राम | यदि मेरे पिता मिथलेश यह ज्ञानते कि, श्राप, आकार 
मात्र के पुरुष हैं और व्यवद्वार में स्ली हैं, तो वे कभी मेरा विवाह 
शापके साथ कर आपके कभी अपना दामाद न वनाते | ( अर्थात्‌ 
जाप पुरुष हो कर वन में मेरी रक्ता न फर सक्षंगे-यह कहना 
श्राप जेसे चीस्वर पुरुष फो शोभा नहीं देता ) ॥ ३ ॥ 


अदृत॑ वत लेकेज्यमज्ञानाश्रद्धि वक्ष्यति | 
तेना नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४ ॥ 


१ उत्तमसविप्वा--अल्न्तं कम्पमाना । ( गो० ) २ विधुलुवक्षतर्‌--श्ूर- 
मिति यादत्‌ | ( गो८ ) ३ परिचिक्षेय--सेपक्षसवचन्पुकवती | ( रा० ) 


त्िशः सर्गः ३२१६ 
खेद की वात है। लोग ग्रज्ञान वश कहने लगे कि, राम छू 
के समान तेजस्वी देख पड़ते हैं, किन्तु इनमें वास्तव में तेज्ञ है 
नहीं ॥ ४॥ 
कि हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमरिति ते | . 
यतपरित्यक्तुकामस्ल मामनन्यपरायणाम | ५ ॥ 
है राम | भाप किस लिये इतने उदास हो रहे हैं अथवा आप 
किस वात के लिये इतने डर रहे हैं कि, जे मु जैसी धपनी प्ननन्‍्य 
भक्ता का यहाँ छोड़ कर, वन जाना चाहते हैं ॥ ५ ॥ 
बुमत्सेनसुतं वीर सत्यवन्तमनुत्रताम्‌ । 
सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
वीस्वर राजा घुमत्सेन के पुञ्र॒ सत्यवान में साविनी के तुल्य 


छुके भी अपने वश में जञानो। अर्थात्‌ चुमत्सेन के पु्र सथथवान के 
पीड़े पीछे सावित्री जैसे वन के गयी थी, चैसे ही में भी प्रापक्े 


पीछे पीछे चलूंगी ॥ ६ ॥ ' 
न तलवहं मनसाध्प्यन्यं द्रष्टास्मि त्वच्तेष्नध । 
लगा राघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी ॥ ७ ॥ 
है भ्रनथ | मेंने आपके छोड़, परपुरुष के देखने की कभी 
मन में भी कठ्पना नहीं की । जैसी की कुलकलहिनी स्ियाँ 
परपुरुषरत होती हैं, वैसी में नहीं हूँ।श्रतः में ध्यापके साथ 
चलूगी ॥७॥ .' ५ 
स्वयं तु भाया कौमारी चिस्मध्युषितां सती | 
शैलूप' इच माँ राम परेभ्ये। दातुमिच्छसि | ८ ॥ | 


१ शैकप--आयाजीव । ( गो० ) 


३३० शयेध्याकाणडे 


है राम ! बहुत दिनों से झ्रापक़े पास रहने बाली, कोमारा- 
वस्था ही में भ्रापफे साथ विवाहित, मुझ सती-पतिब्ता के, 
नठ की तरह झाप अपने से भिन्नपुरुष ( अर्थाव्‌ भरत ) के पास 
छोड़वा क्‍यों चांहते है ! ॥ ८॥ 
यस्य पथ्यं च रामात्य यस्य चार्थेल्वरुध्यसे | 
त्व॑ं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदाउनघ ॥ ९॥ 
है ग्रनध ! आप जिसका हित चाहने हैं ग्रेर जिसके फारण 
झापके राज्यामिषेक में चाधा पड़ी (प्र्थाव्‌ कैफैयी और भरत) उसके 
धश में और उसके ग्राज्ञाकार आप हो बनें | में टसके वश में हिना 
अथवा उम्रकी प्राक्षातुवर्दिनी पन ऋर रहना महों चाइती ॥ ६ ॥ 


स मामनादाय वन न ल॑ प्रस्थातुमहंसि | 
तपे। वा यदि वाएरण्यं स्व॒र्गों वा स्यात्तया सह ॥१०॥ 


धतः ध्राप मुझे श्रपने साथ हो वन में ते चलिये। चाहे आप 
तप फरें, चाहे ध्राप वनवास करें और चाहें स्वर्गवास कर--पुझे 
तो थ्रापके साथ ही रहना डवचित है ॥ १० ॥ 


न च मे भविता तत्न करिचत्पथि परिश्रम) | 


पृष्ठ तस्तव गच्छन्त्या विह्रशयनेष्विव' ॥ ११॥ 


मुझे मार्ग चलते में कुछ भी परिध्रम न द्वोगा। प्रत्युत आपके 

पीछे पीछे चलने में प्रुर्के ऐेसा खुल ज्ञान पड़ेगा जैसा कि वाग़ों 

है घूमने फिरने से अथवा आपके साथ शयन करने से प्राप्त देता 
॥ ११॥ 


१ विदहारशयनेष्विव--विद्ारः परिक्रम:, उद्यानसंघ्वार इति | “'विद्वारल्तु 
दिक्ष्म: ” इत्यमरः । ( सो० 


विशः सगे: ३३१ 


कुशकाशशरेपीका ये च कष्टकिने हुमा! । 
तूलाजिनसमस्पर्शा मार्गें मम सह लगा ॥ १२॥ 
है राम | कुशकाश, सरपत, मूज तथा प्रत्य प्रौर भी ज्े। 
फटीले चृत्त हैं, थे प्रापके साथ रास्ता चलने पर मुझे रु भार 
सगवर्म की तरह कोमल ज्ञान पड़ेंगे ॥ १२ ॥ 
महावातसमुद्पूतत यन्मामपरिष्यति । 
रजे रमण तन्मन्ये पराध्येमिव चन्दनस | १३ ॥ 
है राम ! श्राप से उड़ कर जे धूल मेरे शरीर पर श्रा कर 
पड़ेगी, उसे मैं थ्रापके साथ रह कर, उत्तम चन्दन के समान 
समझूगी ॥ १३ ॥ 
शाइलेपु यथा शिश्ये वनान्ते बनगेचर । 
कुयास्तरणतस्पेषु कि स्यात्सुखतरं ततः ॥ १४ ॥ 
मैं जब भापके साथ हरी दरी घास के विद्वौने पर सेऊँगी, 
तब मुझे पत्नंग पर विक्ले हुए, मुलायम गक्कीचे पर सेने जैसा हु 
प्राप्त होगा ॥ १४ ॥ 
पत्र मूल फुल यत्त्वमर्पं वा यदि वा बहु । 
दास्यसि खयमाहत्य तन्मेआतरसेपमम्‌ ॥ १५॥ 
जा कुछ थोड़े घ्रथवा वहुत शाक या फल आप स्वयं जा दिया 
करेंगे, पे दी मुझे प्रसृत जैसे स्थादिए जान पड़ेंगे ॥ १४ ॥ 
न मातुन पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः | 
!आतंवान्युपभुज्ञाना पुष्पाणि च फकानि च ॥१॥॥ 
१ कआतंवानि--तत्तदतुसमुत्तज्ञावि | ( गौ० ) 


श्र अयेाष्याकायडे 


बन में ऋतुफलों का और ऋत॒पुष्पों का डपमाग अय्ती हुई 
मैं न तो मां को, न वांप की, और न घर ही की याद करूँगी ॥१६॥ 
न च तत्र गतः क्िश्विद्दृष्डमहेंसि विभियम्‌ | 
० बि०प ९ 
मत्कृते न च ते शेका न भविष्यति हुभरा ॥ १७॥ 
मेरे कारण वन में आपके न तो कुछ भी क्लेश होगा और ने 
भ्रापका शोच ही वाधा देगा और न मुझे खिलाने पिल्लाने की 
चिन्ता ही आपके करनी पड़ेगी ॥ १७॥ 
यस्‍्लया सह स॑ स्वर्गों निरये! यरत्वया बिना | 
इति जानन्परां प्रीति गच्छ राम गया सह ॥ १८ ॥ 
वहुत कहाँ तक कहूँ | आपके साथ रहने में मुझे सर्वन्न स्वर्ग 
के समान खुख है और शापके विना सब जगह नरक क्ले समान 
दुःख है। वस थ्राप यही विचार कर और प्रसक्नता पूर्वक मुझे घ्पतने 
साथ वन में जे चलिये ॥ १८॥ 
अथ मामेबमच्यग्रां' वन नेव नयिष्यसि । 
विषमद्चव पास्यामि मा विश द्विपतां वशम | १९ ॥ 
यदि आप घुक्के, जिसे वन सस्वन्धी किसी भी वात का भय 
नहीं है, भपने साथ ले चलने के याज़ी न हुए, ते में आए ही 
के सामते विप पी ऋर प्राण व्याग दूँगी--किन्तु वैरियों की हो 
फर, में न रहुँगी ॥ १६॥ 
पथादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितस | 
उज्मितायास्तवया नाथ तदेव मरणं बरस ॥ २० ॥ 
१ क्षप्यप्र- वनगसवदिषयभीतिरदितासू । ( गो ) 
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है नाथ | आपके जाने के वाद भी तो दुःख से मुझे मरना ही 
है। ध्राप द्वारा परियक्ता, मुक्त जैसी के लिये मरना ही श्रच्छा 
है ॥ २० ॥ 
इम हि सहितुं शेर मुहृरतमपि नेत्सहे । 
ए चैक 
कि पुनदंश वर्षाणि त्रीणि चेक॑ च दुखिता ॥ २१॥ 
में ग्रापके वियोग के शोक के मुहृर्त सर भी नहीं सद सकती, 
तव चैदद वर्ष के वियेगज्ञन्य दुःख के, में फ्यों कर सह 
सकूगी॥ २१॥ 
इति सा शेकसन्तप्ता विलप्य करुणं वहु | 
चुक्रोश पतिमायरता भुशमालिज्वय सररस ॥२२॥ 
सीता जी शोक से सम्तप्त हो, चारंवार करुणपूर्ण बिज्ञाप कर 
झौर भ्रीयमचद्ध जी के प्रालिद्ुन कर, उच्च स्वर से रुदून करने 
लगी ॥ २२॥ 
सा विद्धा वहुमिाक्यिर्दिग्यैरिव! गजाड़ना | 
चिरसब्रियत वार्ष॑ मुमेचाप्रिमिवारणि! ॥ २३ ॥ 
उस समय धीरामचन्ध जी के वचनों से, विष में वुसे वाण से 
हथिनी की तरह विद्ध जानकी जी के वहुत काल से रुके हुए 
धर वैसे ही प्रकट हुए, जैसे प्रणी से श्राग प्रकट दोती है॥ २१॥. 
तस्या; स्फटिकसड्डाशं वारि सन्तापसम्भवस्‌ । 
नेत्राभ्यां परिसुस्ताव पडुजाभ्यामिवादकम्‌ ॥ २४ ॥ 
१ दिग्ये:--विएलित्तैबाणिः । ( गो० ) 


ड़ 


३३४ अयधेध्याकायई 


ज्ञानकी जी फे नेत्रों से स्फटिक पत्थर जैसे सफेद घराँसुष्ों 
की बूँ दे वैसे दी गियें जेसे कमलों से पानी को बूं दे वपकती 
हैं॥ २४॥ 
तब्नेवामरूचन्द्राभ॑ मुखमायतलेचनम्‌ । 
पर्येशुष्यत वाष्पेण जलेदभूतमिवाम्बुजम्‌ ॥ २५ ॥ 
उस समय प्रवल शोक की थ्राग से पृणिमा फे चद्ध के समान 
चमचमाता हुश्रा सीता ज्ञी का मुखमण्डल, जल से निकाले हुए 
'कम्ल की तरह, छुरक्का गया ॥ २४ ॥ 
तां परिष्वज्य वाहुभ्यां विसंज्ञामिव दु।खितामू | 
उवाच वचन राम; परिविश्वासयंस्तदा ॥ २६ ॥ 
तथ भ्रीरामचच्ध ज्ञी ने सूक्ितप्राय और शोरहूपिकल ज्ञानकी 
जी की, श्रपनी दोनों धुज्ञाओं से घ्रालिड़्न कर, उनके विश्वास 
दिलाते हुए कहा, ॥ २६ ॥ 
न देवि तब दु/खेन खपप्यमिरोचये | 
न हि मेषरित भय॑ क्रिश्वित्खयंभेरिव संत) | २७॥ 
हे देवि | हुक्ते कए दें कर मुझे स्वर्ग की सी चाहता नहीं है। 
(दू ले यह कहती है कि, डर कं मारे में तुझे चन नहीं ले 
जाना चाहता-से ठोक नहीं, क््योंदि ) सुझे कुछ भी भय नहीं 
है। निस प्रकार ब्रह्मा जी क्िसो से नहीं डरते, वैसे हो में भी सब 
से विभ्ेय हैँ ॥ २७ ॥ 
तव स्वमभिषायमविज्ञाय शुभानने ।, 
वास न रोचयेरुण्ये शक्तिमानपि रक्षणे ॥ २८ | 
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( तेरा यह कहना भी ठोक नहीं कि, तुप्त हज़ारों का पाज्न 
भर रक्ता कर सकते हो, तब क्या वन में मुक्त भ्रकेली की रत्ता और 
पात्नन न कर सक्नेगे-फ्च्योंकि ) में सब भाँति तुस्दारों रक्ता कर 
सकता हूँ, किन्तु मुझे तुस्दारे मत का अभ्रभ्िप्राय मालूम नहीं था, 
इसी लिये छुस्े तुम्दारा वन में रहना पसन्द नहीं था ॥ २८ || 

यत्सष्टाअस गया साथ वनवासाय मैयिल्ति | 

न विहातुं मया शक्या कौचिरात्मवता' यथा ॥२९॥ 

यदि तुम मेरे साथ वनवास के ही लिये बनायो गयी द्वोा-ग्रथवा 

हुस्दारे भाग्य में यदि मेरे साथ वनवास ही लिखा है, ते में तुम्हें 
छोड़ कर, पैसे हो नहीं जा सकता, जैसे शीलवान, भ्रपनी कीर्ति 
नहीं छोड़ सकता ॥ २६ ॥ 

धर्मस्तु गननासेरु सप्लिराचरितः पुरा | 

३, अर (१ 

त॑ चाहमलुवर्तेज्य यथा धय सुबचछा ॥ ३० ॥ 

है गजनासारु ! पहले के सज्ञन ल्लोग जैसा धर्माचरण कर 
चुफ्रे हैं, उसीका अनुसरण में भी करूँगा और तू भी कर। जैसे 
सुधर्चत्ला देवी घूर्य सगवाव का प्रचुसरण करती हैं, वैसे ही तू भी 
भैरा अनुसरण कर ॥ ३० ॥ 

न खल्बहँ न गच्छेयं वन॑ जनकनन्दिनि । 
वचन तन्नयति मां पितुः सत्येपबृंहितम ॥ ३१ ॥ 

है जनकनन्दिनी ! में अपनी इच्छा से वन नहीं जा रहा। 
किन्तु सत्य के पाश में बेंघे हुए.पिता की श्ाज्षा का पालन करने 
के लिये में वन जा रहा हैं ॥ ३१ ॥ 

१ भारमवता--शीछकता । ( ग्ो5 ) 


३३६ श्रयाष्याकाणडे 


एप पर्मस्तु सुभ्रोणि पितुमातुअ वश्यता। 
आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाई जीवितुमरुत्सहे ॥ २२ ॥ 
है सुभोगि ! पिता ग्रैर माता का कहना शक ही पुत्र के 
लिये धर्म है। पिता माता की भराज्ञा का उलडुन कर, में जीना भी 
नहीं चाहता ॥ ३२ ॥ 
स्वाधीनं समतिक्रम्य म्रातर॑ पितरं शुरुम | 
अस्वाधीन कर्थ॑ दैव॑ प्रकारेरभिराध्यते ॥ ३३ ॥ 
जे। देव भर्थात्‌ प्रत्यत्ञ प्रगठ नहीं है, उसके ऊपर भरोसा कोई 
कैसे कर सकता है; किन्तु माता, पिता और गुरु ते प्रत्यत्त देख 
पष्ठते हैं, ध्रतः इनकी थ्राज्ञा का बछुडुन न करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
यन्नयं तम्नये। छोकाः पवित्र तत्समं सुवि | | 
नाम्यदस्ति शुभापाह तेनेदममिराध्यते | ३४ || 
जिनकी ( भ्र्थात्‌ माता, पिता और गुरुजनों की ) आराधना 
करने से घर्थ, घर औरैर काम--इन तीनों की प्राप्ति देती है और 
जिनकी आराधना करने से तीनों क्षेकों की ध्याराधना हो जाती 
है, उनकी ध्याराधना से बढ़ कर, पश्चि्त कार्य इस पृथिधी तत् 
पर दूसरा काई नहीं है, इसी लिये में इनकी ध्याराधवा करता 
हैं ॥ २४॥ 
न सत्य दानमानों वा न यज्ञाश्राप्तदक्षिणा। ।' 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुहिता' ॥ ३५॥ 


१ द्विता--हितकारी । ( गो० ) # पाठान्तरै--* अतश्र त॑ |” 
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है सोते ! सत्य, दान, मान और दत्तिणा सहित यज्ष, परलेक- 
प्राप्ति के लिये उतने दितकर नहीं, जितनी कि पिता श्रादि गुरु 
झनों की सेवा है। प्रर्थाव्‌ पिवादि गुसजनों को सेवा करने से 
परत्षेक में जे! फल प्राप्त दाता है, चह फल्न सत्य वालने, दान मानादि 
करने से ध्थवा दत्तिणा सहित यक्ष करने से धाप्त नहीं हाता ॥३४॥ 


स्वर्गों पन॑ वा धान्य॑ वा विद्या) पुत्रा! सुखानि चे । 
५ 
गुरूत्त्यनुरोधेन न किश्विदपि दुलभम्‌ ॥ ३६॥ 
जे क्षेग पिता भातादि गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, 
उनके लिये, केवल स्वर्गादि लोक, धन धान्य, विधा, सम्तानादि 
के घुख हो नहीं, किन्तु उनको कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है ॥ ३६ ॥ 
देवगन्धवंगेल्िकान्त्रह्मलेकांसया नरा। | 
प्राप्लुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणा; ॥ १७॥ 
जे महात्मा क्षेग माता पिता की सेवा किया करते हैं, उनके 
दवक्ेक, गन्धर्वक्षेक, गेलिक, प्रहयनाक तथा धन्य क्षाकों की 
भी प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥ 
स माँ# पिता यथा शासित सत्यधमेपथे रिथितः | 
तथा बर्वितुमिच्छामि स हि धर्म: सनातन! ॥ ३८ ॥ 
धातः सत्यमार्ग में स्थित मेरे पिता मुझे जे श्राक्षा दें, मु 
तदूतुसार ही करना चाहिये। यद्दी सनातन घर्म है ॥ ३८ ॥ 
परम सन्ना' मति! सौते ता मेतुं दण्डकावनग | 
वसिष्यामीति सा त्व॑ मामनुयातुं सुनिश्चिता ॥३९॥ 


१ प्तन्ना--तद्ावापरिश्ञानात्क्षीणा । ( गो० ) 5 पाठान्तरे / मा। !! 
धां० रा०--२२ 
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है सीते प्रथम तो, तुम्हारे मन का प्रम्िप्राय न जानने के कारण 
मेरी इच्चा तुर्दे घ्पने साथ वन में ले चलने;की न थी, किन्तु भव 
मैंने तुम्हारी हृढ़ता देख--तुम्दें प्पने साथ दृगहकचन में ले चलने 
का भत्ती भाँति निश्चय कर लिया है ॥ ३६ ॥| 5 
सा हि रष्टाउनवद्याड्ली वनाय मरिरे क्षणे 
अनुगच्छरव मां भीरु सहपरमंचरी भव ॥ ४० ॥ 
क्योंकि ज्व तु वन जाने ही के लिये बनायी गयी, है तथ हे 
मरिरेत्तर | (लाल लाल नेत्रों वाली ! ) तू भेरे साथ घन के चत्र 
श्र मेरे धर्मानुछ्ठान में तू भी योग दे ॥ ४० ॥ 
स्वेथा सहर्श सौते प्र स्वस्प कुलस्थ च | 
व्यवसायमतिक्रान्ता सीते खमतिशेभनग्‌ | 9१ ॥ 
है सीते | तूने जे मेरे साथ चन में चलना विचारा है, से यह 


बहुत ही भ्रच्छी दात है और तेश मेरे साथ चलना मेरे ग्रौर 
मेरे कुल के सर्वथा प्रमुरूप कार्य है ॥ ४१॥ 


आरभस्र गुरुश्रोणि वनवासक्षमाः क्रिया; | 
नेदानीं लच्ते सीते स्वर्गोष्पि मम रोचते ॥ ४२ ॥ 
है मुरुओोणि | ध्रव वनवास की तैयारो कर। इस समय हेंरे 
बिना मुझे स्वर्ग सी नहीं रचता ॥ ४२ ॥ 
व्राह्मणेभ्यश्व रानि भिश्लुकेम्यश्न भोजनम्‌ | 
देहि चाशंसमानेभ्यः सन्त्वरख च मा चिरम्‌ ॥४श॥ 


ध्रतः ब्राह्मणों का सद रल दान कर और भिन्ुकों को भाजन 
दे कर, चलने की जद्दी तेयारी कर । देर न होने पादे ॥ ४३ | 
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भूषणानि महाहाँणि वरवस्राणिं यानि च।. 
, रमणीयाश्व ये केचित्कीडार्याभापयुपस्करा। ॥ ४४ ॥ 


प्रपने वहुमूल्य भूषण, भोर श्रनेक प्रद्ार के श्रेष्ठ पत्र 
तथा झन्‍्य जे। कुछ तेरे भर मेरे विनोद का सामान है, 
सव ॥ ४४ ॥ 
शयनीयानि यानानि भम्र चान्यानि यानि च | 
५ 
देहि स्वभुत्यवगस्य ब्राह्मणानामनन्तरम्‌ || ४५॥ 
पोर मेरे श्रैर अपने ग्रोढ़ने विद्वेनिे, सवारी प्रादि प्राह्मणों 
के दे कर, जे वर्चे --उर्हें नोकरों चाकरों के दे वो ॥ ४५ ॥ 
अहुकूलं तु सा भतुज्ञात्वा गमनपात्मन। | 
प्लिप् प्रमुदिता देवी दातुमेवेपचक्रमे ॥ ४६ ॥ 
धीरामचद्ध जो के अपने भ्रनुकूल देख भर उनके साथ झपना 
घनगप्तन निश्चय ज्ञान, सीता ज्ो प्रसन्न हुईं ग्रेर ( पति की झ्रान्ना 
के अनुसार ) सव वस्तुएं देने लगीं ॥ ४६ ॥ 
तन! प्रहृष्टा प्रतिपूर्णगानसा' 
यशख्नी भतुरवेक्ष्य भाषितम्‌ | 
धनानि रज्ञानि च दातुमड़ना 
प्रचक्रमे धर्मभुतां मनसििनी || ४७ ॥ 


इति भिशः सर्गः ॥ 


* "| प्रतिपूर्णणानसा--निश्चिस्तेशथंः । ( गो ) 
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यशख्िनी सीता, पति के प्पने प्रनुकूल वेालते देख, 
प्रसक्त और निश्चित्त ही गयी । मनखिनी ज्ञानकी जी धर्मात्मा 
प्राह्मणों को धन, रल्ादि ध्पनी सब बस्तुएँ दान करने लगीं ॥७७॥ 


अ्येध्याकाग्ड का तीसवाँ सर्ग समाप्त हुधा । 
मिल * 
एकत्रिंशः सगे 
४ के न 
एवं श्रुत्वा तु संवाद लक्ष्मण: पूरवमागतः | 
वाष्पपयोकुलमुख! शेक्॑ सेाहमशक्लुबन॥ १॥ 
भीरामचन्द्र जी भर सीता जी की इस प्रकार ग्रापस में वात- 
चीत घारम्म द्वोने के पूर्व ही लक्ष्मण वहाँ पहुँच गये थे । इत बाव- 
चीत के सुन, मारे दुःख के लक्ष्मण जी की श्राँखों से धाभ्ु की 
घाराएँ बहने क्रगीं। वे इस समय शोक छके पेग के रोके में 
झसमर्थ थे ॥ १॥ 
स प्रातुअरणो गाए निपीड्य रघुनन्दनः | 
सीतामुवाचातियश्ञा राघव॑ च महावतम्‌॥ २॥ 
जत्मण जी ने भाई के चरणों में प्रणाम कर, मद्यायशस्विनी 
ज्ञानफी जी और मदावतधारी श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ २ | 
यदि गन्तुं कृता चुद्धिव्न मृगगजायुतम्‌ । 
अहं त्वाज्तुगमिष्यामि वनमग्रे पनुधरः ॥ ३॥ 


यदि म्ग और गजों से भरे हुए वन में ज्ञाने का पध्याप निश्चय 
कर चुके हैं, तो में श्रापके प्रागे धनुष वाण ले कर चल्ूँ गा ॥ ३॥ 


एकप्रिशः सगे १४१ 


मया समेतेधरण्यानि वहूनि विषरिष्यसि। 
पक्षिमिमंगयूयैश्व संघुष्टानि समन्‍्ततः ॥ ४ ॥ 
मेरे साथ आप उन रमणीय वनों में, जिनमें पत्ती भर दिरनों 
के छुपड चारों शेर नाता प्रकार के शब्द करेंगे, घूमना ॥ ४ ॥ 
न देवलेकाक्रमणं नामरत्वमहं हणे। 
ऐश्वये बाउपि छेकानां कामये न तवया विना ॥५॥ 
है भ्ोरामचन्द्र | भापका छोड़, ने तो मुझे देवकेक की, ने 
प्रमरत्व की, और न भ्न्य क्ोकों के ऐश्वर्य की चाहना है ॥ ४ ॥ 
ऐंवं ब्रुवाणः सोमित्रिवंनवासाय निश्चित: । 
रामेण वहुमिः सान्ल्वेनिपिद्ध! पुनरत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
झोरमचन्द्र ज्ञी ने लक्ष्मण के हस प्रकार कहने पर और उनके 
घन में जाने के उच्चत देख, वहुत प्रकार से समझाया, प्रौर बन में 
चलने फे वर्जा | तव लत्मण जी फिर पेले ॥ ६ ॥ 
अनुज्ञातथ भवता पूर्वमेव यदर्म्यहम्‌ । 
किमिदानी पुनरिदं क्रियते मे निवारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाई | पहिले भापने मुझे जे प्राक्ष दी थी, उसका निषेध झब 


श्राप क्यों करते हैं। अर्थात्‌ आप पहले मुझसे कद चुके हैं कि, दन 
में चलना; झद झाप अपने साथ मुझे के चलने के लिये मना क्यों 


करते हैं ? ॥ ७ ॥ 


यदयथ प्रतिषेषे मे क्रियते गन्तुमिच्छतः । . 
एतदिच्छामि विज्ञातुं संशये हि ममानघ ॥ ८॥ .. . 
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जिस कारण से आप मुझे वन ज्ञाने से रोकते हैं, हे प्रमप्र ! 
वह में ज्ञानना चादता हूँ। क्योंकि इस निषेध को खुद, मुझे बढ़ा 
सन्देंह है गया है ॥ ८॥ ' 
तते।न्रवीन्महातेजा रामे लक्ष्मणमग्रत । | 
स्थितं प्राग्गामिनं वीरं याचमान कृतान्नलिय ॥९%। 
हाथ जोड़ कर, वन जाने के लिये यात्रता करते हुए और 
पदिले यात्रा करने के लिये सामने तैयार खड़े हुए लद्मण जी के 
इन बचनों के सुन, महातेत्नस्त्री श्रीरामचन्द्र जी वाले ॥ ६ ॥ 
स्निग्पो! पर्मरता बीर। सतत॑ सत्यथे स्थित! | 
प्रिय; प्राणसमे वरये* भ्राता चापिसखा च मे ॥१०॥ 
है लक्तमण | तुम मेरे स्नेद्दी, धर्म में रत, शुर, सदेव सन्मार्ग 
पर चलने वाले, प्राण के समान प्रिय, मेरे दास, द्ोरे भाई और 
मित्र भी दो ॥ १० ॥ 
गयाध्य सह. सेमित्रे त्वथि गच्छति तद॒नम्‌ ! 
के भरिष्यति कैसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीम्‌ ॥११॥ 
( थ्रतः तुस्दारे मेरे साथ चलने से मुझे सत्र प्रकार का छुपास 
या; किन्तु ) यदि ध्राज तुम मेरे साथ वचन चल दिये, तो 
यशस्विनी माता काशह्या और खुम्रिन्ना का पालन :कौन 
करेगा ? ॥ ११॥ 
अभिवषंति काम! प्न्यः पृथिवीमिंव | 
स कामपाशपयेरतो महातेजा महीपति! | १२ ॥ 


३ ल्िग्ध--सहिपयकस्नेहदान्‌ । ( शि० ) २ इत्तरेपॉमव्यः समतु 
दिधेया किहुरेः । (.पघ० ) 
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देखा जे! महातेजस्री महाराज्ञ, सब के मनेारथों के उसी 
प्रकार पूर्ण करते थे, जिस प्रकार मेत्र पृथिवी के सब मनेरथों के 
पूर्ण करते हैं, वे तो कामवश हो रहे हैं ॥ १२ ॥ 
सा हिं राज्यमिदं प्राप्य उृपस्थाश्वपते; सुता । 
दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शेभनम्‌ ॥१३॥ 
धश्वपति की वैटी कैक्ैयो जब राजमाता होगी, तव वह अपनी 
दुःखिनो सोतों के प्रति भ्रच्छा बर्ताव न करेगी || १९॥ 
ने स्मरिष्यति केसल्यां सुमित्रां च सुदु!खिताम । 
भरते राज्यमासाथ केकेय्यां पयेवस्थितः ॥ १४ ॥ 
वह न तो काशव्या का और न सुमित्रा ही का ध्यान रखेगी। 
भरत जी (भी) राज्य पा कर, कैकेयो ही के प्राज्षानुसार काम 
करेंगे॥ १४ ॥ 
तमाया' खयमेवेह राजाजुग्रहणेन वा । 
सैमित्रे भर कैसस्यामुक्तमर्थमिम चर ॥ १५ ॥ 
थतः हे लक्ष्मण | तुम यहीं रह कर, स्वयं श्रथवा राजा के 
प्रठुमद के प्राप्त फर, भ्रथवा जैसे हो वैसे, काशल्यादि का रण 
पोषण करे । यह मेरा कथन तुमका पूरा करना उचित है ॥ १४॥ 
एवं मम च ते भक्तिभविष्यति सुदर्शिता । 
धमज्ञ गुस्पूनायाँ' पर्मथ्राप्यतुलो महान्‌ ॥ १६ ॥ 
हे धर्मज्ञ | इस प्रकार कार्य फरने से, भेरे में तुम्हारी परम 
भक्ति प्रदर्शित शिगी श्र साथ ही माताञ्रों को सेवा से तुमको 
बड़ा भारी पुण्य भी होगा ॥ १६ ॥ 
। युरुपू्जा--माठृशुक्षुपणं । ( मो०् ) 
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एवं कुरुष्व सोमित्रे मत्कृते रघुनन्दन | 
अस्माभिर्विप्दीणाया मातुने। न भवेत्सुखण | १७॥ 
है लक्ष्मण | मेरा कहना मान कर, तुम ऐसा द्वी करे | क्योंकि 
हम दोनों के यहां न राने पर हमारी माताह्रों के सुल न 
होगा ॥ १७॥ 
एयमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण; इलएणया गिरा। 
प्रत्युवाच तदा राम॑ वाक्‍्यज्ञों वाक्यकेविदम्‌ ॥१८॥ 
इस प्रकार भ्रीरामचद्र जी ने जब कहा, तव लक्मण जी ने वाकय- 
विशारद्‌ श्रीरामचन्ध जो के मधुर बचनों से उत्तर दिया ॥ १८॥ 
तवेब तेजसा वीर भरत; पूजयिष्यति । 
कैसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नात्र संगयः ॥१९॥ 
है वीर | ध्रापके प्रताप से भरत ज्ञी काशल्या भर सुमित्रा 
का प्रतिपात्नव करेंगे, इसमें कुड्ठ मी सन्देंद्द नहीं है ॥ १६॥ 
[यदि दुष्टो न रक्षेतर भरतो राज्यमुत्तमम्‌ | 
5 
प्राप्य दुमनसा दौर गर्वेण च विशेषतः ॥ २० ॥ 


है वीर! और यदि दुए भरत इस उत्तम राज्य का पा 
कर, दुएता से और विशेष कर गर्व से, माताश्रों को रक्ता न 
करेंगे, | २० ॥ 
तमहं दुर्भति ऋरं वधिष्यामि न संशयः । 


तान्सवासले।क्यमपि है प 


तत्पष्ष्यानपि तान्सवां[ कि नु सा ॥२१॥] 
तो में उस नीच झौर नृशंस के मार डालूँगा--इसमें भी 
सन्देद्द नहीं है । उसकी द्िमायत में भल्रे ही तीनों क्षेक्र ही क्यों 


पकत्रिशः सा: ३४४ 


न खड़े हों--में उसके सब हिमायतियों प्रथवा पत्तपातियों का 
संद्ार करूँगा ॥ २१॥ ह 

कैसल्या विभुयादार्या सहस्तामपि मद्विधान्‌ | 

यरया; सहस्त ग्रामाणां सम्पराप्तमुपजीविनाम# ॥ २२ ॥ 

हे ध्रायं | माता काशल्या तो मुक्त जैसे हज़ारों का स्वयं भरण 

प्राषण कर सकती हैं, क्योंकि जिनके नेग पाने वाले सहस्तों गाँवों 
के मालिक हैं ॥ २२॥ 

तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तथैव च | 

पयाप्ता मद्विधानां च भरणाय यशखिनी ॥ २३॥ 

वे यशस्विनी माता काशल्या पवश्य ही श्रपना ्ौर मेंरी 
माता का प्रयवा मुझ जैसे ( हज़ारों ) का पालन भज्नी भाँति कर 
सकती हैं ॥ २३ ॥ 

कुरुष्व मामनुचर॑ वैधम्य नेह विद्यते । 
कृताये।ऋं भविष्यामि तव चार्य: प्रकषते ॥ २४॥ 
थ्रतपव श्राप मुझे प्रपना प्रसुचर बनाइये | मेरे वन चलने में 
कुछ भी प्रधर्म न होगा । प्रत्युत में तो छृतार्थ दो जाऊँगा भोर 
प्रापक्ा भी धर्थ साधन होगा ॥ २४ ॥ 
धतुरादाय सशर खनिम्नपिट्कापथर! । 
अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्‍्थानमनुदशयन्‌॥ २५॥ 

( प्र्थताघन क्या होगा ? यही ) में तीरों सदित घन्ुष, 
(जमीन से कंदमूल खोदने का प्रोज़ार) और वाँस की वनी फल फूल 
रखने को फंडी लिये हुए, श्रापके आगे झांगे मार्ग वतलाता इग्ा 
घलूँगा ॥ २५॥ 

# पाठान्तरे / ज्ीवनम्‌ । 


झा ध्रयेव्याकायडे 


_ आहरिष्यामि ते नित्य मूठानि च फछानि च। 
पन्यानि यानि चान्यानि साह्यराणि! तपसिनाम ॥२३॥ 
श्रोर कन्दमूल तथा फल तथा तपस्वियों के भोजन करने येग्य 
वन में उत्न्न होने वाझे शाक पानादि तथा प्रन्य वस्तुएँ भी नित्य 
ला दिया ऋर्द्धया ॥ २६ ] हे 
4 हैठ्ेल्ा रंस्पते 
भवांस्तु सह वेदेश्ा गिरिसानुपु रंस्पते | 
अहं सदे करिष्यामि जाग्रत: सप्तथ ते ॥ २७॥ 
श्राप बैदेही सहित एवतों के शिख्ररों पर विहार कोन्ियेगा! 
मैं छोते ज्ञागते पर्थाद्‌ हर संम्रय प्रापके सदर क्राम कर दिया 
करूँगा ॥ २३॥ 
रामस्वनेन वाक्येच सुत्रीतः प्त्युवाद तम | 
5. 8. 
व्रजाएच्छल सेमित्रे सबेमेद सुदज्जनम ॥ २८ ॥ 
श्रीरामचन्ध ज्ञी लक्ष्मण जो के इन वद्नों के छुन, भति प्रसन्न 
हो, उससे वे।ज्ञ--दे लक््मण ! तुम माता छुमित्रा और प्रपने सद 
छुहल्ननों से मेरे साथ बन चलने को आशा ले आओ श८॥ 
ये च राज्ो ददो दिव्ये पहात्मा वरुण: खूयम | 
से ४ (७ 
जनकस्थ महायज्ञ घतुषा राद्रदस्नन ॥ २९ || 
शोर वरुण देव ने स्वयं सजपि जनक के, उनके महायद्ष मैं 
जे रोद्र रूप दो घदुप ॥ २६ ॥ 
#अमेग्रकवर्चे दिव्ये तूणी च्राक्षयसायकों | 
आटिल्वविगररा क्र थे जप रिप्क्ष्ता 
देलविमला चामों खड़ी हेमपरिष्कृता || ३० ॥ 
३ स्वाइराणि--सुख्तैननाइनु मेछु यैन्यानि ! (णो$ ! २ ज्ाग्रतः 
छ्वपतरदेश्यनेन स्वस्थ दिद्वा चश्चीछरण सामथ्यं सुचितन) ( शित ) | 
$ पाठान्तरे “लम्नेय ! 





एकत्रिश! सगे! ३७४७ 


सत्कृत्य निहित स्वमेतदाचारयसब्नि |... 
से त्वमायुधमादाय प्षिप्रमात्रज लक्ष्मण ॥ ३१ ॥- 

५ श्माघ कवच शोर दिव्य दो भ्रत्तय तरकलस (ऐसे तरकस 
जिनसे वाण कभी चुकते हो न थे ) भोर यू फी तरह चमचमाती 
ओर घुनदक्षे काम की दोनों तलवारें दी था, थोर ( जे दमें 
महाराज जनक से विचाह के दह्देज्ञ में मिलो हैं ) जे। वशिष्ठ जी के 
घर में बड़ी चौकसी के साथ रखे हैं, लक्ष्मण ! इस समय तुम उन 
सव/प्रायुधों को ले कर, जब्दी यहाँ चल्ते झाप्ो ॥ ३० ॥ ३१॥ 


, से सुहज्जनमामलय वनवासाय निश्वितः | 
इक्ष्याकुगुरुपागम्य जग्राहायुधमुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥। 
अ्रपता वन जाना निश्चित हुआ ज्ञान, लक्ष्मण जी ने सुहजनों 
से विदा माँगी झोर वरशिष्ठ जी के घर से, उन उत्तम आयुधों की 
ले ध्राये ॥ ३२ ॥ 
तहिव्य॑ रघुशादूछ सत्कृतं मात्यभूपितस्‌ | 
रे । एके 
रामाय दर्शयामास सैमित्रि! सवमायुधम्‌ || २३ ॥ 
ज्े। बड़े यज्ञ से रखे हुए थे और जे। पुष्षों से भूषित थे । उन सव 
प्रायुधों के वहाँ से लक्ष्मण जो ने ला कर, श्रीरामचन्द्र जी फ 
द्प्षज्ञाया ॥ २३ ॥ न्‍. के 
तम्नवाचात्मवान्राम; प्रीत्या छक्ष्मणमागत््‌ । 
काले स्वमागतः सैम्य काइज्षिते मम लक्षण ॥२४॥ 


तब धोरामचन्द्र जी ने / ज्राये हुए) जहमण जी से प्रसन्न हो 
कर, कद्दा--है सोम्य | तुम भक्ते समय पर जा गये॥ ३४ ॥ 


३४८ झयेषध्याकायदे 


अहं प्रदात॒पिच्छामि यदि मामझ पनमू। 
व्राह्मणेभ्यसपरसिभ्यस्ववया सह परन्तप ॥ २५ | | 
है भाई | मेरे पास जे कुछ धन है-उसे में ब्राह्मणों ग्रोर 


तपल्ियों के देना चाहता हैँ। से तुम इस कार्य में मुस्ते सद्दायता 
दो ॥ ३४ ॥ 


वसन्तरीहँ छह भकत्या गुस्यु दविजसत्मा; |... 
तेषामपि च मे भ्रूयः सर्वेषां चोपजीविनाम ॥ ३६ | 
इस नगर में जे! ब्राह्णोत्तम गुरु में दृढ़ मक्ति रखने वाले 


नह हैं, उन सब के और प्रपने नोकरों चाकरों के धन देना उचित 
॥ ६६ ॥ 


वसिष्ठपृत्र॑ तु सुयज्ञमाय 
तल्मानयाशु प्रवरं द्विजानाम्‌ | 
अमिप्रयास्थामि वन समस्ता- 
नभ्यच्य शिष्टानपरान्द्रिजातीन्‌ ॥ ३७ ॥ 
हा ' 


चाशेष्ठ जी के पुत्र छुयक्ष के जा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, तुम जा 
कर, शीघ्र बुला लाओ। में इनका तथा श्रन्य शिष्ट ब्राह्मणों का 
सल्कार कर, वन जाऊँगा॥ ३७॥ ; 


भ्रवाध्याकायह का इकतीसर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
बम 


ह पा पा 
१ वसन्ति--गुर्पुभकछूपा ये एइं दसन्ति । (गो«) २ हृह नंगरे | (यो) ' 


द्वात्रिशः सर्ग; 


>+40-०« 


ततः शासनमाज्ञाय प्रातुः शुभतरं प्रियम | 
गला स प्रविवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनम ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रोणमचस्द्र जी की ग्ाज्ञा पाने पर, लत्त्मण जी 
छुपज्ञ फे घर गये ॥ १ ॥ 
ते विप्रमग्न्यगाररथ॑ वन्दिता लक्ष्मणेजवीत | 
सखेध्म्यागच्छ पश्य त्व॑ वेश्म दुष्करकारिण। ॥ २॥ 
ग्रौर यश्षशाला में बैठे हुए छुयक्ष को प्रणाम कर बेल्ते--है 


मित्र | श्रीरामचन्द्र जी राज छोड़ कर, वनजा रहे हैं, से श्राप 
घर चलिये श्रौर देखिये कि, थे कैसा दुष्कर कर्म कर रहे हैं॥ २॥ 


ततः सन्ध्यामुपास्याशु गत्वा सामित्रिणा सह | 
जुष्ट तत्माविशल्लक्ष््या रम्य॑ रामनिवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
लद्मण जी के ये वचन सुन, सुयक्ष ने सम्ध्योपासन शीघ्र 
समाप्त किया और थे लक्मण जी के साथ सुशोमित रमणीक राप- 
भपन में पहुँचे ॥ ३ ॥ 
तमागत॑ वेदविदं प्राश्वलि! सीतया सह | 
पुयज्ञगभिचक्राम राधवेाअमरिमिवार्यितम ॥ ४ ॥ 
वेद्धिद्‌ भोर भ्रम्मि के समान तेजस्वी सुयक्ष के प्राते देख, 
सीता समेत श्रीयमचन्ध जी हाथ जोड़े उठ खड़े हुए ॥ ४ ॥| 
जातरुपमयेमु रुप रड़दे! कुष्डलेः शुभ! । 
सहेगसत्रेमेणिमिः करेयूरेवेटयेरपि | ५॥ 


३३४० अवेध्याकायदे 


ध्मेर धच्छे भच्छे साने के गहने, खुदुर ऋगठल, सुबणे धृत्र 
में गयी मण्ियों की माला, करयूर ( वाजवंद ) कण । | | 
अस्पेश्व रतेबहुमि। काहृत्त्वः प्रत्यपूजयत्‌ | 
सयई स तदावाच गम सीताप्रचादित। ॥ ६ ॥ 
अन्य भूप्णों तथा बहुत से रत्नों से श्रीयमंचरन्ध जी ने 
प्रज्ञन किया । तदनन्तर सीता जी %॑ । से श्रीरामचन्े 
दल ॥ ६ ॥. 
हार थे देमदत्न व भायाय साम्य हारय । 
रानां चाधना सीता दातुमिच्छति ते से ॥ ७ ॥ 
है मोम्य | बह हार आर यद्द साने की गंत का। हे सस्ी! 
सीता जी थे तुम्दारी छ्वी के लिये देना चाहती हैं ॥ ७ ॥ 
अड्दानि विचित्राणि केयूराणि शुभानि च | 
प्रवच्छति सस्र तुम्य॑ मायायें गच्छती वनम्‌ ॥ ८ ॥ 


थ् 


इनके अनिरिख ये बढ़िया दाजूदंद की जाड़ी तथाये दिव्य 
क्ैपूर, मझला मेरे छाय बन के ज्ञाने चाली सीदा, तुम्दारों ख्री के 
देंठी हैं ॥ ८॥ 
प्रदड़म्रयास्तरण्ण नानारत्नविभूषित्म्‌ | 
तमपीच्छवि बेढेशी परविष्ठापचितं ल्वाचि ॥ ९ ॥ 
इस पतंग के भी जा कमल खच्छ विद्वौनों से युक्त है श्रोर 


4० ० 


जिउन तरह दरह के रा जड़े हुए & बंदी आप प्‌ हु! का दता 
आइठा ६ ॥ ६ ॥ 


१ गशर्नाचइपें--मार्यावे सीदादादुमिच्ठति वत्सवंइरय दारयबेलर्य: | (गौर) 


क्या 
उनका 
छुपझ 


ष्ख्प » श्र 
॥!? |॥ 
ऊ१क 


ता १ 


0 । 


न्न्ञ्त 
रे! 


हि 





पाजिशः सर्गः श्ड्र्‌ 


: नागः शैत्ुज्ञयो नाम मातुले/्यं ददों मय । 
'त॑ ते निष्कसहस्तेण ददामि द्विजपुद्डद ॥ १० ॥ 
यह शब्रश्नय नाम का द्वाथी, ने। मुझे अपने मामा से मित्ता 
है, से दे द्विज्ञोतम ! में तुम्हें हज्ञार निष्क दृत्तिणा सद्दित देता 
हूँ ॥ १० ॥| 
इत्यक्त। स हि रामेण सुयज्ञ) प्रतिशृत्न तत्‌ | 
रामलश्ष्मणसीतानां प्रययेजा/प!थ्च+शिवा। ॥ ११॥ 
धोरामचद्र जो के इस प्रकार कह कर दिये हुए पदार्थों को क्षे 
छुपह्ष ने भ्रोराम लक्ष्मण भरोर सीता का शुभाशीर्वाद दिया ॥ ११॥ 
अथ भ्रातरमव्यग्रं प्रियं राम प्रियंवदः | 
सामित्रिं तम्॒वाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरमू ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर, जिस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी इन्ध से बोलते हैं, 
उसी प्रकार श्रीगम्चद्ध ज्ञी ने भ्रव्यग्र और प्रिययचन बेलने 
चाक्षे, तय लक्ष्मण जी से कहा ॥ १२॥ 
अगस्त्यं काशिक चैव ताबुभो ब्राह्मणोत्तमों ! 
आरचयाहूय सैमित्रे रत्न) सस्यमिवाम्बुभिः ॥ १३ ॥ 
है लत्मण | ध्रगसू्य भोर विश्वाम्ित्र के पुष्रों को भी बुला ले 


झौर इन दोनों उत्तम ब्राह्मणों को भी उसी प्रकार से रत्नों से सःकारित 
करो, जिस प्रकार घनाज का छ्लेत जल से सींचा जाता है॥ १३ ॥ 


तपंयरव महावाहे गेसहसेश मानद | 
सुवणं रजतैशेव मणिमिश्र महापने! ॥ १४॥ 
” क पाठस्तरे-+शुमा: | | « 
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दोनों के! एक एक हज़ार गोएँ ओर वहुसूल्य सोने चाँदी के 
मणिजदित आमृपण तथा वहुत सा धन दे कर ठृप्त करो ॥ १४॥ 
कैसल्यां च सुमित्रा च भक्तः पयुपतिष्ठति । 
आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरुपश्व वेदवित्‌ ॥ १५ ॥ 
वैवरीय शास्रा के घ्राचार्य इस ब्राह्मण के, जे। कौशल्या श्रौर 
छमिया फो नित्य वड़ी भक्ति के साथ आशीर्वाद दिया करता है 
पध्ोर सव वेद पेदान्त का जानने वाला है श्लोर सद प्रकार से 
यैम्य है॥ १४॥ 
तस्य यान॑ च दासीय सामित्रे सम्प्रदापय । 
कैशेयानि च वस्धाणि यावर्ुष्यति स हिनः ॥ १६॥ 
सवारी, द्वा्ियाँ भर रेशमी वत्च दो. जिससे यह ब्राह्मण 
सन्तुए दे ज्ञाय ॥ २६ ॥। 
सतथ्रित्ररथव्षायं! सचिव) सुचिरापितः | 
तेषयन महत्व रतेवेसेंधनेस्तथा ॥ १७ ॥ 
यह श्रेष्ठ चिन्रर्थ नाम का पुरुष, जे। मेरा मंत्री है शोर वहुत ' 
दिनों से मेरे यहाँ रहता है, इसके वहुमूल्य रक्त, वस्र प्रौर घन दे 
कर सन्तुष्ट करे। | १७ ॥ 
. पशुकामिश्र सर्वाभिगवां दशझतेन च | । 
ये चेमे कठकालापा वहवे। दण्डमाणवाः ॥ १८ ॥ 


ये जे मेरे कठ 2५3 शाहाध्यायो बहुत से ब्जझचारी 
हैं, इनका दूत हज़ार गैएँ और अन्य वहुत से पद्च दे ॥ १८॥ 


१ दुष्दभाणवाइ--छदापछाश्दुण्ड धारिणों बल्मचारिण हत्यवेः । (गो०) 
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निल्यखाध्यायशीलतलाबान्यतुवन्ति किश्वन | 
अलसा; खादुकामाश्र महतां! चापि सम्मताः ॥ १९॥ 
फ्योंकि वे सदा वेद पढ़ा करते हैं प्रोर कोई दूसरा काम नहीं 
फरते। वे मिज्लाब्रत्ति करने में ग्राजसी ते हैं, किन्तु स्वादि 
पदार्थ खाने फो उनकी बड़ी इच्छा रहती है, किल्तु हैं वे बढ़े 
सदांचारी ॥ १६ ॥ 
तेपामशीतियानानि' रत्नपृर्णानि दापय | 
शालिवाइसहस च दे शत्ते भद्रकां स्तथा || २० ॥ 
थ्रतः इनके रजों से भरे भ्रसक्षी झठ, शांल नामक भन्न से 
भरे पक इज़ार तथा खेतों के काम योग्य दो सौ वैल दो ॥ २० ॥ 
व्यज्ञनाथे च सामित्रे गोसइसमुपाकुरु । 
मेखलीनां महासहृ: कैसरल्यां समुपस्थितः ॥ २१ ॥ 
दृद्दी, घी, दूध खाने के लिये इनके श्रनेक गोएँ भी दे दो । 
देखो मेखला धारण किये हुए ब्रद्बाचारियों की जे भोड़ माता 
कशल्या के पास उपस्थित है, ॥ २१॥ 
तेषां सहस् सेमित्रे प्रत्येक॑ सम्परदापय । 
अस्वा यथा च सा नल्देत्केसल्या मम दक्षिणाम्‌ ॥२२॥ 
१ सह्ता बापि सम्मवाः--अतीब साध्वाचारा इल्थः! | (ग्रोर ) 
२े यानानि--उ्ट्रा: | (गो० ) ३ प्ालिवाहसद्स--शालिधान्यवाहक- 
'चढीवर्देतद्त॑। (यो ) ४ भद्रकान--फकर्षणयेग्याननहुदह्पर्थः । 


(गो? ) 
वां? रा०--४३ 
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उनमें से प्रत्येक के सहल्ल गे। घोर सदस्त मिष्क दे दो। अथवा 
जितनो दत्तिणा देने से माता कोशल्या प्रानन्दित हों, उतनी उतनी 
दृक्षिणा ॥ २२ ॥ 
तथा दविजातींस्वान्सवास्ल क्ष्मणाचय स्व; । 
ततः स पुरुषव्याप्रस्तद्धन॑ लक्ष्मण। खयम्‌॥ २३ ॥ 
इनके दे कर, है लक््मण ! उन सम ब्राह्मणों का सक्तार करे । 
प्रीरामचचछ के इन घचनों के लुन, पुठ्पश्रेष्ठ भोलद्मण मो ने 
स्वयं ॥ रहे ॥ 
ययीक्त व्राह्मणेद्राणामददाउनदों यथा । 
अथाव्रवीद्रापकर्ांस्तिप्ठठश्नोपनीवन! ॥| २४ ॥ 
चह समस्त धव कुंवर की तरह उन धाह्मणों के दे दिया 
जैसा कि, भीरामचन्ध जी ने देने मीं। कद्दा था | तदनन्तर उन 
उपजीवियों ( नोकरों तथा नेगियों ) में से, जे खड़े खड़े रो रहे 
थे, ॥ २४॥ 
सम्पदाय वहुद्रव्यमेकेकस्पेपजीवनम्‌ | 
लक्ष्मणस्य च्‌ यद्देश्म ग्रह च यदिदं मम ॥ २५ ॥ 
अन्य! कार्यमेकेक यावदागमरन मम | 
इत्युक्ता दु।खितं सब जन॑ तमुपनीविनम ॥ २६ ॥ 
प्रत्येक के जीविका के लिये वहुत सा द्रव्य दे कर, श्रीयमचन्द्र 
जी ने उनसे कद्दा-जब तक में घन से लोड फर न धाऊँ, 


१ अश्त्यं--यवापूर्वसवद्वित्पविश्यरक्षणीयसित्यर्थ: । ( गौ० ) 
२ पुछैझं--शथक् एथक | ( गो० ) 
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तब तक लक्ष्मण फा और मेरा घर खाली वे रहते पावे श्र आप 
लोग एक पक कर ( धर्थात्‌ वारो बांस से ) जैसी कि मेरे सामने 
रखवालो फरते हैं वैसी दो मेरे पीठे भो क्रिया करना | सब नौकरों 
घाफरों को दुःखी देख, धोरामचन्ध भी ने ॥ २४ ॥ २६ ॥ 
उवाचेद पनाध्यक्षं पनमानीयतामिति | 
तते।श्य धनमाजहुः सवमेवेपमीबिन! ॥ २७॥ 
जजाओ से कहा घन को भाभो | यह श्राज्ञा पाते ही नोकरों 
मे जा कर घन का देर क्षमा दिया ॥ २७ ॥ 
स राशि! सुम्हांस्तत्र दशनीये। हदर्यत | 
तेते) से पुरुषच्याप्रस्तद्धनं सहलक्ष्ण। ॥ २८ ॥ 
उस समय उस घन के ढेर की शोभा देखे ही घन ग्राती थी। 
तदमन्तर लद्रमण सद्दित धीरामचद्ध जी ने वह घन, ॥ २८ ॥ 
हिजेभ्ये। वालहद्वेभ्यः इृपणेभ्ये तदापयत | 
तत्रासीतिज्छो गाय्येस्िनये नाम वे द्विन। ॥२९॥ 
प्राह्मणों, पूढ़ों और दीन दुष्धियों के वेटवा दिया। वहाँ पर गर्ग 
शेभी एक ब्राह्मण था, जिसका ताम बिज्ञ" था और ( चिन्ता के 
मारे ) उसका शरीर पीला पड़ गया था ॥ २६ ॥ 


उब्ख्ृत्तिवने नित्यं फालकुद्दाललाइुली । 

त॑ हद तरुणी भया वाढानादाय दारकान्‌ ॥ ३० ॥ 
अव्रवीदत्ाह्मएं वाक्य॑ दारिद्रेषणामिपीदिता । 
अपास्य फाल कुंद्ालं कुरुष वचन गम ॥ ३१॥ 
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. चह उच्छर्वृत्ति से निर्वाह करता था, चह नित्य फाबड़ा, कुदाल्न . 
तथा हल ले बन जाता और फलमूल जे कुछ वहाँ मिलते उनसे 
झपने कुटुख का भरण पोषण करता था। उस बूढ़े की युवती 
स्री, जे दारिदरय से पीड़ित थी, छोटे छोटे लड़कों क्रो ला कर, 
च्राह्मण से वैल्ली--अव इन फावड़ा झुछ्हाड़ी के ती पथ्क दो और ' 
मैं जे कुछ कहूँ, उसे करो ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

राम दर्शय धर्म यदि किश्विदवाप्य्सि |. 
भार्याया बचन॑ श्रुला शाटीमाच्छाद दुश्छदाम ॥३१श॥ 
यदि तुम प्री धर्मज्ष श्रीरामचन्द्र जी फे पास ज्ाश्ोगे 
तो तुर्हें कुछ न छुछ अवश्य मिल ज्ञायगा | ख्री का धचन 
सुन, ब्राह्मण पुराने फटे चीथड़े से किसी प्रकार अपना शरीर 
ढाँक ॥ ३२५ ॥ 
स प्रातिष्ठत पन्‍्थानं यत्र रामनिवेशनम्‌ | 
भुखज्विरसम॑ दीप्ला त्रिजर्ट जनसंसदि ॥ ३३०. 
आ पश्चमायाः कक्ष्याया नेन॑ कब्िदवारयत्‌ । 
स राजपुत्रमासाध त्रिजणों वाक्यमत्रबीत्‌ || २४ | 
श्रीरामचन्र जी के घर की ओर चल दिया। उस चित्ञद का ' 
तेज भ्गु और आगिरा के समान थो । ( झ्र्थाद यद्यपि वह आाह्मण' 
चिथड़ा लपेरे हुए था, तथापि वह ऋषियों के समान सदाचारी 
होते के ऋरण वड़ा तेजस्वी था-अतः ) बह बिना शेक ओेक 
रामसवन की पाँचर्वी ब्योढ़ी लॉँध, भीतर पहुँचा, जहाँ लागों की 


भीड़ लगी थी। वहाँ जा त्रिज्ञ" ने राजकुमार श्रोरामचन्ध जी से 
कहा ॥ र३ध ह४॥ : 
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निधने वहुपुत्रोजर्म राजपुत्र महायशञ। । 
उब्छद्वततिवने नित्य॑ प्रत्यवेक्षख मामिति ॥ ३५ ॥ 
हे महायशरप्री राजकुमार | में निर्धन हैँ, तिस पर मेरे बहुत 
से लड़के वाले भी हैं। में वन में जा, उच्छ्वृत्ति से जे! कुछ पाता 
हैँ, उलीते निर्वाह करता हूँ। मेरी ग्रोर भी दयाद्वर्टि द्वेत्र 
चाहिये ॥ ३४ ॥ 
तमुवाच तदा राम! परिहससमन्वितम | 
गयवां सहस्मप्येक॑ न तु विश्वाणित! गया ॥ ३६ ॥ 
यह खुन ध्रोरमचत्ध जो ते उससे परिहास पूर्वक् कहा- 
हमारे पास हज़ारों गोएँ हैं, जिनको श्रव तक मेंने नहीं दिया 
है॥ ३६ ॥ 
परिक्षिपसि दण्ठेन यावत्तावद्वाप्यसि । 
स शार्दी खरितः कव्यां सम्भ्नान्तः परिवेष्ठय ताम ॥३७॥ 
से तुम अपनी लाठी फेंकी, जितनी दूर तुस्हारी ज्ञाठी जा 
कर पिरेगी, उतने वीच में जितनी गोएँ खड़ी दो सकेगी, इतनी गोएँ 
में ठुम्हें दूँगा । ्रीरामचन्द्र जी की यह वात छुन, ज्रिजठ ने चद चिथड़ा 
कप्त कर, तुरन्त कमर में लपेदा ॥ २७ ॥ 
आविध्य दण्ड चिक्षेपर सवेपाणेन वेगित! | 
स तीा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्च्युतः ॥र८॥ 
और लाठी घुमा तथा भ्रपना सारा बल ज्ञगा उसे फेका। 
घह लाठी सरयू नदी के उस पार ॥ देए ॥ 


) न विश्वाणितं--न दुच् | ( ग्रो० ) 
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गोत्रने वहुसाइसे पपातेक्षण सक्षिया । 
त॑ं परिष्वज्य धर्मात्मा आ तस्मात्सरयूतटाव्‌ । 
आनयामास ता गेपेख्रिनायाश्रमं प्रति ॥ ३९ ॥ 
जहां दज़ारों गाय. और बैलों का कुप्ड था, जा गिरी। उस 
समय धोरामचद्ध जी ने उस ब्राह्मण को वहाँ से सरयू पार तक 
जितनी गीएँ थ्रा सकती थीं, उन सब के विज्ञद के ग्राध्मम पर भिज्ञवा 
दिया ॥ १६ ॥ 
उवाच च तते रामस्तं गर्यमभिसान्वयन्‌ | 
मन्युन खलु कर्तव्य! परिह्यासा हाय॑ मम ॥ ४० ॥ 
और उस गर्ग गेन्नी ब्राह्मण के सान्वना देते हुए श्रीरामचन्र 
जी उससे वेले-हे ब्राह्मण ! क्रोध मत करना । क्योंकि मेने जे कहा 
था, बह हँसी में कहा था ॥ ४०॥ 
'इृदं हि 'तेजस्तव यहरत्ययौँ 
तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया | 
हि धममि > दिति 
इमं भवानथममिप्रचादि 
हृणीष्व कि चेदपर॑ व्यवस्यति ॥ ४१ ॥ 
तुम्हारे प्रतिशय दल की परीक्षा करने के लिये ही मैंने यह 
वात तुमसे कह्दी थी। इतनी गैएँ तो आपके स्थान पर पहुँच 


गया--अब इन गोएँ के अतिरिक्त श्रोर जे कुछ भाप चाहते हों 
से कहिये ॥ ४१ ॥ 


! उक्षणा--इपभावाम्र्‌ । (०) ३ तेजः--घर्छ । (यो०) ३ दुस्त्ययं-- 
“ तिरतिश्यं | ( गोण्) 
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ब्रवीमि सत्येन न तेअरित यन्रणा 
धन॑ हि यधन्मम विप्रकारणाद | 
भवत्सु सम्यकपतिपादनेन 
तन्मया< जित॑ प्रीतियशस्करं भवेत्‌ | ४२ ॥ 
मैं सत्य कहता हैँ कि, आपके लिये किसी वस्तु के देने में 
फिसी प्रकार की रोक टोक नहीं है । क्योंकि भेरा समस्त धन 
प्राह्मणों ही के लिये तो है । यदि में श्रपनी पैदा की हुई धन सम्पति 
थ्राप सरीक्षे ब्राह्मणों के दे दूं, तो झुझे बड़ा प्रानन्द प्राप्त हो 
प्रोर मुझे यश भी मिल्ते ॥ ४२॥ 
ततः सभायेस्तिजये महाग्ुुनि- 
गंवामनीक प्रतिगृद् मेद्तः । 
यशेवल्पीतिसुखेपबूंहिंणी-' 
स्तदा55शिप; प्रत्यवदन्महात्मतः ॥ ४३ ॥ 
तब द्विजश्रे्ठ जिज्द, अपनी स्री सहित प्रधुदित मन से श्रौर 
भी प्रसंख्य गो ले तथा वल्ल, यश, प्रीति और छुख की वृद्धि फे 
लिये भ्रीरामचन्द्र जो को भ्रतेक थ्राशीयोद देता हुआ चज्ता 
गया ॥ ४३॥ 
स चापि राम्ः परिपृर्णयानसे 
,. महद्धन॑ धमंवलेरुपाजितस । 
नियेनयामास सुहज्जने चिरा- 
. . थ्थाइसम्भानवच/्रचोदितः ॥ ४४ ॥ 
१ घु'दिणी--वर्धेनी | ( गोल ) 
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धीरामचदन्ध जी ने श्पनी शुद्ध गौर गाढ़ो कमाई के धन के 
बड़े ध्ादर के साथ अपने खुहदों के वादा ॥ ४४ ॥ 
ह्विजः सुहृदभुत्यजनाज्यवा तदा _ 
दरिद्रभिक्षाचरणश्र याज्मवत्‌ | 
न तत्र कथित व्भूव तर्पितो 
यथाईसम्माननदानसम्धमें। ॥ ४५ ॥। 
इति द्वानिशः सगः ॥| 
उस समय ऐसा कोई ब्राह्मण छुद्दद, नोकर, निर्धन भार मिहुक 
न था, जिसका वधायेोग्य दान मान से साकौर धीरामचद् ने न 
किया दो ॥ ४५ ॥ 
भ्रयेध्याकाणएड का वत्तीस्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 
इक 5 लि 
त्रयस्त्रिशः सर्गः 
७०० ००००० 
दत्त्वातु सह वेदेल्या ब्राह्मणेम्ये धन वहु। 
जम्मतुः पितर द्रष्टु सीवया सह राघवों ॥ १ ॥ 
सोता सहित भ्रीरामचन्ध जो ने ब्राह्मणों को वहुत धन दिया। 
तदनम्तर भोरामवन्ध, लक्ष्मण और सोता जो मिलने के लिये, 
मद्वाराज दशरथ के पास गये ॥ १॥ 
तते यरहीते #प्रेषाभ्यामशेमेतां तदायुधे.। . 
मालादाममिरावद्धे सीवया समछड-कृते ॥ २ ॥ 
# पाउन्तरें / दुष्प्रक्षे लशोमितां। 
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सीता जी द्वारा फूल चन्द्वादि से सजाये हुए श्रादुध, जिद 
. गौकर लोग लिये हुए थे ( भर जे भ्रीरामचद्ध जी के पीढे पढे 
जा रे थे ) शामित हो रहे थे ॥ २॥ 


ततः प्रासाद्‌हम्योणि' विमानशिसराणि' चे | 
अपिरुद्व जनः श्रीमानुदासीने' व्योकयत्‌ ॥ रे ॥ 
उस समय पुरवासी क्षाय देवताओं के मद्िरों, रहसों के 
भवनों और सतखने मकानों की अ्रदारियों पर चढ़ मार निरुसुक 
हो उन तीनों के देखते थे ॥ ३॥ 
न हि रथ्या। सर शक्यन्ते गनतुं वहुजनाकुला | 
आर्य तस्ाग्रासादान्दीना। पश्यन्ति राषवम ॥ ४ ॥ 


पर्योक्ति उस समग्र रास्तों पर लेगों को ऐसी प्रपार भीड़ थी 
कि, क्षोग निकल बैठ नहीं सकते थे । झतः लोग ऊँचे मकानों की 
छ्तों पर बैठ भौर दुःखी ही, श्रीयमचद्ध के देखते थे ॥ ४॥ 


पदाति वर्णित राम दृष्टा तदा जना। | 
कजुवेहुविधा वाच! शेकिपहतचेतसः ॥ ५॥ 


उस सम्रय श्रीरमचन््र ज्ञो के ऐदल भ्ोर छुत्नरहित जातें 
देख, क्षेग अत्यन्त दुःझ्षी होते श्रोर श्रनेक प्रकार को बातें कहते 
थे॥४५॥ , 





१ असादुहस्पागि--ध्तादोरैवतावाभूभुगंयावापः दर्याणि--धतिदां 
मन्दिरागि | (( गोरे ) २ विमावशिद्वराणि--विसान सप्तमूमि सहितंशतप्न । 


( को ) ३ झवाप्ीवा--विरत्ुकः | (गो । 
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ये यान्तमनुयाति सत्र चतुरज्भवर्ल महत | ह 
'तमेक॑ सीतया साधमनुयाति सम लक्ष्मणः ॥ ६ ॥ 
काई कदता-देखो, जिसके पीछे, यात्रा करते समय, चतु« 
रद्गिणी सेना चलती थी, उसके पोछ्े केचल सोता सहित लक्ष्मण 
चलते हैं || ६ ॥ ल्‍ 
ऐडवर्यस्प रसज्ञ/' सन्कामिनां) चेव कामद!४ | 
नेच्छत्येवाद्रत॑ कत' पितरं धर्मगारवात्‌र॥ ७॥ 
कोई कहता--जे (मकर ४ जी सब ऐश्वर्या के छुखों का 
झनुभ्नव करने वाले ओर अर्थार्थियों का यथेच्छित घन देने धाल्ते 
हैं, पे ही ग्राज भ्रपने कर्त्तत्यपालन के भ्रदुुराध से पिता के घचन 
का मिथ्या करना नहीं चाहते ॥ ७ ॥ 
या न शक्या पुरा द्रष्टु भूतेराकाशगेरपि । 
तामथ सीतां पश्यन्ति राजमागंगता जना! ॥ ८ ॥ 
कोई कहता ज्ञिन सीता जी के पहिले श्राकाशचारी प्राणी 
भी नहीं देख सकते थे, उन्हों सीता जी के श्राज्ञ राह चलते क्ाग 


देख रहे हैं ॥ ८ ॥ 


[ नेट--इस कथन से स्पष्ट प्रतीत द्वाता है कि, रामायणकांछ में 
द्ियों के लिये परदे में रहने को प्रथा प्रचलित थी ! ] 





) रसज्ः--संगहसुजकः । (रा०) + कामिनां--अर्थकािक्षणात | 
( गो ) ३ कामदः--अभीष्टघनप्रदुः । (यो०) «४ धर्मगौरवातू--पिवृश्लुश्रृषण 
पचनकाण विधेयत्वादि रूपघस विषयक बहुमानाव्‌ । ( गो० ) 
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अक्गरागेपितता सौतां रक्तचन्दनसेविनीम | 
वषमुष्णं च शीत च नेष्यन्त्याशु विवणताम ॥ ९॥ 
केई कहता--चन्दनादि सुगन्धित चस्तुओं के लगाने येक्य 
जानकी जी की, वन में वर्षा, शीत, गरमी पिवण ( शरोर का रंग 
प्रोर का शोर ) कर देगी ॥ ६ || 
अग्म नून॑ दशरथ सत्तमाविश्य भाषते | 
न हि राजा प्रिय॑ पुत्न॑ विवासयितुमिच्छति ॥ १० ॥ 
फाई कहता--निश्चय ही महाराज दशरथ के सिर भूत सवार 
है, नहीं।ते से प्यारे पुत्र को वे वनवास कभी न देते ॥ १० ॥ 
निर्गंणस्यापि पुत्रस्य कर्य स्यादिप्रवासनम । 
किं पुनयस्य छेकोज्यं जिते इत्तेन केवलम ॥१॥ 
कोई फहता-क्षेग अपने गुणदवीन पु्॑न के भी घर से नहीं 
निकाजते, फिर भ्रीगमचन्ध जी ने तो अपने सदावरण से यह 
ज्ञाक जीत लिया है । धर्थात्‌ भ्रीरामचन्ध जी संसार में सदाचारी 
कहा कर प्रसिद्ध हैं ॥ ११॥ 
आनृश॑स्यमनुक्रोश। भरत! शील॑' दम! शम | 
राषवं शेभयन्त्येते पढ़गुणाः पुरुषपभस ॥ १२॥ 
केई फद्टता-( केवल सवाचार ही के लिये नहीं-अत्युत्त ) 
शझद्दिसा, दया, यथाविधि शाल्रध्ययन. सत्स्वमाव, इन्द्रियों का 
! श्रुतं-+-कनुष्ठानपयंवसायिद्ञाश्रष्ययनम्‌ | ( रा० ) < शीर--सहब- 
भावः ( रा० ) दम)--पाहमेन्द्िय निग्रह:। ( रा० ) ८ शमः--चित्निग्नरहः । 
(रा० ) 
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मिम्नह, मत का निम्रह इन द्धः गुणों से श्रीयमचद्ध जो शोमित हैं 
श्र्धाव्‌ श्रीयमचद्ध जी में ये छः गुण हैं ॥ १२ ॥ 
तस्मात्तस्वापपातेन प्रजा; परमपीडिता; | 
ओदकानीव सल्ानि ग्रीष्मे सलिलसंपक्षयात्‌ ॥( रै॥ 
ऐसे . गुणी पुत्र ) भ्रीरामचन्द्र जी करे चन जाने से लोगों के 
चैसा ही महाकश हो रहः है, जेसा कि, प्रीप्सकाल में जल के प्रभाव 
से ज्ञलअन्तुओं के दोता है ॥ १६॥ 
पीडया पीडितं सर्व जगदस्य जगतते! । 
मूलस्येवेपघातेन हृक्षः पृष्पफ्लेपग: ॥ १४ ॥ 
कई कइंता-ज्ञग॒पति श्ोरामचन्द्र के क४ से सारा संसार 
कष्ट पा रद्दा है। जैसे जड़ काटने से फन्ना फूला पेड पूल ज्ञाता 
है॥ १४॥ 
० _ है पमंसारो 
मूल होप मजुष्याणां पमंसारो महाद्ुतिः । 
परुष्प॑ फल च पत्र च शाखाबास्पेतरे जना। ॥ १५ ॥| 
प्रतन्त कान्ति वाले और घर्मज्ञ श्रीरामचद्ध ज्ञो (चृत्त के ) 
जड़ स्थावीय हैं झोर भ्रन्य ज्लाग (उस दृत्न के ) पुष्प, फल, पत्र, 
शाज़ा आदि घ्यानीय हैं ॥ १४ ॥ 
ते लक्ष्मण इब क्षिप्रं सपत्वीकाः सवान्धवा: । 
गच्छन्तमनुगच्छामें येन गच्छति राघद! ॥ १६ ॥ 


अतणव हम लेग भी लक्ष्मण की तरह, अपनी द्लियों के साथ 
ले, अपने साई बन्दों सद्दित, श्रोरामचद्त जी के पीछे पोदे शीत्र 
ज्ायगे ॥ १६ ॥ 
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उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहणि च | 
एकदु!खसुखा' रामयनुगच्छाम धार्मिकम॥ १७ ॥ 
केई कहता -हम क्षोग दाग वगीचा, खेती बारी और घर 
द्वार छोड़, वरावर खुख दुःख सहते, धर्मात्मा श्रीरामनन्द्र जी के 
पीछे पोछे जाँयगे ॥ १७ ॥ 
' [ नाट--धर द्वार छाढ़ कर जब लोग बह देंगे तथ घरों की क्या दशा 
देगी, वदी प्रजागन भागे कहते हैं और साथ दी यद भी कहते हैं, कि जब हम 
सब भयेध्या छोड़ चले जाँयगे, तब इमशान तुल्य पुरी में फैडेयो शास्रा करे ।] 
समुद्धृतनिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च 
उपात्तधनधान्यानि हतसाराणि' सबश) ॥ १८॥ 
रजसाउमभ्यवकीणानि परित्यक्तानि दैवतैः* । 
भूषके। परिधावद्विरद्षिलेराहतानि च॥ १९ ॥ 
अपेतेदकधूमानि हीनसम्मार्जनानि च । 
प्रनष्ठवलिकर्मज्यामन्त्रहेमजपानि च ॥ २० ॥ 
दुष्कालेनेव* भग्मानि भिन्नमाजनवन्ति च | 
' असम्त्यक्तानि वेश्मानि कैकेयी प्रतिपद्यताम्‌ ॥ २१॥ 


जिन घरों के हम त्याग देंगे, उनमें धन नहीं रह ज्ञायगा, 
उनके भाँगन टूट फूट जाँयगे, उनमें अन्न भोर घन रहने न पावेगा, 
बनकी रमणोयता नष्ट हे जञायगी, धूल गरदा भर जायगो, शहद 





१ एकदुःखपुखाः--समान सुजदुःखाः । ( गो० ) २ साराणि--आच्या- 
घनादीनि । ( गो० ) ३ दैव्तैः--गृहदिवतैः ! ४ दुष्काले--रामिफ दैविक 
क्षोमकाछ। । (रा० ). 


३६६: शयेध्याकायडे ' 


देवता घरों से चल देंगे; मूँसे दौड़ लगाया करेंगे, धर अर में. 
बिल ही विल्न देख पड़ेंगे, उनमें जल की बूंद्‌ भी न देख पड़ेगी। 
लिपाई पुताई न होने से मकान घुमेले और स्वच्छता रहित हों 
जाँयगे, उनमें वलिबेश्वदेव, होम, जप होता वंद है जायगा, उनमें 
हुये फूरे वरतन इधर उधर पड़े देख पड़ेंगे, मानों राजा ओर देव. 
के काप से वे दुदृंशाग्रप्त दो रदे हों-ऐसे घरों से युक्त प्रयोाध्या 
का राज्यछुख, कैक्ैयी भागे ॥ १८ ॥ १६ ॥ २० ॥ २१॥ 

वन नगरमेवास्तु येन गच्छति राघव! । | 

अस्माभिश्र परित्यक्त॑ं पुर सम्पद्मतां वनमू॥ २२॥ 

( कोई कक्ष्ता हमारी तो ईश्वर से यह प्रार्थना है कि, ) जिस ' 
सन में ध्रीरामचन्द्र जी जाय वहां तो नगर वस जाय, और हमारी: 
होड़ी हुई यह भ्रयोध्यापुरी चन है। जञाय | (अर्थात्‌ घन बसे 

श्रयोध्या उजड़े ) ॥ २२॥ 
विलानि दंष्ट्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिण: |. 
त्यजन्त्यस्मद्गयाद्वीता गजाः सिंहा वनान्यपि ॥२३॥ - 
हमारे भग्र से मोत हो सर्पादि अपने विलों के, संग श्रौर 
पत्ती पर्वत श॒ज्लों का तथा हाथी एवं सिंद्द बनों के त्याग, इस 
अयेष्यापुरी में आ कर वे ॥ २३ ॥ 
अस्त्यक्त प्रपच्चन्तां सेव्यमान त्यजन्तु च | 
दृणमांसफलादानां देश व्याल्शगद्धिजम्‌ || २४ ॥ 


प्रंपचतां हि कैकेयी सपृन्रा सहवान्धवे! ! 
राघवेण बने सर्वे सहवत्स्याम निदेता।॥ २५॥ 


प्रय्स्रिण! सर्गः ३६७ 
हमारो ब्लाड़ो हुई इस प्रकार की पुरी में, जिप्तमें केवल घास 


'फ़ूछ, माँस और फल मिल सकेंगे और जे साँधों, सगों और 


पत्तियों से भरो हुई देगी--कैकेयी अपने पुत्र और भाई क्नयों के 
सहित राजहुख भागे और हम सव भ्रीरामचन्द्र जो के साथ घन 
में सुखपूर्वक तास कर ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

इत्येव॑ विविधा वाचे। नानाजनसमीरिता: | 

शुभ्राव राम; श्रुता च न विचक्रे्य मानसम्‌ ॥२३॥ 

यधापि धोरामबर्ध जो ने इस प्रकार की विविध वातें धरने . 

क्ोगों के मुत्र से सुनते जाते थे, तथाए उनकी इन बातों के छुनने 
से उनके मन में जुर सा भी विकार उत््न नहीं देता था ॥ २६ ॥ 


स तु वेश्म पित॒दूरात्कैठासशिखरपभम्‌ । 
अभिचक्राम पर्मात्मा मत्तमातड्भविक्रम/ ॥ २७ ॥ 
धर्माता धीरामचन् जी धीरे धीरे मतवाले हाथी की तरह 
विक्रम प्रदर्शित करने वाली चाल से, फैलाशश्शकु के समान एवं 
शेमित पिता जी के सदन की और जाने लगे ॥ २७ ॥ 
विनीतवीरपुरुषं स प्रविश्य तृपालयम् | 
दद्शावस्थितं दीन॑ सुमन्त्रमविद्रतः ॥ २८ ॥ 
राजमहल के द्वार पर वौर लोग विनीत भाव से खड़े थे। 
भीरामचस्दध जी उनके पास से भ्रागे बढ़े और थोड़ी दी ६र पर 
डदास मन खड़े हुए सुमंत्न को देखा ॥ रे८ ॥ 
प्रतीक्षमाणेरपि जन॑ तदा5प्त- 
मनात रूप! प्रहसन्नरिवाथ | 


इ६ु८ श्रयेध्याकादडे 


जगाम राम पितर॑ दिव्छु। 
पितनिदेश विधि पदचिक्रीष (ः 
तुर्निदेश विधिदचिकोषु: ॥ २९ ॥ 
वहाँ के लेग जे धोयमबद्ध जो के थाने की प्रतीत्षा कर रहे 
थे, खब के सब शोकाकुल होने के कारण खिन्न थे; उनके देख 
और मुसक्या, श्रोरामचन्द्र जी पिता के देखने और उनकी श्राज्ञा 
का विधिवत्‌ पालन ऋरने के चले जाते थे ॥ २६ ॥ 
तसूर मैक्षवाकमुते। महात्मा 
मिप्यन्चनमा्तरुपस् 
रामे! गमिष्यन्यनमातेरूपय । 
व्यतिष्ठत प्ेक्ष्य तदा सुम््त् 
पितु्महात्मा पतिहारणार्थम ॥ २० ॥ 
विश्वित राम-वियेग-जनित दुःख से महाराज दशस्य के समीप 
जने के पूर्व ऐच्वाकुछुत, महात्मा ध्रीरमचन्ध जो ने बड़े पुराने 
सुमंत्र के द्वार पर अपने आगमन की धुत्ना महाराज को देने 
के लिये, खड़ा हुआ देखा ॥ २० ॥ 
पितुर्निदेशेन तु धर्मचत्सलेत 
वनप्रदेश कृतुद्धिनिययाः । . 
स्‌ राघवः प्रेक्ष्य छुमल्रमत्रवी- 
निवेदयसागमन इृपाय मे ॥ ३१ ॥ 
इति चयस्धिशः सर्गः ॥ 





१ बलूबें--तल्मालितुरपिपूर्व पद कालिक सुसंत्र | ( झ्ि० ) 


चतुख्िशः सर्मः ३६६ 


धर्मवत्सल पिता को श्राज्ञा के पूरी करने के लिये, वन ज्ञाने 
का निश्चय किये हुए श्रीरामचन्द्र, सुमंत्र फो खड़ा देख, उनसे वैले 
कि, मद्राराज के हमारे थाने को दुचना दें दो ॥ ३१ ॥ 
श्रयाध्याकागड का तेतीसर्वा सर्ग समाप्त हुआ । 


-#घ-- 


चतुस्त्रिशः सर्गः 





ततः कमलपत्राप्त) श्यामे। निरुपमे# महान्‌ | 
उवाच रामस्तं सूतं पितुरास्याहि मामिति ॥ १॥ 
कमलपत्र के समान नेत्र वाले, श्याम श्ग, उपमा रहित 
धीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से कहा कि, हमारे थाने को छूचना 
महाराज का दा ॥ १॥ 
से रामप्रेपित: क्षिप्रं सन्‍्तापकलुपेन्द्रिय। । 
प्रविश्य मृपति छते निःश्वसन्तं ददश ह ॥ २॥ 
भ्रोरामचद्ध के भेतते हुए छुमंत्र ने तुरु्त भोतर जा कर, 
घहां देखा कि, महाराज दशरथ शोक्र से विकृल उससे ले रहे 
हैं॥२॥ 
'उपरक्तमिवादित्यं मस्मच्छन्नमिवानलग | . 
तटाकमिव निस्‍्तेयमपश्यज्जगतीपतिम ॥ ३ | 
«उस समय सुमंत्र ते महाराज को राहुप्रसत घू्य की तरद 
अथवा भस्माचछादित भ्मि की तरह, अथवा जलराहित तड़ाग 
की तरह, देखा ॥ ३ ॥ 
१ उपरक्तं--राहुमरस्त | ( गो" ) # पाठास्तरे “ निरुदरी | ? 
वा० रा०-२७४ 


३७० प्रयेध्याकायदे 


आहेक्य तु महाप्राहः परमाकुलचेतसम्‌ । 
राममेवानुशेचन्तं छृतः प्रात्ललिरासदत्‌ ॥ ४ ॥ 
महापणिदत सुमंत्र ने श्रीराचद्ध ज्ञी को घिन्‍्ता से विकल 
और भत्यन्त घबड़ाये हुए महाराज दशरथ जी .का देख, द्ाथ जोड़ ?* 
कर कहा ॥ ४ ॥ 
त॑ वर्धयित्वा' राजान॑ सूतः पूरे जयाशिषा | 
भयविक्तवया वाचा मन्दया इलक्ष्णमत्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
झुमंत्र ने प्रथम ते राजोचित श्र्मिवादन किया, तदुपरान्त 
महाराज की जय है| कह कर, श्राशीवाद्‌ दिया। फिर डरते डरते 
वे धीमे खर से यह मधुर वचन बोले ॥ ५ ॥ 
अय॑ स पुरुषव्याप्रों द्वारि तिष्ठति ते सुतः । 
व्राह्मणेम्ये! धन॑ दत्त्या सब चैवोपजीविनाम ॥ ६ ॥ ' 
है मद्ारज ! ये पुरुषसिंह आपके पुत्र द्वार पर खड़े हैं । ब्राह्मणों 
और अपने नोकर चाकरों के! धन और सामान दे ॥ ६ ॥ 
स त्वा पश्यतु भद्वं ते राम; सत्यपराक्रम । 
स्वान्सुहृद आपृच्छय त्वामिदानीं दिरक्षते || ७ ॥ 


और सव खुहजनों से विदा हा, सत्यपराक्रम श्रीरामचद् 
आपके दर्शन करने: के लिये आये हुए हैं ॥ ७ ॥ 


गमिष्यति महारण्यं त॑ पश्य जगतीपते । 
हत॑ राजगुणें! संवैरादित्यमिव रश्मिभि; ॥ ८ ॥ 
३ व्धयित्वा-सम्पूल्य-। (रा०) २ सर्च--सृद्दोपकरणादिक । ( गो ) 


चतुर्ल्रिशः सर्ग/ ३७१ 
.. जिम प्रकार छु्य॑ भगवान्‌ प्रपनों किरणों से सुशोमित द्ोते 
हैं, बेसे दी धीरामचन्ध जो भी विविध प्रकार के गनावित गुणों 
से शोमित हैं। वे ग्रव शोध ही दृण्डकवन का आाँयगे। से है 
पृथ्वीनाथ | श्राप उनके दर्शन दीजिये ॥ ८॥ 
स सत्यवादी धर्मात्मा गाम्भीयोत्सागरोपम; । 
आकाश इव निष्पड़े नरेन्द्र! प्रत्युवाच तम ॥ ९ ॥ 
सुमंत्र के ये वचन छुन, सत्यवादी, घर्मात्मा, गम्मीरतां में सपुद्र 
के समान और ग्राक्षात की तरह निर्मल, मद्दाराज दशरथ से 
कहा | ६ ॥ 
मुमन्त्रानय में दारान्ये केचिदिह मामका। | 
दाए परिहतः सर्वेद्रष्मिच्छामि राषवम# ॥ १० ॥ 
हे सुमंत्र | इस घर में मेरी जितनी ख्ियाँ हैं, उन सब को धुला 
के । में उन सर के सदित धोरामचरद्र के देखना चाहता हूँ ॥१० 
से।उन्त/पुरमतीत्येव स्ियस्ता वाक्यमत्रवीत्‌ | 
आया हयति वे राजाआम्यता तत्र मा चिरम्‌ ॥११॥ 
यह छुत छुपंत्र भोतर गये और स्त्रियों से वाले कि, महाराज 
घापको चुलाते हैं--शोघ्र आाहये ॥ ११॥ 
एवमुक्ताः स्तियः सवा! सुमस्त्रेण तृपाज़या | 
प्रच्रमुस्तद्धवन भतुराज्ञाय शासनम ॥ १२ ॥ 
ज्ञव छुमंत्र ने उन सब स्ियों का इस प्रसार महाराज की थ्राक्षा 
छुनायी, तद अपने पति की भाज्षा से वे मदाराज के पास जाने 
के तैयार हुईं ॥ १२॥' 
* पराहास्वरै-- घार्मिकम:। * 


३७२ अयेध्यांकाणडे 


अधसप्तशतार्तास्तु प्रमदास्ताम्रकेचनाः । 
कैसल्यां परिवायाय शनेजंम्युइ्नतत्रता; ॥ १३ ॥ . 
साढ़े तीन सो स््रियाँ जिनके नेत्र भ्रीरामचन्द्र जी के वियागजन्य 
दुःख के कारण रोते रोते लाल ही गये थे, फाशल्या को घेर कर 
भीरे धीरे महाराज्ञ के पास गयों ॥ १३ ॥ । 
आगतेपु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः | 
उबाच राजा त॑ सूतं सुमन्त्रानय मे सुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अब महाराज ने देखा कि, सव द्ियाँ था गयीं, तव उन्होंने . 
सुमंत्र का आज्ञा दी कि, है सुमंत्र ! मेरे पुत्र का ले भाशो ॥ १४॥ 
स सूते राममादाय लक्ष्मणं मेथिलीं तदा | 
जगामाभिमुखस्तूर सकाश जगतीपते! ॥ १५॥ 
तब छुमंद्र जी श्रीरामचन्‍्द्र, लक्मण और सीता के साथ के, 
शीघ्र महाराज के निकट उल्ते ॥ १४ ॥ 
स राजा पुत्रमायान्तं दृष्ठा दृरात्कृताझ्नलिस | 
उत्पपातासनात्तणमात: स्रीजन्संहृतः ॥ १६ ॥ 
उस समय, महाराज़ दूर ही से हाथ जोड़े हुए श्रीरामचन्द्र का 
झाते देख, तुर्त पलंग होड़, ह्धिद्यों सहित उठ खड़े हुए ॥ १६ ॥ 
से।5भिदुद्राव वेगेन राम हृष्ठा विशांपति! । 
तमसम्प्राप्य दुखातः पपात अषि सूछितः ॥ १७ ॥ 
शोर भ्रीगमचन्द्र/जी के देख उनकी शोर बड़े देश से (दौड़; 
कितु भीरामचन्द्र के पास तक न ॒पहुँचछ, वीच ही में दुःखी दोने . 
' के कारण घांछत दो, जमीद पर गिर पड़े ॥ १७॥ 


चतुर्खिशः सर्गः ३७३ 


ते रामेअ्भ्यपतर्क्िपं लक्ष्मणथ् महार॒य) । 
विसंजमिव दुःखेन सशेक ठृपति तदा ॥ १८ ॥ 
यह देख श्रीयमचनन्ध ग्रोर लक्ष्मण ने बड़ी तेज्ञी से दोड़ 
कर, दुःव् श्रोप्शोरु से चेशशुन्य से हुए मद्दारज के उठा 
लिया॥ ६८॥ 
स्लीसहल्तनिनादश्र संजज्ञे राजवेश्मनि | 
हा हा रामेति सहसा भूषणध्वनिमूछित) ॥ १९ ॥ 
उस समय चह राजसबन सहस्ां ल्लियों के विज्ञाप से मंर 
गया प्रोर उनके श्राभूषणों की कमकार का शब्द उस रोने पीटने 
के फालाइल में दव गया ॥ १६ ॥ 
त॑ परिष्वज्य वाहुभ्यां ताबुभो रामलक्ष्मणों । 
परयइ सीतया साथ रुदन्तः समवेशयन्‌ ॥ २०॥ 
श्रोरामब्रद्ध श्रोर लक्ष्मण ने दोनों भुजाओं का पकड़ कर, 
सीता सहिन रेत रोते महाराज्ञ के के ज्ञा फर, पलंग पर 
बैठाया ॥ २० ॥ 
अथ रामे मुहूर्तेन रग्यसंज् महीपतिम्‌ । 
उवाच प्राज्नलिभूलता शेका्वपरिप्छुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
जब पक पुदुर्स वाद महाराज सचेत हुए, तव भ्रीरामचन्द्र जी, 
शोकसमुद्र में हव इुए महाराज्ञ दशस्थ से हाथ जड़ फर 
बैले ॥ २१ ॥ 
आपूच्छे तवां महाराम सर्वेपामीश्वरोजसे ना | 
प्रस्थितं दृण्डकारए्यं पश्य ते कुशलेन माम्‌ ॥२२॥ , 
? कुशलेच चल्लपैत्तेशेप: | ( गा० ) 
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हे महाराज ! में थ्रापसे विदा होने प्रायो हैं। श्राप हम सवके 
स्वामी हैं। भव में दृश्टकवन के प्रस्थान करता हूँ। श्रव श्राप . 
जैरी श्लोर एक वार कृपादष्टि से देख ते हो | २५ ॥ 
लक्ष्मणं चानुनानीहि सीता चान्वेति मां वनम्‌्‌ | 
कारणैबहमि! 'तथ्येवायमाणों न चेच्छतः ॥ २३ ॥ 
जत्ममण और सीता के भी मेरे साथ ज्ञाने की प्राज्षा दीजिये, 
ब्योंकि मेने ध्यमेक कारण वत्तत्ा, इन दोनों हो के मना किया, 
परन्तु ये दोनों यहाँ रहने के राज़ी हो नहीं होते ॥ २३ ॥ 
अनुनानीहि सर्वान्न! शेकमुत्सज्य मानद | 
, लक्ष्मण मां च सीता व प्रजापतिरिव प्रजा; || २४ ॥ 
से दे महाराज | शोक के परित्याग कर, हम सब को वेसे ही 
' शात्वा दीजिये जैसे प्रभापति अपनी प्रह्मा को श्राक्षा देते हैं ॥ २४ ॥ 
प्रतीक्षमाणमव्यग्रमनुज्ञां जगतीपते! । ह 
उवाच राजा सम्पेक्ष्य वनवासाय राघवम्‌ ॥ २५ ॥ 


तव महाराज दशस्थ, व्यप्रता रहित अपने पुत्र के वन ज्ञाने 
की झा्षा को प्रतीज्ञा करते जान, उनको ओर छृपापूर्ण द्वृष्टि से 
देख, वाले ॥ २४ ॥ 


अहं राघव केकेय्या वरदानेन मेहितः* | 
अयेध्यायास्त्यमेवाद्य भव राजा निग्रद्य माम्‌ ॥२६॥ 


है रामचन्द ! मुझे कैकेयी ने दरदान द्वारा घाखा दिया है। 


से तुम हुके वाँध कर ( गिरफार कर ) वलपूर्षक श्रयेष्या के राजा 
बने ॥ २६ ॥ ! 


१ तथ्यैः--परमाथें: । ( यो० ) २ मेहितः--चद्धितः । ( गो० ) 
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एवयुक्तो टृपतिना रामे धर्मभुतांवर! । 
प्रत्यवाचाज्ञलि कृत्वा पितरं वाक्यकेविद। ॥२७॥ 


महाराज का यह वचन खुन धर्मघुरन्‍्धर और बातचीत करने 
में शेष्ठ भ्रीयमचन्ध जो दाथ जेड़ कर, पिता से बाले ॥ २७ ॥ 


भवान्वपंसहस्ताय पृथिव्या रुपते पति! । 
अहं ल्रण्ये वत्स्यामि न मे कार्य त्वयाअत्ृतम्‌ ॥२८॥ 
है मद्दाराज ! ( परमात्मा करें) आप आगे और सी हज्ञारों 
वर्ष की ध्रायु पा कर, पृथिवों का पालन करते रहें। में झापके' 
मरिथ्याचादी बनाना नहीं चाहता । में प्रवश्य वन में वास 
करूँगा || २८ ॥ 
नव पश्च च वर्षाणि बनवासे विहत्य ते | 
पुन; पादो ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्त नराधिप ॥ २९ ॥ 
है मद्दाराण ! चनवास में १७ घर्ष दिता और श्पनी 
प्रतिक्षा पूरी कर, पुनः आपके चरण पकट्ठ गा। प्रथवा प्रणाम 
करूँगा ॥ २६ ॥| 


रुदन्ना्त; प्रिय॑ पुत्र सलयपाशेन संयतः । 
कैकेय्या चाब्ममानस्तु मिथे' राजा तमत्रवीत्‌ ॥३०॥ 
सत्यरूपी पाण में वच्चे, और इशारे से कैडेयो द्वारा प्रेरित 
हो, मद्दाराज भारत हे और रोदन करते हुए धोरामचन्द्र जी से 
बवैल्ले ॥ ३० ॥ 
१ मिथः--रद्रप्ति | ( ग्रो० ) 
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श्रेयसे! हृद्धयें' ताव पुनरागपनाय च । 
गच्छखारिएमव्यग्र: पन्‍्थानमकुतेमयम्‌ |॥ ३१ ॥ 
है वन्‍्स ! पारलोकिक सुख शऔर इस लेक के यश आदि फल 
की प्राप्ति, तथा फिर यहाँ लौट आने फे लिये तुम श्रव्यम्न मन से 
वन जञाश । मार्ग में तुम्हारा कल्याण हे और तुम्दें किसी भी 
वनैले ज्ञीच जर्तु का भय न हो ॥ ३१ ॥ 
धर्माभिमनसस्तव 
न हि सत्यात्मनस्तात ५ | 
विनिवतेयितुं बुद्धि! शक्यते रघुनन्दन ॥ ३२ ॥ 
है श्रीरामचन्द्र | तुम सत्य फे पालन में तत्पर और धर्मकार्य 
करने में दत्तचित्त ही, अतः तुमे इनसे हा कर, दूसरे मार्ग पर 
चलाने को चुद्धि ( कैवल मुझ्कोमें नहीं प्रध्युत ) किसी में नहीं 
है॥ ३२॥ 
अद्य त्विंदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ स्वथा । 
एकाहदशनेनापि 
एकाहदशनेनापि साधु” तावब्नराम्यहम ॥ ३३ ॥ 
परन्तु भाज की रात ते क्रिसी तरह रह ज्ञाओ। भत्ता एक 
दिन तो और तुस्दारे साथ रहने का छुख में भेग लूँ ॥ ३३ ॥ 
मातर मां च सम्पश्यन्वसेमामद शबरीम । 
तर्पितः* सबंकामः'लं श्व: काले* साथयिष्यसि* ॥१७॥ 
१ श्रेयते--पारक्ोकिकफ़डाथ । (गे ) २ चुद ये--ऐेद्रिकिफकाय । 
(गो*)३ अरिष्ट--शुभं । ( यो* ) ८ साधु+--सुझ॑ । ( गो ) ५ चहामि-- 
चसामि । ( गो* ) ६ तर्पिततः--ममातृप्तिप्राप्तः | ( शि० ) ७ सर्वकामे-- 


इच्छाविषयभतः | ( शि० ) ८ काले--प्रातःकाले । ५ स्ाधयिष्यसि -- गसि- 
प्यत्ति ! (गोल ) 
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मेरी घोर अपनी माता की शोर देखो शोर भ्राज्ञ की रात 
यहाँ रह जाग्री । रात में में ग्रपपी साथ पूरी कर लूँगा, तव तुम 
सवेरा होते ही कल वन चल्ने जाना ॥ २४ ॥ 


दुष्फरं क्रियते पुत्र सया राघव लवया | 
मत्रियाथ' प्रियांसत्वकला यद्यासि विजन॑ बनम ॥३े५॥ 
है बत्स | तुम ऐसा दुष्कर काम कर रहे दो जैसा और कोई 


नहीं करेगा कि, हमारा परक्षाक वनाने के लिये तुम श्रपने सब 
प्यारे जनों के छोड़ विज्ञन वन का जाते हे ॥ ३४ ॥ 


न चैतन्मे प्रियं पृत्र शपे सत्येन रापव । 
छत्नया' चलितससलस्मि स्विया छन्नाप्रिकरषया ॥३९३॥ 
दे वत्स | मैं सत्य की शपथ खा कर कहता हूँ कि, मुझे तुम्हारा 
बन ज्ञान कमी अभिमत नहीं है | पर क्या कहूँ--इस केड्रैपी की, 
जे भस्म से दविपी हुई श्राग को तरह ( भयहुर ) है, छल भरी 
चाल में में था गया ॥ ३६ ॥ 


वश्चना या तु रुब्या मे तां लव॑ निस्ततुमिच्छसि । 
अनया हत्तसादिन्या केक्रेय्याउमिप्रचोदितः ॥ ३७ ॥ 
में कुलकलड्िनी कैकेयो के जिस छुलजाल में पड गया 
हैं, उसे तुम इसके कहने में आ, पार करना चाहते हो। अर्थात्‌ मैं 


तो इसकी वातों में फसा ही हूँ, तुम क्यों फसते हो, या मैं तो इसके 
प्रोत्ते में आ चुका, तुम इसके घोखे में क्यों आ्राते है ॥ ३७ ॥ 


३ मत्यियाथें--मभपरलाकतियार्थ । ( ये" ) २ छत्नया--गूहामि- 
प्रायया । ( गो ) ६ चहित,--खाधीनत्वाइछनंग्राप्तः | ( यो० ) 
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न चेतदाश्रयतम यस्त्व॑ ज्येष्ठ: सुते मम । 
$ पितर क्तम्रिच्छसि 
अपादृतकर्थ पुत्र पितरं कतुम्रिच्छसि ॥ रे८ ॥ 
है वत्स ! इसमें श्राश्चय की काई वात नहीं कि. तुम मेरे 
ब्येष्पुत्र हो, श्रतः तुम अपने पिता के सत्यवादी ठहराया चाहते 
है| ॥ ३८ ॥ 
पितुराते 
अथ रामस्तथा श्रुला स्य भाषितम्‌ | 
लक्ष्मणेन सह प्रात्रा दीनो वचनमत्रदीत्‌.॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार अति दुःखी पिता के वचन ख़ुन, लक्ष्मण सहित 
भीरामचन्द्र जी दीन हो वेले ॥ ३६ ॥ 
प्राप्स्यामि यानव गुणान्का मे खवस्तान्यदास्यति । 
अपक्रमणमेवातः स्वकामैरहं हणे ॥ ४० ॥| 
है पिता ! £ यदि में आपके कथनानुसार रह जाओ तो ) श्राज 
घुछ्े राजाचित सव पदार्थ व छुब यहाँ मिल् जायेंगे; किन्तु कल 


एके ये पदार्थ कान देगा, ध्त्तः में अत सब के बदले आपसे तुरन्त 
वन जाने की आज्ञा माँगता हूँ ॥ ४० ॥ 


[ नाट-..''तिलक” टीकाआर ने इस लोक के प्रथम पादु का भर्य यदद 
किया है, आज उन जाने से प्रतिज्ञापालद रूपी जे पुण्व फल मुझे प्राप्त होगा 
वह फ़ुछ कछ जाने से कभी शआ्रप्त नहीं है। सकता । '' अ्रद्य प्रयाणेपति यान्युणात्‌ 
प्रतिह्ञापलनन घरमस्पान्‌ प्रात्प्याम भ्वोगमने कल्तदान्दात्यति प्रत्युता 
घमंएव ३9 | ] 

इयं सराष्ट्रा सनना घनधान्यसमाकुला | 
मया विछष्ठा वसुधा भरताय मरदीयताम ॥ ४१ ॥ 
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थरव श्राप मेरों दोड़ी हुई घन धान्य प्रोर मनुष्यों से भरी 
पूरी, विविध राज्यों से घिरी पृथिवी भरत के दे देजिये ॥४१॥ 
वनवासक्ृता वुद्धिन व मेज्य चलिष्यति । 
यस्‍्तुष्टेन वरो दत्त; केकेय्ये वरद तवया ॥ ४२ ॥ 
क्योंकि मैंने वन जाने के विषय में जे निश्चय किया है वह 
दल नहीं सकता। है वरद्‌ | आपने सम्तुए् दो ऐसा वर कैक्रेयी 
की दिया ॥ ४२ ॥ 
दौयतां निखिलेनेव सत्यस्त्व॑ भव पार्थिव | 
अहं निदेश भवते यथेक्तमनुपालयन ॥ ४३ं ॥ 

« झातः हे पृथिवीनाथ ! श्राप मुस्ते ध्राज्ञा दीजिये और आप 
सम्पूर्णतः सत्यप्रतिज्ञ इजिये। भापने जैली भ्राज्ञा दी है, तदनुसार 
में उसका पालन करूँगा ॥ ४३ ॥ 

चतुदंश समा वत्स्ये बने वनचरे सह | 
मा विमश्ञों बसुमती भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मैं तपस्वियों के साथ चाद्‌ह वर्ष तक चन में रूँगा। भाप भरत 
के राज्य देंने में कुछ भी विचार मत पलडिये ॥ ४४ ॥ 
न हि मे काइझ्लितं राज्यं सुखमात्मनि! वा प्रियम्‌ | 
यथानिदेशं करते वै तवैब रघुनन्दन ॥ 9५ ॥ 


क्योंकि भाप की भाज्ञा का प्रतिपालन करने के समान मुझे 
न तो राज्य की चाहना ही है श्रार न मुझे अपने मन में किसी 


सुख की हो चाहना है ॥ ४४ ॥ 
) आत्मनि--मनसति | ( गौ* ) 
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अपगच्छतु ते दुःख मा भूवाप्यपरिप्छुत। 
न हि ध्षुम्यति दष: समुद्र! सरितां पति। ॥ ४६ ॥| 


शाप सदन न कोजिये ओर दाखी न हजिये । सत्या नदियों का 
स्वामी दुर्वर्ष समुद्र भो कमी छुच्च होता है ॥ ४६ ॥ 


नैवाई राज्यमिच्छामि न सुख न च मथिलीम | 
नव सदानिमान्करामान्न खर्ग नव जीवितम || ४७ ॥ 


हे महाराज ! श्रधिक् तो में कया कहूँ ! में राज्य, छुख़, आनकी, 
मग, स्र्वं-वहाँ तक कि, में अपना जीवन सी नहीं चादता ॥४७॥ 


लामह सल्वमिच्छामि नादूत पुरुषषेंध | 
प्रत्यक्ष! तब सत्येन धुक्वतेन च ते शप ॥ ४८ ॥ 


किन्तु हैं पुर्षोत्तम ! में म्रिश्यामाषण से छुझ, आपके सत्ववादी 
करना बादहता हैं। आप देवता रूप हैं, आपके खामने में अपने 
छुदत ओर सत्य की शपय खा कर ये वातें कह रहा हूँ। मेरे इस 
कयन में ज़रा सा भी कृठ या बनावठ नहीं है ॥ ४८ ॥ 


ते वे शकक्‍्य मया वात स्थातं क्षणमपि प्रभा | 
न शोक घारवसेन न हि मेंडस्ति विपयेय! ॥४९॥ 


है प 
झ्हे 


हे ठाठ | है प्रभा | ( रात भर की क्ष्या चलाई ) में अइ एक 
ज्ण भी वहाँ नहीं टहर सकृता। ( मेरों आपसे धार्थतरा है कि, ) 
थ्राप मेरे लिये अधीर न हों । क्योंकि चनवादा सम्बन्धी मेरे सदुत्य 
में ठिल्ल मर भी झन्तर नहीं पह सकता ॥ ४६ ॥ 





१ प्रचक्ष-अ्पक्षददनू तत्य तवसब्िधी [ ६ गोल ) 


चतु्तरिशः सगे ३६१ 


अर्थिता हस्मि क्रैकेय्या वन गच्छेति राघव | 
मया चोक्तं त्रजामीति तत्सत्यमलुपालये | ५० ॥ 

! जब कैकेयी ने मुझसे कहा कि, रामचल्र तुम बन आधी 
तब मैंने कहा कि धच्छा में बन ज्ञाता हूँ । प्रतपव अपने इस 
कथन के सत्य का भी पालन करना मुझे प्रावश्यक है ॥ ४० ॥ 

मरा चेल्कण्ठां कृथा देव बने रंस्यामहे वयम्‌ | 
प्रशान्तहरिणाकीणें नानाशकुननादिते ॥ ५१ ॥ 
हे देव ! आप जग भी न घबड़ायेँ । में ऐसे वन में रहूँगा 
जहाँ शास्त्र चित्त दिरन विचरते हैं और अनेक प्रकार के पत्तियों 
की वेलियाँ जुनायी पड़ती हैं॥ ४१॥ 
पिता हि देवतं तात देवतानामपि स्पृतम्‌ | 
तस्मादेवतमित्येव करिष्यामि पितुबंचः ॥ ५२ ॥ 
है तात | पिता देवतागं $ भी देवता होते हैं। भ्रतः झापके 
परम देवता समक्ष में ग्रापक्षी थाज्ञा का पालन करूँगा ॥ ४२॥ 
चतुदंशसु वर्षेप गतेषु नरसत्तम | 
पुनद्रशष्यसि मां प्राप्त॑ सन्‍्तापेज्यं विम्वुच्यताम ॥५३॥ 
है नरसत्तम ! जब चौदद वर्ष पूरे हो जाँयगे, तव में फिर यहाँ 
था ही जाअँगा | अतः भाप मेरे लिये ध्वव दुःखी न हों ॥ ५३ ॥| 
येन सन्स्तम्भनीयेज्यं सवे वाष्पगले जनः | 
स ल्व॑ पुरुषशादंल फिमय विक्रियां गठः ॥ ५४ ॥ ' 


८२ अयेष्याकायदे 


इस समय आपके ढचित है कि, इन ज्ागों के जे! रुदत कर 
रे हैं समझता वुका कर शान्त ऊरे। से हे पुरुषसिंद ! भाप 
(इस समय ) स्वयं दुश्खी क्यों हो रहें हैं * ( अर्यात्‌ झ्रापका 
कर्सव्य है कि, आप इन कार्यों के समसातें त कि स्वयं सदन 
कर )॥ ४४ 
पुर॑ च राष्ट्र च गही व क्ेवला 
मया विस्ष्ठा भरताय दीयताम । 
अहं निर्देश भवतेआ्तुपालय- 
नं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌ ॥ ५५ ॥| 
मैं ध्रवाध्यापुरी ओर पृथित्री के राज्य के दोड़ कर जाता हूँ । 
झाप इसे मरत को दे दीजिये। में आपकी श्ाज्ञा का पालन करता 
इआ, वहुकाल तक्न वतवास करने के लिये ज्ञाऊँगा ॥ ४५ |] 
मया निछश्ां भरता महीमियां 
५ ५ च 
सगेलखण्डां सपुरां सकाननाम । 
जिंदा! सुसीमा मनुशास्तु केवर्ल 
, ल्या यदुक्त इपते तथास्तु तद॥ ५६ ॥ 
पर्वतों श्र दसों से शेसायमान, नगर आर प्राम्मों से 
भरी पूरी श्रोर राजकल्याणकारिणो इस पृथिदी का भरत जी 
वंशमर्यादा के झदुसार केवल शारून करें, यह इसलिये कि 
जिससे आपने जैसा कहा है वेसा ही हो! अर्धाद आपका दिया 
इुआ वरदान सत्य हो। (इससे यह ध्वति निकलती है कि, 


१ शिवातु-+राजकल्याणकारणीएु | (पझ्िं० ) * प्रीमाउु--अनुर॑श्ष 
भर्यादा छुलस्विते मरत+-] ( शि+ ) 


चतु्ख्रिशः सगेः देपरे 


श्रोरामचन्द्र जो राज्य पर अपना स्वत्व नहीं छोड़ रहे, किन्तु 
पिता की प्राज्ञा पालन करने को भ्रस्यायी रुप से भरत के 
शासन भार मात्र दे रहे हैं। इसीके प्रनुसार भरत जो ने भी 
नन्दिम्नाम में रह कर, प्रतिनिधि रूप से १४ वर्ष तक राज्य किया 
था )॥५६॥ 


न में तथो पार्थिव दीयते मने। 
महत्सु कामेपु न चात्मन! प्रिये | 
यया निदेशे तव शिष्टसम्मते 
व्यपेतु दु!खं तब मत्कृतेमघ ॥ ५७॥ 
है राजन ! मुझे अच्छी अच्छी भाग व छुलकर वस्तुप्रों की 
रुचि नहीं है। न मुझे किसो प्रीतिकर वस्तु की चाहना है। 
मुम्दे तो फेचल सज्ञनों की सराही ुई शआरपकी भ्राज्षा का पालन 
फरना ( सव से वढ़ कर ) रुचिकर है। भ्रतः मेरे लिये श्रापको 
ज्ञे दुःक्ष द्वो रद्दा है, उसे व्यागिये ॥ ४७ ॥ ; 
तददय नेवानध राज्यमव्ययं 
न स्वकामान्न सुख न मैथिलीम । 
न जीवित त्वामनृतेन येजय- 
न्णीय सत्य व्रतमस्तु ते तथा ॥ ५८ ॥ 
है राजन | ग्रापका मिथ्यावादी सिद्ध कर न ते घत्तय्य राज्य 
ने धतुज्ञगीय सुख. सम्पत्ति, न पूृथिवी, नः जानकी जी शोर न 
ग्रपना जीवन दी मुझे भ्रपेत्तित. है । किन्तु में ते यद चाहता हूँ 
कि; ध्रापका सत्यत्नत-पूरा-हो | ध्र्थात्‌ श्राप संसार के श्ागे सत्य- 
बादीं कहलाते रहें ॥ ४८ ॥ 


३८४ अ्रयाध्याकायडे 


फुलानि मूलानि व भक्षयलने 
गिरीध पश्यन्सरिदः सरांसि व्‌ । 
बन॑ प्रविश्येव विचित्रपादप 
सुखी भविष्यामि तवास्तु निहति! ॥५९०॥ 
मैं फल मूलों का खा और पर्वतों, नदियों पवं सरोवरोंका 
देखता हुआ भाँवि माँति के चुत्तों से परिपूर्ण वन में जा, छुखी 
होऊंगा। आप प्रसन्न हजिये ॥ ४६ ॥ 
एवं स राजा व्यसनामिपत्नः 
शाक्केन) दुःखनः च ताम्यमानः | 
आलिड्डय पुत्र छुविनए्संत्ो 
मेह गते नेद चिचेष्ठ” किखित्‌ ॥ ६० ॥ 
यह खुन महाराज दशरथ, छ्लेशित एवं शीक्र तथा दुश्ख से 
सन्तप्त हो, श्रीरामचन्र जी के हृदय से लगा, मूद्धित हो! भूमि पर 
गिर पढ़े । उस समय उनके छुछ भो दोश्य म रद्दा। वे भेद को 
प्राप्त हुए ॥ $० ॥| 
देव्यस्ततः संरुरुदु) समेता- 
स्वां बजंयित्वा नरदेवपतीम | 
रुन्‍न्सुमन्त्रोजपि जगाम मूछों 
इाहकृतं तत्र वभूव संस ॥ ६१॥ 
इति चतुल्धिणः सर्गः ॥ 
१ लिव ति;--छुछ | (गो०) २ ज्ेका--त्वग्दाहेलाइकः शाकः | (गो०) 


३ दुर्ख--अन्तत्यंधोत्यादुर्क  ( यो० ) ४ नाचिचेट--वचेतेह्म । (गो० ) 


पश्नत्रिणः सर्गः शेप 


कैफैयी का बाड़ वहाँ ग्रार जितनी रानियाँ थीं वे सब की सब 
चिल्लाप कर रोने लगीं। पूढ़े सुमंत्र भी मूद्ित है गये। राजभवन 
में सर्वत्र द्रा्यकार दोने लगा ॥ ६१ ॥ 
भ्रयेष्याकागड का चैतीसर्चां सर्ग पूरा हुआ | 


वन ीव+र 


पप्नुत्रिशः सर्गेः 


३0०० 


ततो निर्भूय सहसा शिरो निःश्वस्य चासकृत्‌ । 
पार्णि पाणा विनिष्िष्य दन्तान्कटकटाप्य च॥ १ ॥ 
तदनन्तर ( कुछ काल वाद सुमेंत्र की पूछा भट्ट हुई ) पे क्रोध 
से श्रधीर है, वारंवार लंबी लंबी साँस लेने लगे, दाँत किट- 
किठाने लगे औरोर हाथ मलने लगे और सिर पीठने लगे ॥ १॥ 


लाचने कोपसंरक्ते वर्ण! पू्रोंचित' जहत्‌ | 
केपामिभूतः सहसा सन्तापमशु्भ! गतः ॥ २॥ 
मारे क्रोध के उनकी दोनों श्राँखें लाल दो गयीं, शरोर का 
सग बदल गया | सहसा कोध के वश दे, वे वहुत्त दुःखी हुए ॥ २॥ 
मन! समीक्षमाणश्र सते दशरथस्य सा । 
कृम्पयनिव कैकेय्या हृदय वाकछरे शितेः ॥ रे ॥ 


१ पर्ण--दैदकान्तिं । (गो० ) २ धू्वेचितं--पर्वाभ्यस्त । (यो ) 
३ अशुम--तोमं । ( गो० ) ४ सनः समीक्षमाण/--हैक्ेयीविष्यस्नेहरद्दित 
जानब्वित्यः । ( गो" ) 
हु ० र|[ू०--२४५ 


चुद श्रवेध्याकाणडे 


यह देख कर कि, महाराज दशरथ के मन में 
भी झादर नहीं रहा--छुमेंत्र वाण के समान तोहण दचनों से 
कैसेंदी के हदव के छेद कर मानों कैपाने लगे ॥ ३ ॥ 


'वाक्यवर्ज रतुपसनिमिल्‍्दलिव' चाणुगेः । 
केंकेय्या! सर्वमर्याणि' सुमन्त्र; प्रत्यभापत ॥ ४ ॥ 


' 


स्षिस प्रकार तेज बाण शर्यर में पेट शरीर के ममस्यज्ों का 

चीर कर खोल देता है, डसी प्रकार छुमंत्र ने चचन रूपी वाणों से 

: बैक्रेयी के वे दोप प्रकट किये, जा बढ़े प्रमेस्पर्शी थे अरथाद्‌ फेकेयो 
के मन में चुमते थे ॥ ४ ॥| 


, यस्यास्तव पतिस्थक्तों राजा दशरबः खबम। 
9४ १ + 
भता सबस्य जगतः स्थावरस्थ चरस्थ च ॥ ५॥। 


ने शकायतम किझितव देवीद विश्वते । 


चलप्रीमपि 


पतिप्नी त्वामहं मनन्‍्धे कुलप्रीयपि चान्ततः ! 5 || 


हा! 


सुमंत्र ते कद्दा, दे देचि ! तूने अपने पति महाराज दशरथ हो 
जे! चराचर जयंत के पालच पायण करने वाके हैं, त्याग 


दिवा, ठव तेरे लिये ( संघार में) और कौन सा करना क्वाम 
करने छे वाक्ी रहा | इम्रोते में नुछ्ते व केवल पति की हतथा करने 
बाली, प्रत्युत छुल का नाथ करने वाली भी मानता हूँ ॥ 5॥ ६ 
यन्महदेद्धमिवाजय्यं दुष्परम्प्यमिवाचलछमू ||, 
महादधिमियालाम्य सन्‍्तापयसि कमभि: | ७ ॥ 


१ वाज़्यवर्ज+--वाब्सारै:। [ स्ि० ) ३ निर्मिन्दन--प्रकाशयन । 
६ यो* ) ३ सर्मोणि--ममेतुत्याददैपान । ( गो० ) 





पश्चत्रिशः सर्गः श्म्छ 


जे महाराज दशरथ, इन्द्र के समान पेय और पर्वद की तरह 
फसी ज्ञोम दे प्राप्त न देने वाले हैं उनके तू अ्रपनी करतूतों से 
सन्तप्त कर रही है ॥ ७॥ 


मामंस्था दशरथ भर्तारं वरदं पतिम। 
भततुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकेव्या विशिष्यते ॥ ८ ॥ 
फैफ्ेयो ! तू ऐसे वर देने वाले ध्पने स्वामी महाराज दशरथ 
, का ध्पमांत मत कर । फ्मोंकि करोड़ पुत्रों के स्नेह से भी वढ़ कर, 
ख्री फे लिये अपने पति की इच्छानुसार चलना है ॥ ८॥ 
यथावये हि राज्यानि प्राप्छुवन्ति दृपक्षये । 
इष्ष्याकुकुलनायेअस्मिस्तत्लेपयितुमिच्छसि ॥ ९॥ 
देख, राजा के मरने पर राज्य का मालिक (अवत्याध्ुसार) प्येष् 
पुत्र द्ोता है। इस प्राचीन ( इच्चाकुकुल की ) प्रथा का इच्याकु- 
कुल के स्वामी महाराज दृशरथ के जोवित रहते ही तू ( भरत के 
राज्य दिला कर ) मेंद देना चाहती है ॥ ६ ॥ 
राजा भवतु ते पुत्रों भरतः शास्तु मेदिनीस । 
बय॑ तत्र गमिष्यामे। यत्र रामे गमिष्यति ॥ १० ॥ 
भच्छो वात है--तेरा पुत्र भस्त राज्य करे, दम क्लाग ते पहीँ 
ज्ञायग, जहाँ भीरामचन्ध जी जाँयगे ॥ १० ॥ 
न हि ते विपये! अर स । 
ताइश त्वमर्यादमध्य कर्म चिकीपसि ॥ ११॥ 


१ विषये--बैशे । ( गो? ) २ प्राह्मगइति सत्युषपप्मान्रोपकक्षएं । 
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तेरे पुत्र के काम ही राब्य में कोई भी भज्ञा आदमी न रह 
ज्ञायगा | क्योंकि तू ऐसी शअ्रप्नर्यादा का करने पर उताझ है ॥ २१॥ 
आश्रयेमित पश्यामि यस्यास्ते हत्तमीद्शम्‌ | 
आचरन्ला न बिहता' सद्यो भवति मेदिनी ॥ १२ ॥ 
मकके वड़ा थाश्चर्य है कि, तेरे इस दुशाचरण के देख, फोरन 
ज्ञपीन दत्चों नहीं फट जाती ॥ ११॥ 
अहात्रह्मर्पिसष्टा# हि ज्वलन्तोर भीमदशना। । 
पिग्वाग्ण्डा न हिंसन्ति रामप्रतानने स्थिताम ॥१ ३े॥ 
जब तू धोरामचचछ जी के वनवास देने के उदच्चत हुई हैं 
वशिष्ठादि महर्षियों का तीव श्र मयकुर धिक्कार रुप वाकदगह 
तुम्हे नए क्यों नहीं कर डालता ॥ ११॥ 
आम छित्वा कुगरेण निम्व॑ परिचरेच या 
यश्रन पयसा सिश्चेत्रेवास्य मधुरो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
कैम ऐसा ( मूर्ख ) मनुष्य द्ागा, जे मधुर फल् देने वाले 
आम के पेड़ के कुल्हाड़ी से काठ, उस कडुवे नीम के पेड़ के 
सींचेगा, जे। दूध से सींचने पर भी, कमी मीे फल नहीं दे 
सकता ॥ १४॥ 
अभिजातं हि ते मनन्‍्ये यथा मातुस्तयैव च | 
न हि निम्पात्सवेत्क्षौद्र छोके निगदितं बच) ॥१५॥ 


३ विदुत्ता--नविदीणां | (गो० ) २ सद्दाबहार्पिमिः--वह्िष्ठादिमि: । 
( गो० ) ३ ज्वलस्त:--तीवाः । ० पाठान्तरे--' जुष्टा था | 
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गा फहा करते हैं कि, नीम के बुत्त से शहद नहीं चूता, 
से इसे में भी मानता हैँ | यही कारण है कि, तेरी माता जैसी थी 
वैसी ही तू भी है ॥ १४ ॥ 
तब मातुरसद्य्राहं विद्यः पूर्व यथा भ्रुतम्‌ । 
पितुस्ते वरद! कथ्रिहदों! वरमलुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
तेरी माता का पापकर्म मुक्त मान्ूम है, में पहले उसे ज्यों 
का त्यों सुन चुका हैं। किसी परदान देने वाले योगी गत्धर्व ने तेरे 
पिता के एक यह उत्तम वर दिया था॥ १६ ॥ 
सवंभूतरुत' तस्मात्सज्ञज्ञे बसुधाधिपः | 
तेन तियेग्गतानाँ व भूतानां विदितं बच! ॥ १७॥ 
कि, ठुम सब जीवों की वेली समक्त लिया करोगे। इस वर 
के प्रमाव से तेरे पिता पत्तियों की भी बोली समझने लगे ॥ १७॥ 
ततो जुम्भस्पर शयने विर्तादभूरिवसः । 
पिठुस्ते विदितों भाव; स तत्र बहुधाइसत्‌ ॥ १८ ॥ 
तेरे पिता पक बार क्लेटते ग्रत्यन्त चमकदार ( प्र्थात्‌ ) समय 
छुनहले रंग को किसी चेंटी की वाद चीत छुत और उसका 
शराशय समझ वहुत हँसे॥ १८॥ 
तत्र ते जननी क्रंद्धा भृत्यु पाशमभीष्सती । 
हास॑ ते ठृपते साम्य निज्ञासामीति चात्रवीत ॥ १९ ॥ 


! फडिचित्‌ू--येगीगन्ध्व इतिश्रुतम्‌ | (गे।०) ३ झ्त--झऊद । (गो) 
है जुम्भत्थ--पिपीलिका विशेषज्य । ( यो० ) 
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इस पर तैरी माता वहुत क्रद्द हुई और अपनी जान दे देने 
की धप्तकी देती हुई वेली-दे राजन | थे आपके हसमे का कारण 
ज्ञानना चाहती हूँ॥ १६॥ 
तृपथ्ोवाच तां देवीं देवि हंसामि ते यदि | 
ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति, न संशय; ॥ २० ॥ 
इस पर राजा ने कहा, है देवि | यदि में अपने हँसने का कारण 
कहूँ, तो में तुरन्त मर जाऊँगा । इसमें सन्देंह नहीं ॥ २० ॥ 
माता ते पितरं देवि ततः केकयमत्रवीत । 
शंस मे जीव वा मा वा ने मामपहसिष्यसि ॥ २१ ॥ 
यह छुन तेरी माता अपने पति राजा केंकय से वाली--ठुम 
चाह जीघ्रो चादी मरे, किन्तु अपने हँसमे का कारण मुझे वत- 
ला | क्योंकि ( यदि तुम मर भी गये तो ) श्यागे फिर तो मेरा 
उपहास न करोये ॥ २१॥ 
प्रियया च तथाक्तः सन्केकयः पूथिवीपति! । 
तस्मे तं बरदायाथे कथयामास तत्वतः ॥ २२ ॥ 
प्यारी रानी के इस प्रकार कहते पर राज्ञा केक्रय ने वह सारा 
हात्न ज्ञा कर, वर देने वाले येगी से कहा ॥ २२॥ 
ततः से बरदः साधू राजान प्रत्यभाषत | 
प्रियतां ध्वंसतां' वेयं मा क्ृथासत महीपते || २३ ॥ 
तव डस वर देने वाले साधू ते राजा से कहा-है राजन | तेरी 
रानी भल्ने ही मर जाय, या अपने वाप के घर चल्नी ज्ञाय, पर तू 
ऐसा कभी मत करना ॥ २३ ॥ 
) ध्वंसवांचा--( क ) खपिन्नादिसमीएं गच्छतु । (रा० ); (ख) 
: झ्वाधिकारात्मच्युतात्यात्‌ | (गे० ) 
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से तच्छुत्वा वचस्तस्य मसन्ममनसे तप) | 
मातर ते 'निरस्पाशु विभहार कुवेरबत्‌ ॥ २४ ॥ 
यह सुन, राजा फेकय ने प्रसन्न मन से तेरी माता फा परित्याग 
कर दिया श्र स्वयं कुबेर की तरह विहार करने लगा ॥ २४ ॥ 
तथा त्वमपि राजान॑ दुर्ननाचरिते पथि | 
असदग्राहमिम मेहात्ठुरुपे परापदर्शिनि || २५॥ 
है पापिप्ता | इसी प्रकार तू भी दुर्जनों के मार्ग का प्रधुसरण 
फर, महाराज के घेखा दे कर, उनसे पुरा काम करवाती है ॥ २४५॥ 
सत्यथ्ाद् प्रवादेज्यं छोकिकः प्रतिभाति मा | 
पितृन्सपजुनायन्ते नरा पातरमक्नना। ॥ २६ ॥ 
लेग ठोक ही कहते हैं कि, लड़के अपने पिता के स्वभाष के 
परौर लड़कियाँ अ्पनी माता के भाव की हुआ करती हैं। ध्र्थात्‌ 
छड़कों का स्वभाव अपने वाप जैसा और ल्ष्षकियों का अपनी 
माता जैसा हुआ करता है॥ २६ ॥ 
नेव॑ भव ग्रहाणेद॑ यदाह बस॒धाधिपः 
भत्तरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिभव ॥ २७ ॥ 


देख तू अपनी माता जैसी मत वन शऔर महाराज का कहना 
कर । झपने पति के कथनानुसार चल कर तू हम लेोशों की रक्षा 
कर ॥ २७ ॥ 


मा ल॑ प्रोत्साहिता पार्पर्देवराजसमप्रभम | 
भर्तारं छोकभतारमसद्धमेम॒पादधा! ॥ २८ ॥ 


१ निरस्य--परित्यज्य । ( यो० ) 
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तु, पाों से प्रोत्साहित हो कर, इद्ध के समान और मनुष्यों के 
राजा, प्पने पति से यह अधरम का काम ( बड़े के सामने छोटे के 
राज्य ) मत करवा ॥ २८ ॥ 
न हि मिथ्या प्रतिज्ञतं करिष्यति तवानघः । 
श्रीमान्द्शरथे। राजा देवि राजीवछेचन। || २९ ॥ 


ज्येप्ठी वदान्य! कर्मण्यः स्वधमंस्थाभिरक्षिता । 
रक्षिता जीवलेकस्य ब्रृहि रामे&मिपिच्यताम्‌ ॥३०॥ 
महाराज दशरथ तुमसे जे प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उसे प्रिथ्या 
न करेंगे। दे देवि ! राजीवलेचन महाराज दशरथ से तू कह कि, 
ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, धपने क्षत्तत्थ का पालन करने वाले, और 
प्राणीमात्र की रक्षा फरने वाले श्रीरामचन्द्र ज्ञी का प्रभिषेक करवाना 
चाहिये ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
परिवादे हि ते देवि महाँस्‍्लेके चरिष्यति | 
यदि रामे वन॑ याति विह्यय पितरं तृपम्‌ | ३१॥ 
यदि श्रीरामचन्द जी श्रपने पिता महाराज दशस्थ के छोड़, 
कहीं चन चले ही गये, तो संसार में तेरी वड़ी निन्‍दा होगी ॥ ३१॥ 
से राज्यं राघद; पातु भव तव॑ विगतज्बरा | 
न हि ते राघवादन्य; क्षमः पुरवरे बसेत्‌ || ३२ ॥ 
धतपत शव तू अपने मन का सब क्षेस दूर कर, राज्य श्रीराम- 
चन्द्र को करने दे । क्‍योंकि धीरामचन्द्र ज्ञी को दाड़, अन्य किसी के 


ध्रयेष्या में रह कर राज्य करने से तेरी भलाई नहीं होगी। ( थर्थात्‌ 
'भरत के राजा होने पर भी तेरा कल्याण न दंगा ) ॥ ३१॥ 
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रामे हि योवराज्यरथे राजा दशरथों पनम्‌। 
प्रवेष्यति महदैष्वासः पूनहत्तमनुस्मरन्‌ ॥ ३३॥ 


जव युवराजपद ध्रीरामचद्ध के मिल जायगा, तब महाराज 
दशरथ पूर्वजों को प्रधाुसार, स्वयं घन चले जायेंगे ॥ ३३ ॥ 


इति सान्लेश तीक्ष्ण केकेयी राजसंसदि | 
सुमन्त्र; क्षेथयामास भूय एवं कृताझ्ञलि। ॥ ३४ ॥ 
- इस प्रकार ज़ुमंत्र जी ने सव कागों के सामने हाथ जेड़ कर, 
फड़े वचनों से बार बार वीफ्रैयों का जुब्ध किया ॥ २४ ॥ 
नव सा ध्षुभ्यते देवी न च सम प्रिदेयते | 
न चास्पा मुखवर्णस्य विक्रिया लक्ष्यते तदा ॥ ३५॥ 
इति पश्चनिंगः सर्गः ॥ 


किन्तु न तो बद छुब्ध हुई श्र न उसके छुछ पश्चात्ताप.. 
ही हुआ | और तो और, उसके घुझ्त को रंगत सी तो न 
बदली ॥ ३४ ॥ 


प्रयेध्याकायड का पेंतीसर्याँ सर्ग समाप्त इश्ा । 
लता 
' पद़त्रिंशः सगे 
>-4 # ६५ 
तत; सुमन्त्रमेन्‍्याक! पीडितोञ्य प्रतिक्षया । 
सवाष्पमतिनिश्वस्थ जगादेद॑ पुनः पुन! ॥ १ ॥ 
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तद्नन्तर महाराज्ञ दुशस्थ, अपनी प्रतिज्ञा से दुःखी हे। भ्राँद 
बहाते हुए ओर वार वार उससे ले, छुमन्‍त्र से वाले ॥ १ ॥ 
सूत रत्नसुसम्पूर्णा चतुर्दिधवल्ा चमू! | 
राघवस्पानुयात्राय प्षिप्रं प्रतिविधीयताम ॥ २ ॥ 
है सुमन | तुम भ्रीरामचन्द्र जी के साथ भेजने के वहुत सा 
धन रत्न दे, चतुरंगिनी सेना के शीत्र तेधार करो ॥ २॥ 
रुपाजीवाश्! वादिन्यों' वणिजथ महाथना। । 
शेभयन्तु कुमारस्थ वाहिनी सुम्सारिताः* ॥ ३े ॥ 
चातचीत कर दूसरे के मन के अपनी ओर खींचने वाली 
वेश्याए, व्यापारी, महाज्ञन, बिकने वाले पदार्थों की दुकानें लगा - 
धीरामचन्द्र जी की सेवा के शिविर के छुशोभित करे ॥ ३ ॥ 
ये चैनमुपनीदन्ति रमते येश्व वीयेत; । 
तेषां वहुविध दत्त्वा वानप्यन्न नियेजय ॥ ४ ॥ . 


जे! धीरामचन्द्र जो के नोकर चाकर हैं, और जिसके पराक्रम 


सेचे प्रसन्न हैं, इन स्व को वहुत ला घन दे कर, इनके साथ 
भेजे ॥ ४५ 


आयुधानि च मुख्यानि नागरा। शक्षटानि च | 
अनुगच्छत्तु काकुत्त्थ॑ व्याधाशारण्यगेचरा) ॥ ५ ॥ 


न 3 मल 5 मन 

१ रुपाज्ीवा:-वेश्या: । (यो० ) ३ वादिन्योः -परचित्ताकरप॑ण- 
घतुर वचना; । ३ सुग्रसारिताः--शिविरदेशे पण्यपदार्थप्रसारणंकुचन्तः | 
( गो० ) * 


ह 
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एवं ब्रुवति काकुत्स्थे केकेय्या भयमागतम्‌। 
मुख चाप्यगमच्छाष॑ खरथापि न्यरुध्यत ॥ १० ॥ 


ज्ञव महाराज ने यह कटा, तद फैकैयों इरी-उसका मुख छूख 
गया झऔर चेज्न भी बंद हो गया ॥ १० ॥ 


सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता | 
राजानमेवामिमुखी कैकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥- 


वह व्याकुल हुई और डरी तथा उसका मृख घूस गया। घह 
महाराज्ञ के सामने दे यह वाली ॥ ११॥ 
रांज्यं गतजन साथे पीतमण्डां सुरामिव | 
निराखादतमं शुन्यं भरतों नाभिपत्त्यते ॥ १२ ॥ 
है नाथे | साररीव शयव की तरह घनहीन और जवशूत्य 
राज्य भरत न लेंगे ॥ १२ ॥ 
केकरेय्यां मुक्तलज्जायां वदन्त्यामतिदारुणम्‌ । 
राजा दशरथे वाक्यमुवाचायतलेाचनाम ॥ १३ | 
जव लज्जा का छोड़ कैकेपी ने यह प्रति कठोर बात कही, तथ 
ते महाराज दशरथ के दोनों नेत्र मारे क्रोब के लाल हो गये और 
पे कहने लगे ॥ १३ ॥ ह 
चहन्त॑ कि तुदसि मां नियुज्य धुरि माहिते । 
छः ० ९ 
अनाये कृत्यमारव्ध कि न पूवधुपारुप/ ॥ १४ ॥ 





ड्र्ध्द झयेषध्याकायदे - 


तद सिद्धार्थ नामक प्रधान मंत्रों ने, भे कुठिल न था और 
जिसे महाराज दशरथ वहुत चाहते थे, कैरैयी से कहा ॥ १८ ॥ 
असमझो ग्रहीला तु क्रीढत! पथि दारकान | 
हू 
सरय्वाः प्रश्तिप्नप्सु रमते तेन दुमति! ॥ १९ ॥ 
दे देव ) ( श्रसमझ्नस का और श्रोरामचनद्ग का क्‍या सादुश्य 
हैं?) असमश्नस तो वड़ा हो हुप्बुद्धि का था, चंद ते सडक पर 
खलते हुए वालकों का पकड़ सरयू में फेफ दिया करता था ॥ १६॥ 
तें हृष्ठा नागरा। सब क्रद्धां राजानमत्र बन्‌ | 
असमझ 'हणीघेकयस्मास्था राष्ट्बधन || २० ॥ 


उसके ऐसे दुष्कर्मा को देख, नगरनिवासियों ते क्द्ध हो 
'महाराज् सगर से कहा हे राष्ट्रवय न महो राज | आप केवल प्रसमलस 
द्वी के पुरी में रखना दाहते हैं प्रथा हम ल्लागों फ्रे भी ॥ २० ॥ 
तानुवाच वतों राजा किन्निमित्तमिद भयम | 
ताथापि राज्ञा सम्पृष्ठा दाक्यं परकृतयेद्रवन्‌ ॥ २१ ॥ 
तब सगर ने प्रञ्माज्ञनों से पृद्धा कि, तुम्हारे इस भय का 
कारण क्या हैं ? इसके उत्तर में प्रज्ञाजनों ने कहा ॥ २२ ॥ 
क्रीइतस्वेष न। पुत्रान्वालानुद्आान्तचेतन | 
सरख्वां प्र्षिपन्मोख्यादतुलां प्रीविमश्युते | २१ ॥ 
राजकुमार असमश्नर्ध का दिगागा वियड् गया है, वह हमारे 


खेलते हुए वालकों के पक कर सरयू में डुबा कर, मुर्खतावश 
थे 
वड़ा प्रसन्न होता है॥ २२ ॥ 
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१ चुणीप--अवनगरेत्थापप | ( गरो० ) हे झपम्नान्तचेतन+-- 
आआन्तबुद्धिः | ( गो०) 


पदूनिशः सर्गे! १९६ 


स॒ वासां वचन भ्रुत्वा पकृतीनां नराधिपः । 
त॑ तत्याजाहितं पुत्र तेपां#मरियचिकीषया ॥ २३ ॥ 
तब प्रजाजनों को यह वात छुन भ्ोर उनको प्रसन्न करने के 
लिये महाराज सगर ने धपने उस अद्दितकारी पुत्र को त्याग दिया 
था॥ २३ ॥ 
त॑ यान॑ शीघ्रमारोष्य सभाय सपरिच्छदम | 
यावज्जीवं विवास्पेध्यमिति खानन्वशात्रिता ॥२४॥ 
(किस प्रकार असमझस को देशनिकाला दिया गया से 
प्रधानमंत्री वतलाते हैं) महाराज की श्राज्ञा से वह तुरत्त प्रय 


धपनी स्रो भौर कपड़े पश्रादि प्रावश्यक साम्रान के रथ में सवार 
कराया गया शौर नगर में यह राज्ञाज्ञा घोषित की गयी कि, यह 


रुदा के लिये निकाला जाता है॥ २४ ॥. 
से फालपिस्क गृह गिरिदुर्गाप्पछेलयत्‌ | 
(0 
, दिशा! सर्वास्वनुचरन्स यथा पापकर्मकृत्‌ ॥ २५ ॥ 


तब बह कुद्ाली और फंडी ले पर्धतों पर श्र बनों में चारों 
ओर मारा मारा फिरने लगा । उसने जैसा पापकर्म किया था 


तदनुरूप उसे उसका फल भी मिल्ला ॥ २४ ॥ 
इत्पेवमत्यजद्राजा सगरो वे सुधार्मिकः | 
राम! किमकरोत्पाएं येनेवसुपरुध्यते | २६॥ 


घामिक महाराज सगर ने ध्पने दु चरिन्र ज्येष्टपुत्र को देश 
निकाला दिया था। किन्तु है रानी ! भल्ला वतलाझ तो कि शीराम 





के पृठान्तरे-- तासां | !! | पाठस्तरै-- हत्येन |? 


४०० अयाष्याकाणडे 
ने कौनसा दुए फर्म किया है, जे तुम इच्दें देशनिकाला दे रही 
हो॥ २६ ॥ ॥े 
न हि कश्वन पश्याये रापवस्यागुणं वयम्‌ | 
दुलभे। हस्य निरय! शशाइरस्येव कर्मपम! || २७ ॥| 
हमफे तो श्रीराम में कई भी दोप देख नहीं पड़ता ; प्र्युत दम 
ते इनमें दोष का मिलना उसी प्रकार श्रसम्भव समझते हैं, जिस 
प्रकार चन्द्रमा में मल्रिनवा का मिलना ॥ २७॥ 
अथवा देवि देप॑ तव॑ कश्वित्पश्यसि राघवे | 
तमथ्य ब्रृहि तत्वेन ततो राये विवास्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
भ्रथवा है देंवि ) तूने यदि कोई दोप श्रीएमचद्ध में पाया ही, 
तो उसे साफ साफ खोल कर कह, तब प्रीरामचद्ध को देश 
मिकाला दिया जाय ॥ २८ ॥ + 
अदु्स्प हि सन्त्याग। सत्पथे निरतस्य च | 
निर्दहेदपि शक्रस्य धुतिं धर्मनिरोधनाद्‌ | २९ ॥ 
हे कैक्ैयी ! देश, सञ्जन एवं छुमार्ग पर चलने वाले पुरुष के 
अफारण त्यागने से अधर्म होता है ओर ऐसा अधर्म इन्द्र के 
समान सेज्ञ के भी नए कर देता हैं ॥ २६ ॥ 
तदलं देवि रामस्य श्रिया विहतया तवया | 
छेकतेर्प हि ते रक्ष्यः परिवाद। शुभानने ॥ ३० ॥ 


है खुघुख्ी | अतएव तू श्रीरामचन्द्र जी की श्ी--शामा नष्ट 
मप्त कर प्रोर प्रपने के ज्ेकनिन्दा से दवा श्र्थाव ऐसा काम 
कर जिससे लेग तेरो निनद्ा न कर ॥३० ॥ 


१ कछ्मपं--माकित्य | (रा० ) 


घड्तिशः सर्मः ४०१ 


श्रुत्वा तु सिद्धायवचे राजा आन्ततरखनः | 
शेकिपहतया वाचा कैकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सिद्दार्थ के ऐसे वचन छुन, महाराज दृशरथ ने पड़े घोमे स्वर 
से ्रौर शोक से विकल हो, क़ैकेयी से कहा ॥ ३१॥ 
एतद्दवे नेच्छसि पापहत्े 
हितं॑ न जानासि ममात्मने वा | 


आस्थाय मार्ग कृपणं' कुचेष्ठा 
चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥ ३२॥ 
हे पापिन ! में ज्ञान गया कि, सिद्धाथ का फहना भी तुझे 
प्रच्छा न लगा। धपनो और दमारो भलाई किस में है, यह भी तू 
नहीं ज्ञानदी, तू कृत्मित मार्ग पर चल्लने की कुचेश कर रहो है, 
तेरा यत्ञ साधु मार्ग द्वाड़ कर चलते ही का है। ( ध्र्थात्‌ श्रपने 
शोर हमारे हित चाहने वाले सिद्धार्थ के कथन पर जो तू ध्यान नहीं 
देती से यह तेरी कुचेष्ट है, यह भले आदमियों का कांम नहीं 
है)॥ ३२ ॥ 
अलुत्नजिष्याम्यहमद्य राम॑ 
- राज्यं परित्यज्य धनं सुख च | 
सहैव राज्ञा भरतेन च तव॑ 
यथासुख॑ भ्ुढुएव चिराय राज्यम्‌ ॥३३॥ 
इति पड्निशः सर्गः ॥ 
१ कृपणं--कुत्सितं | ( गो० ) 
वा० रा०--२६ 


४०२ श्रयाध्याकायदे 


थ्रतएव घन सम्पत्ति सहिन इस राज्य शोर राज्यछुखों को 
दैड़, हम तो भ्रीरामचन्द्र के साथ जाते हैं | तू अपने पुत्र भरत के 
साथ सदा के लिये खुखपूर्वक राज्य कर ॥ ३३ ॥ 
श्रयेध्याकाणड का छत्तोसवां सर्ग पूरा दुआ । 


ढ़ 
>+-++०--- 


९ | 
सप्तत्रिशः स्; 
महामात्रवचः श्रुत्ता रामे दशरथ तदा | 
अभ्यभाषत वाक्य तु विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ १ ॥ 


प्रधानमंत्री सिद्धाथे के तंथा महाराज दशरथ के वचन छुन, 
सुशील श्रीरमचरद्ध जी ने नन्नता पूर्वक महाराज दशस्थ से 
कहा ॥ १॥ 
त्यक्तमेगस्प मे राजलने वन्येन जीवतः | 
९ | 
कि कार्यमनुयात्रेण लक्तसद्गस्य सर्वतः || २ ॥ 
है-मदाराज | जव में सव भेणों के क्ेड़ चुका श्र वन में 
उत्पन्न पदार्थों से अपना निर्याह करना स्वीकार कर चुका, तब मेरे 
“साथ घन सम्पत्ति; सेता आदि इन सारे सप्रानों के जाने की क्या 
आवश्यकता है ॥२॥ 
या हि दत्ताआाजश्रेष कक्ष्यायां कुस्ते मन |. 
रज्जुस्नेहेन कि तस्य त्यनतः इल्लरोत्तमम ॥ ३॥ 
छः ... ४फकलर- सिक्क/ 777 द्विपश्रेष्ठ । ? 


अश्नोध्याकाण्ड 
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सप्तभ्रिश त्त भिश ४ स्तगें ४ 8० ४३ 


के मनुष्य हाथी ते दे डाले, किन्तु प्रवारो कसने की रस्सी देते 
मोह करे, भर्धात्‌ देना न चाहे, तो उस उत्तम द्वाथी देंने यात्े के 
उस रस्तघी की ममता से लाभ क्या ! ॥ ३ ॥| 
तथा मम सवा श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते | 
सर्वाग्येवानुजानामि' चीराण्येवानयन्तु मे ॥ ४ ॥ 
है सञ्ञनश्रेष्ठ || ठीक यही थात मेरे सम्बन्ध में भी है। है नर 
नाथ | मैं सेना साथ के ज्ञा कर क्‍या करूँगा? शाप जे। कुछ मुसे 
देना चाहते हैं, उस सत के में भरत जी के देता हूँ। मेरे लिये तो . 
वल्कलादि मेगवा दोजिये ॥ ४॥ 
खनित्रपिटके चोभे सपानयत गच्छतः | 
चतुदश बने वास वर्षाणि बसतो मम ॥ ५ ॥ 
चैबृद्द वर्ष तक मुझ्के वन में रहना है, अतः कन्दसूल फल 
खादने और काटने के लिये एक खन्‍्ता और एक अंडी मेंगवा 
दीजिये, जिससे में श्रव घन की शीघ्र ज्ञाऊँ ॥ ५ ॥ 
अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहत्य रापवम् । 
उवाच परिधत्लेति जनोधे निरपत्रपा ॥ ६ ॥ 
(ये बचन सुनते ही ) फैकेयी स्वयं उठ कर गयी और चीर 
बवल्कल ले ञआायी। वदनन्तर सब लोगों के सामने लज्ञा छोड़ 
श्रीरमचद्ध से वेली--से इन्हें पहिन के ॥ ६ ॥ 


स चीरे पुरुषव्याप्रः कैकेय्या प्रतिशद्य ते । 
सूक्ष्मयस्रमपक्षिप्य मुनिवद्धाण्यवस्त है ॥ ७ ॥ 


१ अनुजानामि--ददामि | ( सो ) 


3०8 अयेध्याकायडे 


तद भ्रीरामचन्द्र जी ने वे वल्‍कल चस्र कैक्ेयो से ले लिये और 
उनके धारण कर महीच बहुमूल्य वस्धों के उतार डाला ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणश्रापि तत्रेव विहाय वसने जुभे । 
तापसाच्छादने चेंच जग्राह पितुरञ्रत। ॥ ८ ॥ 
लत्तमण ने भो वहीं पर अच्छे अच्छे चस्च, भे वे पहिने थे, उतार 
डाले और ण्ता के सामने ही घुनियों के पहनने याप्य वह्कल 
चल्ल पहिच लिये ॥ ८ || 
अयात्मपरिधानाथ सौता कैशेयवासिनी | 
समीक्ष्य चीर॑ संत्रस्ता पृषती वामुरामिव ॥ ९ ॥| 
सीता जो, जे। रेशमी साड़ी पहिने हुए थीं अपने पहिनने के 
लिये उन वदकल वस्त्र की देव, उससे बेपे ही डरीं, जेसे हिरनी 
बहेलिया के जाल के इेल डरवो है ॥ ६ ॥ 
सा व्यपत्रपमाणेव प्रगृक्ष च सुहुमेना! । 
फैकेयीकुशचीरे ते जानकी शुभक्क्षणा ॥ १० ॥॥ 


शुभलक्षणा जानकी जी ने लज्ञित दो शेर दुःखी मन से कैईयी 
के दिये वल्कर्तों के के लिया ॥ १० ॥ 


अभ्रुसम्पूसनेत्रा च धमज्ञा' धमंदरिनी 
गन्ववराजप्रतिमं भतारमिदमत्रबोत्‌ ॥ ११ ॥ 
पत्िब्रतधर्म के जानते बारी पिता जञानझो जी से नेश्नों 
में आए भर, गन्वर्व॑सज के तुल्य अपने पति से, बह कहा ॥ ११ ॥ 


आर मप 
३ धर्मज्ञा--वातिब्रद्मथमश्ा । (गो० ) २ घर्मदर्शेनी--स्वानष्टानेस 
पाठिवत्यवमंप्रदर्शिनी | ( यो० ) 
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कथ॑ नु चीर॑ वध्नन्ति पुनये वनवासिन! । 
इति हकुशछा सीता सा मुह मुहुमहु। ॥ १२॥ , 
बनवासी मुनि किस प्रकार यह वल्‍्कल वस्त्र पहिना करते हैं ।* 


यह कह वह मुनिवद्ध पहिनने में झकुशल ज्ञानकी वार बार घव- 
ड्ाने लगी ॥ ११५॥ 
कृत्वा कप्ठे च सा चीरमेकमादाय पाणिना । 
तस्थी कुशल तत्र त्रीदिता जनकात्मणा ॥ १३ ॥ 
तब इस कार्य में प्रनिषुण सीता ज्ञो उस नतकल बतल्र का एक 
छषैर गक्ते में लपेट और दूसरा दर द्वाथ में ले लज्ञित हो, हाँ खड़ी 
रद्दी ॥ १३ ॥ 
तस्यास्तत्म्षिप्मागम्य रामे| धममृतावर! 
चीर॑ ववन्ध सीताया। कैशेयस्येपरि स्वयम्‌ ॥१४॥ 
इतने में धर्पाध्पाधों में श्रेष्ठ श्रम चन्द्र जी ने तुरन्त उनके समीप 
जा कर, रेशमी साह के ऊपर उस चोर की स्वयं बाँध दिया 0१४ 
राम॑ प्रेष््य तु सीताया वन्धन्त चीरसुत्तमम्‌ । 
अन्त! पुरगता नाये मुमुचुवारि नेत्रजम्‌ ॥ १५ ॥ 
ध्रीरामचद्ध के सीता जी के चीर वाँवते देख, श्रन्त/पुर की 
सब स्िरयया रोने लगीं॥ १४ ॥ 
ऊचुश् परमायस्ता राम॑ ज्वल्तितेजसम्‌ । 
बत्स नेव॑ नियुक्तेयं बनवासे मनस्विनी ॥ १३ ॥ 
और श्त्यन्त कातर ही कर परम तेजस्त्री भ्रीरामचन्द्र जी से 
बालॉ--है वत्स ! तुम्दारे पिता ने इस मनस्विनी जानकी जो के 
बन जाने की भाषा नहीं दी ॥ १६ ॥ 


४०६ अयाध्याकायदे 


पितुर्वाक्याजुरोधेन गतस्य विजन बनम्‌ | 
, तावहशनमस्यां न सफल भवतु प्रभो ॥ १७॥ 
पिता की थ्राज्ञा मान तुम ते वन ज्ञाओंगे हो, परन्तु ज्ञानकी 
जी को अपने साथ मत के जाओ, जिससे हम सव इसीका पुझ्े 
देख देखकर, अपना जीवन सफल क्र सके ॥ १७॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन वन गच्छस्र पुत्रक । 
'नेयमहति कल्याणी वस्तुं तापसवद्दने ॥ १८॥ 

/ दे चत्स ) तुम लक्ष्मगा जी का श्पनी सहायता के लिये अपने 
साथ ले जाओ, किन्तु कल्याणी जानकी ते तपस्वियों की तरह 
चन में रहने याग्य नहीं है ॥ १८ ॥ 

कर ने याचनां पुत्र सीता तिप्ठतु भामिनी | 
धमनित्यः स्॒यं स्थातुं न हीदानीं लमिच्छसि ॥१९॥ 


है राम | यदि तुम इस समय घर्म के ग्रनुरोध से यहाँ रहना 
नहीं चाहते, तो हमारी यह प्रार्थना मानों क्रि. सीता को यहीं होड़ 
' द्वो॥ १६ ॥ 


तासामेव॑विधा वाचः शृष्पन्द्शरथात्मज! | 
ववन्धैव तदा चीरं सीतया तुल्यशीरूया' || २० || 
दशरथनन्दन ने उन रानियों के ये वचन सुन कर भी, ज्ञानकी 
जी की रहने में सम्मति न देख, उनके चीर बाँध ही तो दिये ॥२०] 
चौरे मृहीते तु तया समीक्ष्य उृपतेगरुः । 
निवारय सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्‍्यमत्रवीद ॥ २१॥ 


१ तुल्यशांलया--भनड्ीक्षतानगरह्वित्याप्तीतयाप्रेरितःखन्‌ | ( हा० ) 
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सीता जो का चीर धारण किये हुए देख, महाराज के गुरु 
पशिष्ठ जी ने सीता ज्ञी के चोर वस्र धारण करने के लिये मना 
कर, कैकेयी से कद्दा ॥ २१ ॥ 
अतिपरदृत्ते! दुर्मेधे कैकेयि कुल॒पांसनि | 
'वैश्वयित्वा च राजान॑ न प्रमाणेज्वतिष्ठसे ॥ २२ ॥ 
रे कुलकलह्लिनी | श्री दुष्बुद्धिवाली कैकेयी ! महाराज को 
घोखा दे कर, अपनी कामना या चरदान की सीमा के वाहिर तू 
काम करवा चुको धर्थात्‌ तू श्रति कर चुक्ो। खेर जे किया से। 
फिया; अब ते मर्यादा के भोतर रह ॥ २२ ॥ 
न गन्तव्यं पनन देव्या सीतया शीलवर्णिते | 
अनुष्ठास्यति* रामस्य सीता "प्रकृमासनम्‌/ ॥ २३ |] 
घरे कैकेयी ! तुस्ूमें शील तो रहा ही नहीं। सीता वन के न 
ज्ञायगी | वह ध्रीरामचन्द्र जी के लिये तैथार हुए राजलिहासन पर 
बैहेगी पर्थात्‌ जब तक धीरामचन्द्र वन से लोट कर न आयेंगे तब 
तक सीता ही राज्य करेगी ॥ २३ ॥| 


आत्मा हि दारा; सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम्र | 
आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥] २४ | 


क्योंकि सब ग्रहस्थों की स्लियाँ श्पने अपने पतियों की 


। ध्रद्धौड्डिनी होती हैं । श्रतः ते पत्ति के समान ही पति के स्वत्वों 


१ अतिप्रवृ्ते --अतिक्रस्यप्रब॑तसाने । ( गो० ) २ प्रमाणे--थों- 
दावां। ( गो० ) ३ भनुष्टास्यति--अधिष्ठास्यति | ( गो० ) ४ प्रक्ृते-- 
प्रहहुतं। ( गो० ) ५ आासनम--सिद्ांसते। ( गो" ) ६ दारसंग्रहवर्तिं- 


| मामू--परुद्व्थानां । ( गो ) 


छुष्द अयेध्याकाणडे 


की अधिकारिणी हैं। सीता ज्ञी भी ध्रीरमचद की श्र्दा्रिनी 
अथवा उनका रुप हैं। अतः ये भी पृथिवी का पालन अर्थात सज्य 
करेंगी ॥ २४॥ 
अथ यास्यति वेदेही वन रामेण सहृता | 
वयमप्यनुयास्यामः पुर चेदं गमिष्यति ॥ २५ | 
यदि सीता ज्ञी श्रीरामचन्ध्ध के साथ वन के गयीं, तो केवल हम 
ही नहीं, किन्तु सासे अ्रयेध्यापुरी के लेग भ्रीरमचन्ध के साथ 
घन के बल्ले जाँयगे ॥ २४ ॥ 
)अन्तपाछाथ यास्यन्ति सदारे यत्र राघवः । 
सहोपजीव्य॑ः राष्ट्र च पुरं४ च सपरिच्छदम ॥२६॥ 
जहां सीदा सहित श्रीरामचन् ज्ञी ज्ञागगे, वहाँही ये सब 
व्योढीदार, राज्य भर में दसने बाले लेग ठथा अयेध्यावासी घन 
धघात्य और वो उरों चाकरों सदित चले जाँयगे ॥ २६ ॥| 
भरतश्च सशत्रृघ्तश्चीरवासा वनेचर! । 
बने वसन्त काकुत्स्थमलुवत्स्यति पूर्वनम्‌ || २७॥ 
भरत जी और शन्रुघ्न ज्ञी भी चोर णहितर ऋर तपस्वियों के वेश 
में घपने वहे भाई के साथ धनवासी होंगे ॥ २७ ॥ 
ततः चून्याँ गतजनां वसुधां पादप सह । 
लगेका शाधि दुह ता प्रजानामहिते स्थिता | २८ ॥ - 


) अन्तपालाई--शाप्टुम्तपरिपाछकां: | | गो० ) ३ उपलीध्यो-- 
नीवनसाधन घर्न | (शि०) | ३ राष्ट्र--रष्ट्स्थोजनः । ( शि० ) ४ पुरं-- 
भयोध्या | ( शि० ) ५ पपरिच्छदम--दासदासोशकटादिपरिकरयुक्तम्‌ । (गो०) 
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तब इस राज्य की भूमि मलुष्यों से शूत्य दे जायगी-कैबल 
पृत्त ही वृत्त रद जाँयगे | तव तू अकेली प्रज्ञा की श्रदितकारिणों 
बन कर, पेड़ों पर राज्य करना ॥ १८ ॥ 
न हि तद्भविता राष्ट्र यत्र रामे न भूपतिः । 
तदन॑ भविता राष्ट्र यत्र रामे निवत्स्थति ॥ २९ ॥ 

( तू भ्रच्छी तरह समस्त रख कि, ) जहाँ धीरामचन्द्र का राज्य 
नहीं, वह स्थान राज्य कहला दो नहीं सकता और जहाँ पर धीराम- 
चद्ध जी रेंगे--वह भक्ते ही वन हों, तो भी वह राज्य कहा 
जायगा ॥ २६ ॥ 

५ शास्तुमहति 
न हदतां' महीं पित्रा भरतः शास्तुमहति । 
त्वयि वा पुत्रवहस्तुं यदि जाते महीपते! ॥ ३० ॥ 
महाराज भ्रप्रमन्नवापूर्वक भरत को राज्य दे रहे हैं. से भरत 

यदि महाराज हे पुत्र होंगे, तो वे इप राज्य के कभी न लेंगे और 
न तेरे साथ पुत्रवत्‌ वर्ताव करेंगे ॥ ३० ॥ 

यद्यपि तल प्षितितलादगगर्न चोत्पतिष्यति | 

पिदव॑शचरित्रज्ञ! सेउन्यथा न करिष्यति ॥ ३१ ॥ 

भने दी तू प्रथिवी क्राढ़ शाकाश में चली जा, ( अर्थात्‌ मर 
ज्ञा)तों भा अपने कुत के चरित्र झा जानने वाले सरत जी कभी 
श्रव्यथाचरगा न करे अर्थात्‌ बड़े भाई ध्रोरामचन्ध के रहते राज्य न 
करंगे ॥ :९॥ हे 

तत्तया पूुत्रगर्धिन्या: पुत्रस्य कृतमप्रियस | 
लेके हि न स विद्येत ये न राममनुब॒तः ॥ ३२ ॥ 
! अद्तता--आ्री्पूर्वकमदर्ता | (गो० ) २ पुत्रार्धित्या--पुन्नविषय- 
स्नेहयुक्तया । ( यो० ) 
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तू भरत की भल्राई सोच, उनके जे राज्य दिला रही है, से 
तू उनकी भल्लाई नहीं कर रही है; प्रत्युत इनके लिये धुराई कर 
रही है, क्योंकि ऐसा कोई जन नहीं जे श्रीरामचन्द्र ज्ञी के पीछे न 
ज्ञाय ॥ ३२॥ 
द्रप््यस्यशेष फैकेयि पशुन्यालूमृगद्धिजान्‌ । 
गच्छतः सह रामेण पादपांश् तदुन्मुखान! ॥ ३३॥ 
मनुष्यों को वात रहने दे, तू देखेगी कि, पशु, सर्प, मग, पत्ती 
श्रीरामचन्द्‌ जी के साथ जाते हैं। ( ज्ंगमों की वात भी जाने दे 
स्थाचर ) वृत्त भी श्रीरामचद्ध जो का वन ज्ञाते देख, उनके स्नेह में 
शासक्त है, उनकी शेर झुक आँयगें--प्रथात्‌ उनके साथ जाना. 
चाहेंगे ॥ ३३ ॥ 
अयथेत्तमान्याभरणानि देवि 
देहि सतुपाये व्यपनीय* चीरस । 
न चीरमस्या; प्रविधीयतेति..._ 
न्यवारयत्तइसन वसिष्ठ! | ३४ ॥ 
अतपव है देवि | चोर को हटा कर श्च्छे घच्छे वस्र और 
आभूषण अपनी वहू ( सखीता ) के पहिना, क्योंकि यह सीता 
चीर पहनने योग्य नहीं है । इस प्रडार कद कर वणि्ठ ज्ञी ने 
सीता जी के चोरधारण कराने के लिये मना किया ॥ ३४ ॥ 
एकस्य रामस्य बने निवास! 
त्वया हतः केकयराजपृत्रि । 


१ तदुन्तुस्ान--रामविपषयस्नेदासक्तत्व॑ | ( गौ० ) २ व्यपतौय-- 
निरस्य । ( गो ) 
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विभूषितेयं प्रतिकर्मनित्या 
बसलरण्ये सह राघवेण ॥ ३५ ॥ 


है राज्ञा केकय की बेटी ! तूने तो प्केले भ्रीरामचद्ध के वन- 
वास के लिये चर भागा था । श्रतः ज्ञानकी जी घसन भूषण 
धारण कर ( प्र्थात्‌ सोभाग्यवती ल्ियों के श्रनुरुप श्ाड्भार कर ) 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के साथ वन में बर्से । (भ्र्थात्‌ उनके ऐसा करने से 
तेरी हानि ही क्या है) ? ॥ ३४॥ 
यानेश्र मुख्ये! परिचारकेशव 
धुसंहता गच्छतु राजपुत्री | 
वस्तैश्व सर्वे! सहितर्विधाने:' 
नेय॑ उता ते वरसम्पदाने ॥ ३६ ॥| 
जअबतू ने सीता को वन में भेजने का वरदान दी नहीं माँगा, 
तब चह प्रच्छी सतारी में वेठ और पुख्य मुख्य श्ंपनों दासियों 
के! साथ के और अच्छे गहने कपड़े पदिन और शट॒झ्ञार की भध्रन्य 
सामग्री साथ ले वन में जाँय ॥ रे$ ॥ 
तस्मिस्तथा जर्पति विप्रमुख्ये 
गुरो तृपस्याप्रतिमप्रभावे । 
नेव सम सीता विनिह्त्तभावा 
प्रियस्य भत्तु; प्रतिकारकामा ॥ ३७॥ 
' इति सप्तत्रिशः सर्गः ॥ 
“7 पान -सुक्ारायपफरण:। (गो०)......... !१ विधानेः--रुज्ञाराधपकरणेः । ( गो ) 
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' झमित प्रभावशाली, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ प््त॑ राजगुरु वशिष्ठ जी 
के इतना कहते पर भी, सीता ने उस चीर कै! न उत्तारा | उतारती 
क्यों, वे तो अपने प्यारे पति की तरह वन में रहना चाहती 
थीं ॥ ३७॥ 


अयाध्याकायड का सेंतीसर्वा सर्म समाप्त हुआ | 


८ रे 
4 09 हऔ 


अष्टात्रिशः सगे; 
तस्वां चीर॑ बसानायां नाथवत्यामनायवत्‌ | 
प्रचुक्नोश जन! सवे। विकलां दशरथ त्विति ॥ १ ॥ 
सनाथा सीता के अनाथा को तरह चीर पहिनते देख, जा 


वहाँ उपध्यित थे; चिल्लाये और महाराज दशय्य जी के धिक्कारने 
लगे॥ १॥ 


तेन तत्र प्रणादेन दु!खितः स महीपति) । 
चिच्छेद जीविते श्रद्धा! धर्मे यशसि चात्मन! ॥ २॥ 
इस महाझ्ालाइन के सुन. महाराज दुःखी हुए और शपने 
जीवन में, धर्म में, और यण में जे! पहित्ते आदर था, उसे उन्होंने 
त्याग दिया ॥ २॥ 
स निःश्वस्याष्णमेक्ष्वाकरतां भार्यामिदमत्रवीत्‌ । 
कैकेयि कुशचीरेण न सीता गन्तुमहँति ॥ ३ ॥ 


१ श्रद्धां+जादरं । (गो ) 
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अजीवनाहेंण मया दृशंसा 
कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत | 


त्वया हि 'बाद्यात्मतिपन्रमेतत- 
तम्मां दहेद्देणुमिवात्मपृष्पम्‌ || ७ || 
मरने का समय निऊद होने से मेरो बुद्धि विगड़ गयी। इसोसे 
मैंने शपयपूर्चक तुस्छे वर देने की प्रतिक्षा कर के जे सूखंता का 
काम किया है, वह मुझे वैसे ही जला रहा है, जैसे वाँस का फूल 
बाँस के जलाता है ॥ ७॥ 

[ बाँध का फूल जब फूलता है तब वह्द बाँस को सुखा देता है | ] 
रामेण यदि ते पापे किश्वित्कृतमशेभनम्‌ | 
अपकारः क हह ते वैदेल्या दर्शिताउथ मे ॥ ८ ॥ 

माना कि, श्रीयमचद्ध ने तेरा कुछ विगाड़ा था, पर झरे पापिन ! 

मुक्के वता तो सही ज्ञानकी जी. ने तेरा क्‍या विगाड़ा था ॥ 5 ॥ 
मगीवेत्फूरठनयना मृदुशीछा तपखिनी । 
अपकारं कमिह ते करोति जनकात्मजा ॥ ९॥ 


हिरनी के समान सुन्दर तेज वाली तथा तपरस्विनी को तरह 
कामल और शील स्वमाव वाली जानकी ने तेरा क्या विगाड़ा 


है॥६॥ 
नहु पर्याप्रमेतते पापे रामविवासनम |... 
__ किमेमिः कृपणेभू यः पातकैरपि ते कृते! ॥ १० ॥ 
१ वाल्यातू--वाछिशत्वात्‌ । (यो०) २ एतत्‌-प्रतिशात॑ | (योग). , 
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छरी एापिन ! तुझे नरक में डालने के लिये श्रोरामचन्द्र को 
घक्तारण वनवाम दिलाना हो पर्याप्त है, फिए न जाने भ्रधिक दुष्ट 
कर्मों के करने से तेरी फ्या गति दिंगो ॥ १०९ ॥ 
प्रतितात' मया तावक्येक्त देवि श्रृण्पता । 
राप॑ यदमिपेकाय लमिदागतमत्रवी। ॥ ११ ॥ 
प्रमिषेक के लिये जब धोरामचद्ध यहाँ भ्राये थे, तव तूने इनसे 
यही ने कद्दा था कि, तुप्र ग्रपना अभिपैक्त न करा कर और घीर 
जठा धारण फर घन जाग्रे | तेरी यह वात छुन, हमने उसे ( चुप- 
चाप-- मान सम्मतिलत्षगम्‌ ” न्याय से ) स्वीकार कर लिया । 
(उस समय तूने केवल श्रोरामचन्ध ही का नाम लिया था, सौता 
फा नहीं )॥ ११ ॥ 
तत्वेतत्समतिक्रम्य निरय॑ गन्तुमिच्छसि | 
मैयिलीमपि या हि लमीक्षसे चीरवासिनीम ॥ १२ ॥ 


सा तूउम्त वात के दीड़, नरक में जञाया चाहतो है। तभी ता 
तू सीता के पम्रुनियों जैसे चीर पद्िना धन में मेजती है ॥ १२॥ 


इतीव राजा विलपनाहात्मा 
शेकर्य नास्ते स ददश किखित्‌ | 
भुशातुरलाब पषात भूमो 


तेनेव पुत्रव्यसने निमग्र। ॥ १३॥ 
महात्मा मदाराज दशरथ विलाप कर तथा श्रपने शोक का 


पार न देख श्र प्रत्यन्त आतुर हो, पृथियो पर गिर पड़े और पुत्र 
के वियागजन्य दुःख ( के स्मरण कर ) में ड्रव गये ॥ १३ ॥ 


१ प्रतिज्ञातं--भट्ठीकृतम । ( श्लि० ) 
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एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः संम्मस्थिता वनम्‌ | . 
अवाक्शिरसमासीनमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार कदते दुए और नीचा सिर किये दुए पिता महाराज 
दशरथ से, वन ज्ञाने के लिये तैयार धीरामचनद्ध यह वचन 
वैले ॥ १४ ॥ 


इये धार्मिक कासल्या मम माता यशखिनी | 
4 गहँते 
इृद्धा चाक्षुद्रशीला च न च त्वां देव गहते ॥ १५॥ 
हे देंद ! यह ग्रेरी माता काशन्या जे पतिब्रगा है, यशस्त्रिनी 
है, बूढ़ी है. उत्तम स्वभाव वाली है और जे। कमो श्रापको निन्‍दा 
नहों करती ॥ १४ ॥ 


मया विहीनां वरद प्रपन्नां शेकसागरम्‌ | 
अदृएपूवव्यसनां भूय;! सम्पन्तुमहसि ॥ १६ ॥ 
है बरद | मेरे विना यह शेोकसागर में ट्रव ज्ञायगी। इसमे 
कभी पहिले दुःख नहीं देखा, ग्रतः श्राप इसका प्रत्यन्त सम्मान 
कोजियेगा ॥ २६ ॥ 


पुत्रशाक यथा नच्छेत्तया पूज्येन पूजिता । 
मां हि सशथ्चिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेचपसखिनी ॥१७॥ 


आप पूज्य हैं, ्याप इसका ऐडा सम्मान या सत्कार करें, 
जिससे इसे पुन्न-वियेग-जन्य शोर न होने पावे ओर मेरे वियेग 
के सह सके तथा घआपके भरोसे जोती रहे ॥ १७॥ 





१ भूय+--अतिशयेन | ( गो० ) 
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इमां महेन्द्रोपप जातगर्षिनीं 
तथा विधातुं जननीं ममाईसि | 
यथा वनस्थे मयि शेककर्मिता 
न जीवित न्यस्य यमक्षयं ब्जेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इति श्रश्टनिश३ सर्गः ॥ 
है इन्द्र के समान ऐश्वयशाल्ो महाराज ! श्राप, पुश्॑पत्सला मेरी 
माता के इस तरह रखना, जिससे प्रेरे घन में रहने के समय, 
वह त्तीणयला दो मर न ज्ञाय भार यम्त्ाक न चली जोय ॥ १८॥ 
भ्रयेध्याकाणड का ध्ड़तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
* “जप 


एकोनचत्वारिशः सर्ग 





रामस्प तु वचः भ्रुत्वा मुनिवेषधरं च॑ तम्‌ | 
समीक्ष्य सह भायाभी राजा विगतचेतन। ॥ १॥ 
भीरामचन्द्र जी के इन वचनों के सुन प्रौर उनके प्रुनिका 
बेप धारण किये हुए देख, मद्ाराज़ अपनी रानियों सहित घूच्छित 
क्षैगये॥ १॥ 
नेन॑ दु!खेन सन्तप्तः पत्यवेक्षत राघवम्‌ | 
न चैनमभिसस्मेक्ष्य प्रतभाषत दुमना। ॥ २॥ 
दुःख से सम्तप्त है, उदास मन महाराज न तो ध्रीगमचन्द्र जी 
की ग्रोर देख सकते थे और न उनकी श्रार देख कर, इनसे बाल 


ही धकते थे ॥ २॥ 
खा० २र[०--२७ 


हट अयेध्याक्षायदे 


स मुहृतमियासंज्ञों दु/खितथ महीपति। | 
विललाप महावाहू राममेवानुचिन्तयन्‌ || ३ || 
मद्दाराज दशरथ दुःखित दो, एक मुहूर्त दक अ्रचेत पढ़े रे । 
दएनन्तर प्रदावादु दशरथ चैतन्य हो, श्रीराम का स्मरण कर, अनेक 
प्रकार के विज्ञाप करते छगे ॥ ३ ॥| 
मन्ये खलु यया पूव विवत्सा वहवः कृत: । 
प्राणिनो हिंसिता वापि तस्मादिदसुपस्थितम || ४ ॥| 
हम मानते हैं कि, हमने निस्सन्‍्देह पूर्वजन्म में वहुत सो गैशों 
के वछुड़े उनसे अलग कर दिये हैं अथवा बहुत से प्राणियों का 
वध क्षिया है ; इसीसे यह ढुःख हमारे ऊपर पड़ा है॥ ४ ॥| 
न लेवानागते काले देहाच्च्यवति जीवितम | 
कैकरेय्या हिश्यमानस्य उत्युमंम न बिचते | ५ ॥ 
विना समय आये श्र से प्राए नहीं निकलते । ज्षयोंक्ि कैश्ेयी 
हमें इतना छेश दे रही है, तिस पर भी हमें मोत नहीं आती ॥ ५ | 
ये पावकसड्डाज् पश्यामि पुरतः स्थितस । 
विशय दसने मृक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम ॥ ६ ॥ 
दा! भ्रप्ति के सम्राव तेजल्वी श्रीयप्रचच्ध के हम अपने आगे 
खड्ठा और राजसी वतल्ल॒ त्याग कर, मुनिवद्ध पहिते देख रहे हैं ॥ ६ ॥ 
एकस्याः खलु केंक्रेय्या: धतेअ्यं छिश्यते जन! || 
खाये प्रयत्मानाया: संश्रित्व निक्वत्ति' लियामू ॥ज। 
१ निद्वविः--श्ाव्य  ( यो ) 
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राज्य वचनमाज्ञाय सुमस्त्रः शीघ्रविक्रम/! । 
यो 
येजयित्वा55ययों दन्र रथमश्वैरलडकतम्‌ ॥ १२ ॥ 
मद्दाराज़् की गाक्षा पा कर, सुमंत्र तुरन्त घोड़े ज्ञेत कर, प्रच्छी 
तरह सज्ञा हुआ एक रथ ले आये ॥ १२॥ 
'त॑ रथ राजपुत्राय खत) कनकभूपितस । 
आचचक्षेज्जलि कृत्वा युक्तं परमवाजिमि। ॥ १३॥ 
गैर उस सुबर्ण पृष्तित और बढ़िया थाड़ों से युक्त रथ का 
राजकुमार ( श्रीरामचन्द्र ) के सामने खड़ा कर तथा हाथ जाड़ कर 
छुमंत्र ने उनसे कद्दा, “ रथ तैयार है” ॥ १३ ॥ 
राजा सत्वरमाहुय व्यापृ्त) वित्तसश्वयेरे | 
उवाच देशकालज्ञ निश्चितं* स्वतः शुविम ॥। १४ ॥ 
तद्नन्तर महाराज ने तुरन्त अपने उस खज्ञानची को बुलाया, 
जे ज्ञानता था कि, कान वस्तु कहाँ घरी है और जा सव प्रकार से 
मन का श्रौर हाथ का सच्चा ( ईमानदार ) था | उससे महाराज ने 
देश और काल के ध्रनुरूप यह वचन कहा ॥ १४॥ ५, 
वासांसि च महाहणि भूपषणानि वराणि च | 
वर्षाण्येतानि संख्याय वेदेह्याः क्षिप्रमानय ॥ १५ ॥ 
घ्रच्छे घच्छे कपड़े और वहु॒पृत्य आभूषण ने चैदद वर्ष को 
ज्ञानकी के लिये पर्याप्त ही-शीत्र जा कर के ग्राझो ॥ १५ ॥ 

१ शीघ्रविक्र:--आीघ्रपद्विक्षेप' । (या ) २ न्यापृततें--भध्यक्षत्वेन 
ब्यापृतं, घनाध्यक्ष । ( गो० ) ३ वित्तपञ्नये --काशगदे | ( यो० ) ४ निधित 
--यावद्वह्विः तत्तदस्तुविषयनिश्चितज्ञानवत्तं । (गे> ) ५ शुचित्तू-- 
बाह्मान्तरशुद्धियुक्त । (गो०) . 
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नरेन्द्रेगैवमुक्तसु गला कोशगह ततः । 
प्रायच्छत्सवंगाहत्य सीताये सममेव तत्‌ ॥ १६। 
महाराज की ऐसी श्राज्ञा पा कर केपाध्यत्त ताशागार में गया 
और जित जिन वस्तुओं के लाने के लिये महागज ने कहां था, 
उन सव के ला कर सोता जी की दे दिया ॥ १६ ॥ 
सा मुजाता' सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनम । 
भूषयामास गात्राणि तैर्विचित्रेविंभूषणे! ॥ १७ ॥ 
प्रयानिसम्पूत सीता जो ने वन जाने के सप्रय उन विचित्र 
भूष्णों मर बस्तचों से श्रपने शरीर के शोमित किया ॥ १७ ॥ 
व्यराजयत वैदेही वेश्म तत्सुषिभूषिता | 
उद्यतोशुमतः' काले ख॑ प्रभेव विषस्वत) ॥ १८ ॥ 
जानकी जो ने उस समय वल्धाभूषण धारण कर, उस घर के 
सुशोमित ऐसा किया जैसे प्रातःकाज़ अर्थात्‌ उद्यकाल में छुपे को 
प्रशध्त किरणें झाह्वाश के भूषित करती हैं ॥ १८॥ 
तां भुजाभ्यां परिघज्य जब श्रवचनमत्रवीत्‌ । 
अनाचरन्वी कप पृध्न्युपाप्राय मैथिलीम ॥१९॥ 
कीशल्या जी ने अच्छे ग्राचरण करने वाली जानकी जी के 
हृदय से लगाया और मस्तक के छुँघ, यह कहा | १६ ॥ 
१ छुजाता--सुनन्ता जये।निजेतियाबत्‌ | ( गो० ) २ अंशुसता--अशत्त- 
हिरणश्य । ( यो* ) ३ इवभ्:--वैसत्या । ( गो० ) ४ अवाचान्तों अहु- 
चंस्तीं । (गो० ) ५ कृपणं--छुद्नें । ( गो० ) 
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असत्य/' स्वलेकिषर्मन्सतर्त सत्कृता! पियें | 
भतार नानुमन्यन्तें' विनिपातग्त ख्धिय! ॥ २० ॥ 
सब ज्ाकों में जे छुलठा ख्तिर्याँ होती हैं, उका उनकी चाही 
हुई प्रिय बस्तुओं से भत्ते ही सदैव सत्कार ही फ्सें न क्रिया जाय, 
किन्तु पति पर धिपत्ति पड़ने पर ऐसी झ्लियाँ भ्रपने पति के नहीं 
मानती घर्थाव्‌ जैसा शादर वे समृद्ध काल में अपदे पतियों का 
करती हैं--वैसा प्रादर सक्कार ये अपने पतियों का विपत्ति के 
समय नहीं करती ॥ २० ॥ 
एप खभावे नारीणामनुभूय पुरा सुखम्‌ । 
अव्पामप्यापद॑ प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि ॥ २१ ॥ 
वास्तव में कुलदा ल्लियों का खाव द्वी ऐसा द्वोता है क्रि 
पहले खुल के भाग कर भी, ज्योंही जरा भी विषत्ति पड़ी कि 
ध्योंद्दी दे पति पर केवल दूपण ही नहीं लगाने लगती वरलिक पति 
के छोड़ भी बैठती हैं || २१ ॥ 
असत्यशीछा विद्वृता' दुगग्रह्निृदया! सदा । 
चुवत्य; पापसह्ूर्पा। क्षणमात्रादिरागिण/४ ॥ २२॥ 
संसार में प्रधिक स्त्रियां ऐसी होती हैं, जे। सदा ऋूठ बाला 
करती हैं, जिनके देखते ही देखने वाले के मम में विकार उत्पन्न 
देता है, उनके मन फी वात बड़ी कठिनाई से जानी जाती 3 मन की वात बड़ी कठिनाई से जानी ज्ञाती है, वे ते 
! अछत्य/--कुछटा: । (गो ) ३१ नाजुमन्यन्ते--नगणयतस्ति | 
( यो" ) ३ विनिषात्तगर्त -ष्वश्यानलाच्यूतिं आएं । ( गोल ) ४ विक्वताः 
“दांनमात्रेण विकारोध्यादिकाः । (शि० ) ४ क्षणसात्रहविराशिणाः-- 
क्षणमात्रेण हकृस्वानुरागः | (वि०) 
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सदा हदयशून्य होती हैं। वे ग्पने को सदा .जवान ही समझती 
रहती हैं, उनके मन में नाना प्रकार के पापपूरित संकुल्प उठा 
करते हैं श्रौर दे क्णमात्र में चिर्पेषित प्रीति का तिनके की तरह 
तोड़ डालतीं है, श्रथवा वात वात में विगड़ा करती हैं॥ २२ ॥ 
न झुल न कृतं विद्यां न दत्त नापि संग्रहम! । 
स्रीणां गृह्वाति हृदययनित्यहुद्या हि ता; ॥ २३ [| 
न तो प्रशस्व कुल, न उपकार, न गुरुपदिए धर्मविया, न बस्र 
ग्राभूषणादि का दान, ने वैवाहिक वच्धन ही (अथवा उनकी 
पाँध कर रखवा ही) इन कुलठा स्त्रियों के मन के वश में 
कर सकता है। क्योंकि ये सद बड़ी चल स्वभाव की देती 
हैं ॥ २३॥ ह 
[ छुछरदा ख््रियों फे लक्षण समझा कर, भागे कौशत्या जी सती स्तियाँ के 
लक्षण पतलाती हैं । ] 


साध्वीनां हि स्थितानां' तु शीलेरे सत्ये श्रुते” शर्में! । 

स्धीणां पवित्र परमं पतिरेका विशिष्यते* | २४ ह 

जे। सती और पतित्रता ख््ियाँ दोती हैं, वे कुल्ाचित ग्राचरण 
वार्ती, सत्य में आस्था रखने वालों, गुझजनों के उपदेश में भड्ा 
रखने पाली श्रौर शान्तचित वालीं होती हैं । ऐसो स्त्रियों के 
लिये उत्का केवल पति द्वी परम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ होता. 
है॥र७॥ , 

१ संग्रह --अपिसाक्षिकपाणिप्रहणं । ( यो० )--इप्डे पिढ़ेपे स्वीकार! 
यहू। पंग्रदों ब्रंघवादि | (रा० ) २ स्थितानां--पतिबरतानाम्‌ क्ीणास । 
(रा०) ६ शीक्े--कुछेचितचरित्रे ।( गो" ) ४ श्रुतै-सुरुजनक्तेपदेशे ।, 
( गो ) ४ शमे--श्वाग्वौच ( गोण ) ६ विश्विष्यते--इत्कष्टोमवर्ति | (गो०) 
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से लगा नावमन्तव्य; पुत्र; प्रत्राजितो मम । 
तब दैवतमस्त्वेष निधन! सधनाऊपि वा [| २५ ॥ 
प्रतः दू मेरे पुत्रका जे। वनवास भरने के लिये इचत है, 
अपमान मृत करना । पर्योकि घाहे वह धमों है, चाहे निर्धन ; तेरे 
किये तो वह देवता के समान ही पृज्य एवं मान्य है॥ २५ ॥ 
विज्ञाय वचन॑ सीता तस्या धर्माथसंहितम । 
कृताज्नलिस्वाचेदं श्वश्रमभिमुुखे स्थिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
तव सीता जो सास के धर्म और शर्थ युक्त इन वचनों 
का प्रम्रिप्राय समझे, सास के साभने जञा और द्वाथ जड़ फर, यह 
बेली ॥ २६ ॥ ह 
करिष्ये सवमेवाहमायां यदनुसास्ति माम्‌ । 
अभिज्ञारस्म यथा भतुवर्तितव्यं! श्रुवी! च मे ॥ २७ ॥ 
हे ध्रार्थे | ग्रापने मुझे जैसी श्राज्ञा दी है, में तदसुसार ही 
करूंगी | ख्री के अपने पति की, जिस प्रकार सेघा करनी चाहिये 
वह में आनतो हूँ । क्योंकि मैं माता पिता के मुल्ल से यह सव छुन 
चुकी हूँ ॥ २७॥ कस * 
न मामसज्जनेनायां समानयितुमहति 


धर्माद्विचलितुं नाहमछ चन्द्रादिव प्रभा ॥ २८ ॥ 
हे श्रार्ये  क्राप घुझ्े प्रसती स्त्रियों के समान न समझें में 
धर्म से फभी भी विचल्नित नहीं है। सकती ; जैसे चद्धमा की प्रभा 
चन्द्रमा से कमी भी विचलित नहीं देती ॥ र८॥ 
१ पतितम्यअभुभुपतव्यं । (गोन) २ भतं--मातापिदिभ्याँ 
इति शेष: । ( शों० ) 
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नातन्त्री वाद्यते बीणा नाचक्रो वर्तते रथः | 
नापतिः सुखमेधेत या स्थादपि शतात्मगा ॥ २९ ॥ 
जिप्त प्रकार विना तार को धीशा नहीं वजती, बिना पहिये 
का रथ नहाँ चलता, उमो प्रकार स्री सौ पुश्रवालरी दो क्‍यों न दो, 
उसे घिना पति के छुस प्राप्त नहीं है सकृता ॥ २६ ॥ 
मितं ददाति हि पिता मितं माता मित सुतः | 
अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
क्या पिता, क्या माता श्रार क्या पु+--ये सब तो थोड़े थोड़े 
सुष के देने वाले हैं। परन्तु पति, जे भ्रमित सुख का देने वाला 
है, उसका ऐसी फैन ( प्रभागी ) स्रो होगी, जे। आदर न करेगो। 
( झ्र्थाव्‌ पति से इहलतेक ग्रोर परलेक में भी स्त्री के प्रपरिमिति 
छुप्न मिलता है )॥ २० ॥ 
साहमेबंगता श्रेष्ठा श्रुतधरमंपरावरा । 
आयें किमबमन्येहं स्रीणां भर्ता हि दैवतम्‌॥ ३१॥ 
में पतिब्रत धर्म की सव वातें धर्म जानने वाले श्रेष्ठ क्षागों से 
छुन कर जान चुकी हैं। से में, यह जान कर भी कि, ख्री के 
लिये उसका पति ही देवता है; में पति का झनादर क्यों फरूँगी 
(ध्र्थात्‌ कमी न करूँगी) ॥ ३१॥ 
सीताया वचन श्रुत्वा कौसल्या हदयहुभम्‌! । 
गुद्धसत्त्वा' मुमेचाभ्रु सहसा दुःखहपजमूर ॥ ३२ ॥ 


१ हृदयद्भमम--मनेहरं । ( शि० ) २ शुद्धमत्वा--शुद्धतित्ता । (क्लि०) 
३ दुःखहपंजमु-पुत्रादेव॑दगमनेत दुःखं, सीधायावाक्यभवणेन च हवष। । (है) . 
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भालीभाली माता फरैशव्या, जे भोरामद के <वगमन से 
दुखी दा, आांदू गिरा रही थी, सीता जा के ये मनाहरवचन छुत, 
सदा प्रसन्न हे गयी ॥ ३० ॥ 
तां प्राझलिरमिक्रम्य मात्यध्येजतिसत्क्ृताम ! 
राम! परमधमांत्मा मातरं वाक्यबत्रवीत्‌ ॥ रे३े ॥ 
सब मातात्रों में अधिक पृज्य कैशल्या की परिक्रमा कर, परम 
घर मत्मा भीरामचच् ने हाथ जाड़ ऋर, ऋद्दा ॥ ३३ ॥ 
अम्ब या दु/खिता भूस्त पश्य त्व॑ पितरं मम । 
क्षये हि दनवासस्य! श्षिप्रमेत भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
दे अम्मा | ( मेरे वन जाने के वाद ) तुम हुःखी दे, मेरे पिता फी 
ओर मत देखता; क्योंकि वनवास की अवधि शीत्र ही पूरी दो 
ज्ञायगी ॥ २४ ॥ 
सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पश्च च | 
सा समग्रमिह प्राप मां दरस्‍्यसि सुहृदहृतम ॥। ३५ ॥ 
ये चौदद वर्ष तुझे ऐसे कण आयगे जैसे सेले में एक रात कट 
जाती है। अथवा ठु्ले ये १४ भर्ष एक रात के समान ज्ञान पड़ेंगे। 


पिता की श्राज्ञा पालन ऋर, सुहदों सहित तु मुस्ते यहाँ झाया दुध्ा 
देखेगी ॥ ३५ ॥ 


एतावदमिनीतार्थपुक्त्ता स जननीं दच! | 
त्रयः शतशताधांश्र ददशवेक्ष्य5 मातर; ॥ ३६ ॥ 
) चनवातध्य--इनदास#ःलल्य | ( यो० ) २ समग्र--सम्पूर्ण मनेहर्थ 


अवबा निर्वंर्तितपितृदच । (गो० ) ३ दृदशविध्ष्य--वक्तत्य॑ आकाष्प 
(गेण ) ४० 
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अ्रव ते गजैन्द्र के समान गन करने वाले चीर, मदावाहु : 
और घनुर्धर श्रोयमचच्ध सीता और लक्ष्मण के साथ चन में पहुँच , 
गये होंगे ॥ ६ ॥ हू 
बने स्वदृष्दु!खानां केकेय्यासुमते तवया । 
लक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥ ७ ॥ 
देखे, जिन्होंने कमी दुःख देखा सुना ही, नहीं, उनके तुमने : 
कैकेयी की बातों में आ, चन में भेज दिया । ज्ञस विचारों तो उनकी. ' 
शव क्या दशों हिंगी ॥ ७ ॥ 
'ते रत्नहीनास्तरुणा; फलकाले विवासिताः । 
कर्थ वत्त्यन्ति क्पणा फलमूले। कृताशना! ॥ ८ ॥ 
उनके पाख कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है । यद्द तरुण - श्रवस्था 
उनकी राजखुख भागने की थी ; किन्तु ऐसे समय वे वन में भेज . 
दिये गये हैं । मेये समझ में नहीं श्राता कि, वे बेचारे कन्दमूल . 
फल्लादि खा कर पन में कैसे निर्याह कर सकेंगे ॥ ८) ' 
अपीदानी स काल; स्यान्मम शेकक्षय! शिव! । 
एे 
सभाय॑े यत्सह श्राज्रा पश्येयमिह् राघवम ॥ ९.॥ . 
ट गे भाग्य में कभो ऐसी भी कोई शुभ घड़ी देखना लिखा 
/ जब में लक्ष्मण झौर सीता सहित श्रोरामचन्र के यहाँ झाया 
इथा देखे झोर मेरे इस शोक का अन्त है ॥ ६॥ . . 
. सप्ल्वैवेपस्थित! वीरों कदाथ्येध्यां गमिष्यतः । 
यशस्विनी हृहजना' सूच्छितध्वजमाहिनी ॥ १० ॥ 


छश्८ अयाध्याकायदे 


मुरजपणवर्मेघपेषब- 
.इशरथवेश्म वभूव यत्युरा |. ' 
विलपितपरिदेवनाकुर॑ 
व्यसनगतं व्रदभत्सुदु!खितम्‌ ॥ ४१॥ 
इति एफ्रानवत्वारिशः सर्गः ॥ 


हा ! महाराज के ज्ञिस भवन में पहले मद ढोल के मेघ- 
गर्जनवत्‌ शब्द हुआ क 'ते थे, वदी सत्त आज्ञ रानियों के करुए- 
पूर्ण झात॑नाद और परिताप के अतन्त दुःख से भर गया ॥ ४१॥ 


शयाध्याकाएड का उनताली सवा सर्ग समाप्त इआ । 
“4 
रि 6 
चत्वारिशः सगेः 
३0३०० 
अथ रामश् सीता च लक्ष्मणश्र कृताझ्ञलिः | 
उपसंग्रह्य राजान चक्रुदीना;' प्रदक्षिणम्‌ ॥ १॥ 
धनन्तर दौन दुःखी प्रोरामचन्ध जी ने सीता जी ग्रैर लदमण 
सद्दित महाराज दशस्थ के चरणों के स्पर्श कर, प्रणाम किया प्रौर 
पदृत्तिया की ॥ १॥ 
रु ए 
त॑ चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्! सीतया सह | 
राघव। शेकसम्मृहों जननीमम्यवादवद्‌ ॥ २ ॥ 


पिता ज्ञी से विदा माँय, खोता सद्दित धर्मात्मा श्रीयम्रचद्ध ने 
शोक से विकल कैशल्या जी के प्रणाम किया ॥ २॥ 


१ उपसंयृक्ष-यादग्रदणपूर्व कंत्रणम्य । (गे।०) 


चत्वारिशः सर्मः 8५६ 


अन्वक्ष! रक्ष्पणे प्रातु! कासल्यामभ्यवादयत््‌ । 
अथ मातु! सुमित्राया जग्राह चरणों पुनः ॥ ३॥ 
भीरामबन्ध जी के प्रणाम कर चुकने पर लक्ष्मण जो ने 
कैशल्या का प्रणाम किया । तदनन्तर श्रपनी जननों सुमित्रा के 
चरण छुए ॥ ३॥ 
त॑ वन्दमान॑ रुदती माता सैमित्रिमत्रवीत्‌ 
के | भ 
द्वितिकामा महावाहु मृध्न्युपाप्नाय लक्मणम्‌ (4४॥ 
रन करती हुई और लक्ष्मण का हित चाहने वाली माता 
छुमित्रा ने, मद्रावाहु लत्मण का सिर घूँघ ऋर उनसे कद्दा ॥४॥ 


सफस्तं वनवासाय स्नुरक्तः सुहज्जने । 
रामे प्रमाद मा कार्पी! पुत्र भ्रातरि गच्छति || ५॥ 
जिस प्रकार कैशल्या ने ध्रीरामचन्द्र को लेकरत्तणार्थ सत्पन्न 

किया है, उसो प्रकार मेंने श्रोरामचन्ध में प्रदुराग रखने वाक्षे 
झैर उनके साथ घन जाने के लिये तुम्हें जना है। ध्रतः धीराम के 
वन ज्ञाने पर तुम वहाँ उनकी सेवा शुश्रणा में प्रसावधानी मत 
करना। ( भ्रयवा ऐसा ने करना कि, भ्रोरामचन्ध जी ते वन जाँय 
श्रौर तुम वीच ही में रह जाओ-भूषण ) ॥ ५ ॥ 


' व्यसनी वा समृद्धों वा गतिरेष तवानघ | 
एप लेके सतां धो यज्ज्येष्ठईशगों भवेत्‌ । ६ ॥ 


है श्रनध | चाहे यद दुःखी हों या छुजी दों, ( तुम ज्ञान रखे 
कि, यही ) तुर्द्ारी एक मात्र गति हैं धर्थात्‌ तुझ्दारे ये ही सर्व 


१ अन्वक्ष--भहुपद (गो* ) 
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हैं। लेक में सल्लननों का धर्म ही यह है कि, बड़ों, के कहने में 
चच्ता ॥ ६ ॥ 
इदं हि हत्तमरुचितं कुलस्पास्य सनातनम्‌ | 
दान॑ दीक्षा च यज्ञेपु तजुत्यागों मृषेषु च ॥ ७ ॥ 
विशेष कर के इस घंश की तो पुरानी रीति यह दे कि, दान 
हैता, वक्ष ऋप्पा ओर संप्राय में शोर त्याग करना ॥ ७ ॥] 
लक्ष्मण त्वेवमुक्ता सा संसिद्ध प्रियराधवम्‌ । 
सुमित्रा गच्छ गच्छेदि पुन/पुंनरुवाच तम् ॥ ८ ॥ 
छुमित्या ने लद्ण ज्ञी से इस प्रकार कहा ओर उनके वन 
जाने के लिये तत्पर देख भोर उनके श्रीरामचन् जी का प्यारा 
जान, छुमिन्ना जी उनसे वारंबार कहने लगीं ; बेटा ! देर मत करो 
जल्‍दी भ्रीरामचन्द्र के राथ दन के ज्ञाओ ॥ ८ ॥| 
राम दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मनाम | 
अयेध्यामठर्वी विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
है वत्स | ( माता, पिता, घर द्वार और देश छूटने का सेच 
मत करना ओर वहाँ थ्रपना मन प्रसन्न रखने के लिये) श्रीरामचन्दर 
के महाराज दशरथ के सपात, जआावकी के मेरे समान और वन 
के अयोध्या के समान जानना ॥ £ ॥ 
ततः छुमन्त्र; काकुत्त्य॑ प्राहलिवाक्यमद्रवीत्‌ । | 
विनीतो पिनयज्ञश्य मातलिवोसदं यथा | १० ॥ 
१ संसिद--गसनेघुक्त॑ | ( ग्रो० ) ढ 
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तद्नन्‍्तर छुमंत्र हाथ ताड़ कर, धीरामचच्दध जी से उसी प्रकार 
वाक्षे, जेसे मावज्नि एन्द्र से वैल्लता है॥ १०॥ 
रथमारोह भद्र ते राजपुत्र महायञञ) । 
प्षिपं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसि ॥११॥ 
हे मद्ायशल्ती राजपुत्र ! श्राप रथ पर सवार हों। आप जहाँ 
कहेंगे, वहीं में आपके तुरन्त पहुँचा दूँगा ॥ ११॥ 
चतुदंश हि वर्षाणि वस्तव्यानि बने त्वया । 
तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्याज्से चोदित)॥ १२॥ 
आपके १७ वर्ष चन में वास करना है, से! क्ैकेयो को प्रेरणा 
के घन्तुसार पआाज हो से उसका परारस्प कीजिये ॥ १२॥ 
त॑ रथं सूयसड्भाशं सीता हृष्टेन चेतसा । 
आरुरोह वरारोहा कृत्वा लड्भारमात्मनः ॥ १३ ॥ 
तब छुन्द्र प्रुद्ध धाजी जनक्षनन्दिनी प्रफुल्ठ मन से सछुर के 
दिये हुए अनेक प्रकार के वख्ाभूषणों सहित, सब से प्रथम छूथ॑ 
से समान ( चमछीछे ) रथ पर चढ़ीं ॥ १३ ॥ 
अथे ज्वलनसड्डाशं' चामीकरविभूषितम्‌ | 
तमारुरुहतुस्तूण भातरों रामलक्ष्मणो | १४ ॥ 
तद्नम्तर धीरामचछ ओर लक्मण भी उस छुवर्णभूषित 
शेर प्ायुधों से सज्ञित रथ पर सदार हुए ॥ १४ ॥ 
१ स्जकारंकुत्शा--इवशुरदतततसामश्णादिभिः इतिशेषः | (गो० ) 
२ ज्यऊनसष्ठाशं --आंवुधपुर्णत्दादितिभावः | ( यो० ) 
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बनवासं हि संख्याय वारसांस्याभरणानि च |. 
भर्तारमनुगच्छन्त्यें सीताये श्वशुरो ददों ॥ १५ ॥ 
सीता जो के सधुर महाराज दशरथ ने वनवास के दिनों का 
गिन, पति के साथ बन जाती हुई सीता को, जिस प्रकार पदने 
कपड़े दिये थे ॥ १४॥ 
तयैवायुधजालानि श्रादृभ्यां कपचानि च । 
रथोपस्थे प्रतिन्‍्यस्य सचम कठिन च तत्‌॥ १६५ 
वैसे ही महाराज्ञ ने दोनों भाइयों के लिये वहुत्त से ध्रद्ध श्र, 
फचच, उत्तम मज्ञवृत ढाले भो रथ पर रखवा दी थीं ॥ १६ ॥ 
सीताहूतीयानारूढन्दष्टा' शष्टमचेदयत्‌ | 
सुमन्त्र; 'सम्मतानश्वान्वायुवेगसमाज्नवे ॥ १७ ॥ 
सुमंत्र ने तीनों को रथ पर बैठे हुए देख, उन चायु तुल्य तेज 
चाल से चलने वाले अपने पसंद किये हुए घाड़ों के, सावधानी के 
साथ शागे बढ़ाया ॥ १७ ॥ 
प्रतियाते महारण्यं चिररात्रायर राघवे । 
वर्धूव नगरे भू वलमूर्छा' जनस्य च ॥ १८ ॥ 


श्रीरमचन्द्र जी के बहुत दिनों के लिये दृयहकवन को 
प्रस्थान करते ही, केवल नगरवासी या, वाल पूद्ध क्री पुरुष 
दी नहीं, किन्तु राजसैन्य के द्ाथी बाड़े तक अपने आपे में न 
रहे॥ १८॥ 


१ शुए्ट--सचैय । (गो० < सम्मतानू--श्रेष्ठान्‌ । (यो०) ३ चिर्रात्राय-- 
दिरकाऊ । ( गो ) ४ वलमूच्छा--अहवगजादिमाइः | (यो ) ' 
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तत्समाकुल  सम्प्रान्तं मत्सहुपितद्धिपस्‌ | 
हयशिक्षितनिषेष॑ पुरमासीस्महाखनम ॥ १९ ॥ 
यहाँ मितने लेग थे, वे सव ुब्ध भ्रोर क्रुद्ध दो, मतवाल्ों 


की तरद् दे गये। द्वाथी विगड़ु गये, थोड़े हिमदिनाने लगे। सारी 
भ्रयेध्यापुरो में हलचल मत गयी ॥ १६ ॥ 


ततः सवालहद्धा सा पुरी परमपीडिता | 
राममेवाभिदुद्राव धर्मातां सलिल यथा ॥ २० ॥ 
प्रयेध्या के क्या वालक घोर क्या बूढ़े श्रौर क्‍या युवक-- 
सभी धत्यस्त विकल हो, श्रीरामचन्द्र जी के रथ के पीछे बेसे दी 
दैड़ने लगे, जैसे घाम से सताया हुफ्रा ज्ञीव पानी फी थ्रोर दोड़ता 
है॥ २० ॥ 
पाश्वेतः पृष्ठतथ्षापि लम्बमानास्तदुन्मुसाः) | 
(४ ( 
वाणपूणमुखाः सर्वे तमूचुभ शनिस्वनाः ॥ २१ ॥ 
कैई ते रथ की प्रगल बगल, पश्रौर कोई रथ के पोहे, 
पध्रोरामचन्ध जी के देखने के लिये ऊपर के मुख उठाये चन्ने जाते 
थे । सब के सब उस समय से रहे थे शोर चिल्ठा चिल्ला कर सुमंत्र 
से कह रहे थे ॥ २१ ॥ 
संयच्छ वाजिनां रश्मीन्सत याहि शने! शने! । 
मुख॑ द्रक्ष्याम रामस्य दुदंश ने भविष्यति ॥ २२ ॥ 





!१ समाकुछ--अन्ताफरणक्षेमयुक्त । (गो ) २ उदन्मुखा--राम्म्‌ 
पहयन्त | ( कि ) 
घा० रा०--श८ 


हा भ्रयेध्याकायदे 


है घृत | घाड़ों की रास कड़ी करो, रथ धीरे घीरे चल्नाश्रो। 
धीरामचद्ध ज्ञी का मुख हमें ज्ञरा देख लेने दो। क्योंकि हमारे 
लिये प्रव इनके मुख का दर्शन दुर्लभ दे जायगा ॥ २२ ॥ 
आयसं हृदयं नून॑ राममातुरसंशयम्‌ | 
यदेवगर्भप्रतिमे वन॑ याति ने भिद्यते ॥ २३ ॥ 
धाव दमकी निम्नय हो गया कि, ध्ीरामचन्द्र जी की माता का 
इृंदय क्षाद्दि का है। क्योंकि देव समान इन भीरामचन्द्र की घन जाते 
देख, पद फट क्‍यों नहीं गया ॥ २३ ॥ 
कृतकृत्या हि वेदेही छायेवालुगता पत्िम । 
न जहाति रता धर्में मेस्मकंप्रभा यथा ॥ २४ ॥ 
धन्य है वैदेद्ी, जे! भ्रपने पति के पीछे शरीर की छाया की 
तरह उसी प्रकार जञा रही है भ्रौर पातिप्रतधर्म में दृढ़ है, जिस 
प्रकार छू की प्रभा मेर पर्वत के नहीं छोड़ती ॥ २४ ॥ 
जहे लक्ष्मण सिद्धार्थ: सततं प्रियवादिनम्‌ । 
आ्ातरं देवसड्ाशं यस्त्व॑ परिचरिष्यसि | २५ ॥ 
थ्रद्दो लक्ष्मण ! तुम भी कृतार्थ हुए, जे! तुम सदैव प्रियवादी 
और देवतुल्य भाई को वन में सेवा करोगे ॥ २५४ ॥ 
महत्वेपा हि ते सिद्धिरेप चाभ्युदये! महान । 
एप खगस्य मार्गश्न यदेनमनुगच्छसि ॥ २६ ॥ 


यदी तुर्दारे लिये वड़ी सिद्धि है और यही तुम्दारे लिये महान 
भश्युद्य है भर यही तुम्दारे लिये स्वर्ग ज्ञाने का मार्ग है, जे। 
तुम प्रपने भाई के अनुगामी इुए हो ॥ २६ ॥| 


छरेर 


चलाएपिश ं: 
एवं बदन्तस्‍े सेंड बेकुवोपमागरव, 
नरास्त है पियर्मिएकक न * नम ॥ ४ 0 
प्यारे इद्धाकुनाद श्रीरमर्चा ञ्ञी 
इस पक कहते ६० ल्ले(ग है 20.) शक थे ध्र्धाद रोने 
क्गें ) २ 0 
अथ राजी व दीनामिदीन वे +) 
(९ ० 
निगम (पीति बुंबन्धशर्व (२८ 
उधर राजस्व मं दोनदुली महा द्शस्थ शी 
शनियों संर्दित यह «मैं अपने छा पेंट पे! देखूँ गा 
वन से पेदल जिकल पढ़े ॥ १८ 
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स च भ्रीमानचिन्त्यात्मा' रागे। दशरथात्मनः | 
ततं सम्चोदयामास त्वरितं वाह्यतामिति ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी जिनका साधारण लेग नहीं पहिचान सकते 
थे, घृत से वाले कि, रथ जल्दी अब्दी दांकों ॥ ३१ ॥ 
रामे याहीति सूतं त॑ तिप्ठेति स जनस्तदा | 
उभय॑ नाशकत्सूतः कतुमध्वनि चेदितः ॥ ३२ ॥. 
इधर श्रीरामचन्द्र जी तो रथ शीघ्र हाँकने के कहते शोर उधर 
प्रज्ञाजन कहते कि, रथ धीरे धीरे चलाओ। | ऐसी दशा में सुमंत्र न 
ते रथ के तेज्ञ ही चला सके ग्रेर न खड़ा हो कर सकते थे-- 
चेचारे बड़े सड्डृढ में थे ॥ ३९ ॥ 
निर्गच्छति महावाहे रामे पैरजनाश्रमिः । 
पतितिर भ्युपहितं प्रशशाम महीरणः ॥ ३३ ॥ 
जिस समय महावाहु धीरामचच्ध जी धन जाने लगे, उस समय 
उनके रथ के पहियों से डड़ी हुईं धूल पुण्वासियों की प्रश्नधारा से 
देव गयी ॥ २३१ ॥ 
रुदिताभ्रुपरिधूनं हाहकृतमचेतनग' । 
प्रयाणे राधवस्यासीत्पुरं परमपीडितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आओरामचन्द्र जो के प्रयाश के समय श्रयेध्यापुरी के रहने वाले 
हाहाकार कर रोते रोते किक्र्तव्यविमूढ़ दे! गये-लेगों को बड़ा 
ही दुःख हुआ ॥ ३४ ॥ 


१ भचिन्यात्मा--प्राकंतबनेरचित्यस्वरूप: ) ( चि० ) २ भचेत- 
भम--हूढ ॥ (्‌ गो० ) 


चत्वारिशः सर्गः हर 


: मुख्नाव नयने! ख्लीणामास्मायाससम्भवस्‌ । 
- मीनसंक्षोमचलिते सलिलं पडुजेरिव ॥ ३५ ॥ 
उस समय द्रियों के नेत्रों से ऐसो अध्रत्रारा वह रही थो, जैसे 
मठलियों के खलवला देने से कमल के पत्तों पर गिरा हुआ जल 
वहता है ॥ ३४५ ॥ 
दृष्टा तु दृपति! श्रीमानेकचित्तग्त' पुरम । 
. निपपातैव दुःखेन हतमूल इब हुमः ॥ २६ ॥ 
मद्दाराज़ सारे नगरवापतियों के दुखी देख, जड़ से करे हुए 
पेड़ की तरह ज्मोन पर गिर पड़े ॥३६ ॥ 
तते हलहलाशब्दो जज्े रामस्य पूष्ठत! । 
नराणां पेक्ष्य राजान॑ सौदन्तं मुशदु/खितम्‌॥ २७॥ 
'ज्रीरामचन्द ज्ञो के रथ के पीते जे काम थे, वे महाराज की 
यह महादुः्खपूर्ण दशा देख, दाद्यकार करने लगे ॥ ३७ ॥ 
हा रामेति जन केचिद्राममातेति चापरे । 
अन्तःपुरं समृद्ध च क्रोशन्तः पर्येदेवयन ॥ रे८ ॥ 
महाराज्ष के तथा उनके रनवास की सम्ष्त रानियों और 
नोकर चाकरों के दुःखी देख, कोई कहता “ हा राम ! ” भौर 
कोई कहता “हा काशल्ये | "--साराश यह कि, उस समय सव 
जाग रुदन कर रहे थे ॥ ३८॥ 
१ एकचित्तयतं--दुःखेनेकदिततांगतम ।.( रा० ) २ परयदेवयन्‌ू--भर- 
दइन्‌ | ( गोण् ) 


हरे८ शयेष्याकाणएटे 


अन्वीक्षमाणा! रामस्तु विषण्णं भ्रान्तवेतसम्‌ । 
राजान मातरं चैव ददशालुगतों पथि ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार लेगों का रोना और चिल्लाना छुन, जाते हुए 
भीरामचद्र जी ने पीछे की शोर देखा कि, उनके पिता महाराज 
दृशरथ और उनकी माता फाशल्या पैदल ही उनके पीछे चत्नी 
था रहो हैं और वे विषाद से प्रसित हैं और प्रात्तचित्त हैं ॥ ३६ ॥ 


स॒ वद्ध इव पाशेन किशोरों मातरं यथा | 
धर्मपाशेन संधि ५ ल्‍ 
धमपाशेन संक्षित्व/ प्रकाहं नास्युदेक्षत ॥ ४० ॥ 
वंधा हुप्ा घोड़ी का बच्चा ज्ञिस प्रकार प्रपनी माता के देख 
नहीं पाता, उसी प्रकार सद के पाश में बंधे होने के कारण श्रीराम- 


चन्द्र जी ने ( म्राता पिता की यह दशा देख कर भी ) उधर से दृष्टि 
फेर ली ॥ ४० ॥ 


पदातिनों च यानाहावदु/खाी सुखेचितों । 
दृष्टा सज्नोदयामास श्ञीप्र॑ याहीति सारयिम ॥ ४१ ॥ 
सदा सवारी में चलने वाले, जिन्होंने कभी छुज के दोड़ दुःख 


जाना ही नहीं, उनके पैदल चलते भ्राते देख, श्रीरमचद्ध जी ते 
छुमंत्न से रथ शीघ्र दाँकने के कहा ॥ ४१ ॥ 


न हि तत्पुरुषव्याप्रो दुखद दर्शन पितुः । 
मातुथ सहितुं शक्तस्तेत्रार्दित इव ट्विपः ॥ ४२॥ 
ाणथकपअपअकइ्पफ--+तज-....न..........- 
१ क्षर्वीक्षमाण:--भाक्रोशानुसारेणपश्चाद्सामान्यतहक्षताण: | ( गौ० ) 
२ संक्षिप्तः--बद्ध इति यावत्‌ | ( गो ) 
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भीरामचन्ध जी पते माता पिता की यह श्रवस्था न देख 
सके, उस समय उनझी येप्ती ही दशा थी जैसी कि, किसी मतवाले 
हाथो की अंकुश लगने से हाती है ॥ ४२ ॥ 
प्रद्यागारमिवायान्ती बवत्सछा वत्सकारणात्‌ । 
वद्धवत्सा यथा घेनू राममाताञभ्यधावत ॥ ४३ ॥ 
गेष्ठ में वेधे हुए वच्चे की ,खुघध कर दिन भर चन में रही हुई 
गे, जैसे शाम के गांठ की भोर दोड़ती है, पैसे ही फाशल्या जी 
भी दीड़ीं ॥ ४३ ॥ 
तथा रुदन्तीं के।सल्यां रथ तमनुधावतीम । 
क्रोशन्ती राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति च ॥४४॥ 
रुदन करती हुई काशब्या रथ के पीछे द्ोड़ी चली जाती थीं 
और हा राम, दा सीता, हा लक्ष्मण कह कर चिट्ठा रहो थीं॥ ४४॥ 
रामलक्ष्मणसीताय सबन्तीं वारि नेत्रजम्‌ | 
असद्ृत्पैक्षत स तां हृत्यन्तीमिव! मातरम ॥ ४५ ॥ 
श्रीरामचन्र जी ने एफ वार फिर कर देखा कि, उनकी भाता 
राम, जद्मण सीता के लिये रून करती एवं गिरती पड़ती चक्कर 
खाती चली ध्ा रही हैं ॥ ४५ ॥ 
तिष्ठेति राजा चुक्रोश' याहि याहीति राघवः | 
मुमन्बस्य वभूवात्मा 'चक्रयारिव चान्तस ॥ ४६॥ 
१ बत्यन्तीमिर--तदृदितलः पर्न्रिभन्तीमिव | (गो०) २ चक्रयारिवा 
न्तरा--पधह्योयु युत्ससेनयेरन्तरास्यितः उदा सीचः पुरुष इच सुमत्श्यात्मा 
सनःदे।छपिते! बभव ) (रा० तथा वि० ) 
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इधर तो महाराज दशरथ सुमंत्र से कहते थे ठहरो 5हरो और 
उधर ध्रीरामचन्ध जी कहते थे शीघ्र चले शीघ्र चलता | उस समय 
सुमंत्र उसी प्रकार घवड़ा उठे, जिस प्रक्ार युद्धार्थ खड़ी हुई सेनाप्ों 
के वीच खड़ा उदासीन मनुष्य घबड़ा उठता है। ( भर्धाव छुमंत्र 
पशेपेश में पढ़े हुए थे कि, महाराज्ञ की ध्राज्ञा का पालन करें कि, 
श्रोरामचन्द्र जी की झाह्ा का पालन करें ) ॥ ४६ ॥ 
नाश्रोषमिति राजानमुपालव्यार्णप वक्ष्यसि । 
चिरं) दुःखस्य 'पापिष्ठम्ति रामस्तमत्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥| 
धोरामचनद्र जो ने छूत से कद्दा कि, तुम ज्ञव लोड कर मद्दाराज 
के पास ग्राओ, तव यदि महाराज तुमसे पृ छे कि, मेरो भ्राज्ञा की प्रव- 
देल्ला कर रथ प्यों नहीं ठहयया ; तब कह देना कि, ( रथ की गड़- 
गड़ादद और लोगों के रुदन के चीत्कार में ) मेंने आपकी वात छुनी 
नहीं। क्योंकि इस समय जे दुःख हो रहा है, वद्द यहाँ दहर कर देर 
करने से भर भी श्रधिक द्वो जायगा। अर्थात्‌ यहाँ ठहरने से सिवाय 
दुःख और कष्ट वढ़ जाने के और कुछ भी लाम नहीं है ॥ ४७ ॥ 
रामस्य स वचः कुवच्ननुज्ञाप्प च त॑ जनम | 
ब्रजते5पिः हयाज्शीघ्रं चोदयामास सारथि! ॥ ४८ ॥ 
तथ सुमंत्र ने भ्ीरामचन्द्र जो का कहना मावा और जे लेग 
रथ के पीछे आ रहे थे, उनसे जाने के लिये कहा, और तव चलते 
हुए घोड़ों के तेज्ञ दौडाया ॥ ४५॥ * 
न्यव॒तंत जने राह्यो राम छंत्वा प्रदृक्षिणम्‌ | 
मनसाप्यश्रुवेगेश्व न न्‍्यवतंत मानुषम ॥ ४९ ॥ 


१ चिर॑...इति--दुःखत्य इृदानीमदुमयमसान-दुःखल्याचिरं विछम्वः 
(यो०) २ पापिष्ट-अति दुःखहं । (गो०) ३ धमतेएपि-ताच्छतोपि पुनः | (रा०) 
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जिस समय रथ तेज्ञी से चला, उस समय मद्दाराज के कुट्म्ब 
के ज्लेग श्रीरामचन्द्र जी की मन से परिक्रमा कर, शरीर से लौट 
थाये, परन्तु मन से नहीं लोटे, किन्तु प्रत्य पुरवासी जन 
तो मन से भी न लोटे शोर इसी लिये उनका अ्रभ्रवेण भी न 
थमा ॥ ४६ ॥ * 
यमि्छेत्पुनरायास्त॑ नेन दृरमनुत्रजेत्‌ । 

इत्यमात्या महाराजमूजुदंशरथं वचः ॥ ५० ॥ 

मंत्रिवर्ग ने महाराज से कहा कि, जिसका शीघ्र पुनरागमन , 

चाहे, उसको पहुँचाने के लिये दूर तक न ज्ञाना चाहिये ॥ ४० ॥) 


तेपां बचः स्वेगुणोपपत्नं 
प्रसिन्नगात्र। प्रतिपण्णरूप! | 


निशवम्य राजा कृपणः सभाये 
व्यवस्थितस्तं छुतमीक्षयाण; ॥ ५१ ॥ 


इति चत्वारिशः सर्गः॥ 

शास्त्र का ऐसा वचन छुन, मद्दाराज दशरथ जी, ( रथ के पीते 
दौइने के कारण ) जे! पसीने से सरावार भोर शोक से दीन दी 
रहे थे, रानियों सहित भीरामच्रनद्ध जी की शोर ठकठकों लगाये 
चहीं खड़े हो गये। भर्थाव्‌ रथ के पीछे फिर न गये। ( धर्मशाख 
की प्राह्म अपवा मंत्रियों के युक्तियुक वचन के ग्यांगे पुपरस्नेह दू 
गया)॥ ४१॥ 

अयेध्याकाएड का चालिसवाँ सर्य समाप्त हुआ । 


“-मऔ+++ 


एकचत्वारिशः सगेः 


+-३०३-- 


तस्मिस्तु पुरुषव्याप्रे विनियाति कृताक्नलों । 
आतंत्रब्देउय संजज्ञे ख्नीणामन्तःपुरे महान ॥ १ ॥ 
हाथ जोड़े विदा होते हुए पुरुषसिह भ्रीरामचन्द्र जी के चल्े 
काने पर, अन्तःपुर की स्त्रियों ने वड़ा हाह्मकार मचाया ॥ १॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुर्वेछस्य तपस्विन! । 
ये गति; शरणं चासीत्स नाथ कनु गच्छति ॥२॥ 
वे विलाप कर के कहने लर्गीं-जे श्रवाथों, इुर्बलों भर 


शोचनीय भनुष्यों के एकमात्र अवलेब ओर रक्षक हैं, दे श्रोरामचन्द्र 
फहाँ जाते हैं ॥ २ ॥ 


न क्रुध्यत्यभिशप्तोषप क्रोपनीयानि वर्णयन्‌ | 
क्रुद्धान्यसादयन्सवाॉन्समदुःख कचिदृगतः | ३॥ ., 
जे! कठोर वचन कहने पर भी कभी क्रोध नहीं करदे हैं ओर 

न किसी को कुपित करते हैं, प्रत्युत कुपित हुए जन के प्रसत्न करने 
पाले हैं तथा जे। सव के छुख दुःख को अपना छुख दुःख समझने 
दाक्े हैं, वे श्रीरामचन्द्र कहाँ जाते हैं ॥ ३ ॥ 

कौसल्यायां महातेना यथा मातरि वर्तते | 

तथा ये। वर्ततेष्स्मासु महात्मा कु गच्छति ॥ ४ ॥ 


- जे महातेजस्वी ध्रपनी जननी कैशल्या की तरह ही हम सब 
की प्रादा मानते हैं, वे महात्मा अब कहाँ जा रहे हैं ॥ ७ ॥ 


छ४रे. 


झदुकैन % 
दस प्रकी दे सं शनियाँ बढद शर्हिंत जै। की 
द्वे, रें ह्व्गी भी उद्धछप् से खिलाप करने क्वर्गी ॥ ५ 
सर तपन्वा पर पदक महर्षि: 
भशन्त|' श्रु्ा बारी 6 ऐ 
म्रदातर्त दुलविध जोक से ते दहिंते ही ली दे प्दे 
; प्र इतवास के इस भी श्राप के हु; बे अलन्त 
किया: ्् 0८ 
बाय बपवर्लशो । ; 
अुगेन मर काये खोली (९५४ 
_बुढिदीन ५९ शो? ) 


४४४ ग्रयोध्याकायडे 


उस दिन न तो किसी ब्रह्मचारी ने श्प्निद्ात्र किया झौरन 
किसी यूदस्थ के घर चूह्हा ही जला अथवा न किसी ने रसेई 
यनाई | उस सारे दिन किसी ने कुछ काम न किया झौर दिन 
हव गया । भर्थात्‌ वह समस्त दिन ज्लागों का दुःख ही दुःख में 
वीता ॥ ६ ॥ 


व्यसजन्कवलान्ञागा गावे| वत्सान्नपाययन | 
पुत्र प्रथमजं लव्ध्वा जननी नाम्यनन्दत || १० ॥ 
( केवल मनुष्यों दी क्रो यह दशा हुई हो! से बात नहीं ) 
दाथियों ने ध्रपनी अपनी खूलें गिरा दो, गेश्थों ने वछड़े बढियों 


की दूध न पिल्लाया। माताएँ श्रपने व्ये्ठ पुत्रों के देख इर्षित नहीं 
होती थीं॥ १० ॥ 


विशदुले|हिताडुथ वृहर्पतिवुधावपि । 
दारुणा; सेममश्येत्य ग्रह्म) सर्वे व्यवस्थित ॥११॥ 
जिशडु, मडूल, इहस्पति, बुध. शनि भौर शुक्र झरादि क्रूर प्रह 
वक्री हो, चद्धमा के निकट जा थर घर कॉएने लगे ॥| ११ 
नक्षत्राणि गतार्चीषि ग्रहाश्य गततेजसः | 
विशासा'स्तु सधूमाथ्ष नमसि प्रचकाशिरे ॥ १२॥ 


नत्तन् प्रभादीन और प्रह तेजहोन हो गये । विशाखा 


नज्ञत्॒ धुमैला पड़ गया था और श्राकाश में धुंघला सा चम्रक 
थाँ॥ १२॥ 


वउ नरम 3 


१ चिश्ञाजा:--इच्दाइदेशनक्षत्त ] ( यो० ) 


ना 
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'कालिकानिलवेगेन महेदपिरिवात्यितः । 
रापे वन प्रत्रजिते नगर प्रचचाल तत्‌ ॥ १३॥ 
तेज़ वायु के चलने से आकाश में मेघों के समूह उसी प्रकार 
एक के ऊपर एक उठते थे, जिस प्रकार सप्तुद्र में लहर उठा फरतोंँ 
हैं। धोराम के वन जाने पर नगर में भूकम्प हुआ ॥ १३॥ 
दिश! पर्याकुछा। सर्वास्तिमिरेणेव संदृताः । 
न ग्रहे नापि नक्षत्र प्रचकाशे न किश्वन ॥ १४ ॥ 
द्शों दिशाओं में ध्न्धकार छा गया, जिससे आकाश में ग्रहों 
शोर नत्तत्रों का प्रकाश नहीं देख पड़ता था ॥ १४ ॥| 
अकस्मान्नागरः से जने देन्यमुपागमत्‌ । 
आहरे वा विहारे वा न कथ्रिदकरोन्मन! ॥ १५ ॥| 
शकरपमात्‌ सारे नगरनिवासों उदास दो गये। उस दिन किसी 
ने भी न तो भेजन किये श्रोर न कोई किसी खेल कूद था मने- 
रखन के कार्य में सम्मिलित हुआ ॥ १४ ॥ 
शेकपयायसन्तप्त! सतत्त॑ दीमुच्छवसन्‌ | 
अयेध्यायां जनः सब; शुशेच जगतीपतिम ॥ १६ ॥ 


सव प्रयाषध्याधासी शोकसत्तप्त है। वरावर शआहें भर रहे थे 
और मद्दाराज दशरथ पर कुढ़ रहे थे ॥ १६ ॥ 





१ काछिका--मेघपंक्ति' अनिल्वेगेन क्षाकाशे उत्यितः उदधिरित 
इश्यते | ( रा० ) २ नगर प्रचचाछेहनेन भूकम्पः | ( ० ) 


अयेध्याक्ायद 


+६4१॥% 


वाप्पपर्याकुछुमुखे राजमार्गगता जन । 
हटा लक्ष्त कब्रित्सवं; शाकपरायण; ॥ १७॥ 
राह चलते मद्॒प्यों के भी नेत्र श्रांसुओं से मरे हुए थे; कहीं 
प्रसन्नता का नाम तक न था, क्योंकि सव के सब पुस्वासी शेशक 
सन्तप्त दा रदे थे ॥ १७ ॥ 
ने वाति पवन गीता ने शी साम्यदशन। । 
न मूय॑स्तपते लोक सब पर्याहुल नगत्‌॥ १८ ॥ 

न दी शीतल हवा चलती थी न उच्धमा खुदाचनां जान पड़ता 
था और न पूर्व हो तबते थे। घारा जगत ही राम्रवियाग में विरल 
है| रहा था ॥ २८ ॥ 

अनर्थिनः बुताः स्लीणां भतारों श्रावरस्तथा । 
सर्दे सब परित्वक््य राममेवालचिन्तयन्‌ ॥ १९-॥ 
न्त्ता पु हतं अपन मादा वफ्ता सं, ने पातयां का अपना 


घमिणियों से आर न भाई के अपने भाई से इछ प्रयालन रहा- 
सब ने नव के छोड़ सा दिया था। क्योंकि उस दिन सब काग 


क्रैवल श्रीरामचच् की चिन्ता में द्ववे हुए थे ॥ १६ ॥ 


ये तु रामस्य पुद्दद। सन ते मूइ्चतस; 
शाकभारेण चाक्ान्ता! गयने ने जहस्तदा || २० | 


जे श्रीयमचत्ध के दिैपी मित्र थे उनके अपनी ऋइुछ भी खुघ 
दुघ द्वी न थी । दे शोक्रमार से इतने दवे हुए थे क्लि, डवकी निद्रा 


तक जाती रही ॥ ४० ॥ 


छ३७ 
९ 
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यावद्वाजा प्रिय॑ पुत्र पश्यलन्तपार्मिकय | 
4 («. 
तावइअवध्धते' वास्य परण्यां पुत्रदशने ॥ २ ॥। 
जब तक महाराज्ञ दशरथ के झपने अत्यन्त त्रिय और धामिक 
पुत्र श्रीयमचद्र जी दिखलाई पढ़े, तव तक वे ज़मीन से वार वार 
उठ उठ कर उनके देखते रदे ॥ २॥ 
न पश्यति रजोाख्प्यस्थ यदा रामस्य भूमिपः |. ' 
तदाउष्तंश्च॒ विषण्णश्र परपात घरणीतल्ले ॥ ३॥. 
किन्तु जब रथ के पहियों से उड़ी हुई घ्रक्ष भी श्रद्नश्य दो गयी 


तव महाराज दशस्थ शभ्ात्त और विपादपूर्ण दो, भूमि पर गिर - 


पड़े ॥ २ ॥ 
तस्य दक्षिणमल्त्रागात्कासल्या वाहुमड़ना । 
वाम चास्यान्वगात्पारव केकेयी भरतप्रिया | ४ ॥ 


उस समय महाराज्ञ के दहिने दाथ को काशल्या और बाये 
हाथ के भरतप्रिया कैक्रेयो पकड़ कर, उनके के चलों ॥ ४ ॥ 


तां नयेन च सम्पन्नों धर्मेण विनयेन' च | 
उबाच राजा केकेयीं समीक्ष्य व्ययितेन्द्रिय/ ॥ ५॥ 
नीतिवान्‌ धर्मात्मा और सदाचारी महाराज दशरथ कैकेयी 
के झपने पास देख कर घिकलत्त दो वेले ॥ ५४ | 
कैकेयि या ममाडानि स्पाप्तीस्त दुएचारिणी | 
न हि तां द्प्ठुमिच्छामि न भाया न च वान्धवीः ॥६॥ 


१ ध्यवर्धतइव व्त्थायोत्यायेलाकते | ( शि० ) २ विनयेन--पदा: 
चारेण ।३ नचवान्धवी--पत्नीत्व पम्वन्धेषिया | ( गो० ). 


बन 
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दुश कैफेयो ! हमारे शरोर के मत छू। हम तेरा मुँह देखना 
नहीं चाहते । तू न तो ध्रव हमारी भार्या है शार न हमारे साथ 
तेश शव पत्नो का कोई नाता ही रहा है ॥ ६ ॥ 
ये च त्वामनुनीवन्ति नाह तेपां न ते मम । 
केवलाथपरां हि लां ल्यक्तपर्मा' त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रकेली तू ही नहीं, वल्कि तेरे नोकर चाकर भी हमारे नहीं हैं 
और हम भी उनके नहीं हैं। हम तो, ख्वार्थतत्वर हो, पातिब्रतघमे 
का त्याग करने बालो तुकके दागते हैं ॥ ७ ॥ 
अगृहां यज् ते पाणिमम्ि पर्यणयं' च्‌ यत्‌ | 
अनुजानामि' तत्सवमस्मिंट्लेके परत्र च | ८ ॥ 
हमने प्राप्ति की परिक्रमा कर, जे तेस हाथ पकड़ा था, उसका 
इद्िलोकिक और परलोकिक कर्मफल सी हम त्यागते हैं ॥ ८॥ .' 
[१ इसछोक का फल-- फ्रीढ़दि व्यवद्वार अब ते तेरे साथ मफरेंगे 
२ पारलौद्धिक फर्म्ढड--परछोकप्तिद्दे, के लिये तो पश्ावह्ानादिकर्म 
फिये ज्ञाते हैं । ] 
भरतश्चेत्रतीत+' स्पाद्राज्यं प्राप्येदमव्ययम्‌ | 
यन्मे स दयात्मीत्यय मां मा तदत्तमागमत्‌ ॥ ९॥ 
इस प्त्तय्य राज्य को पा फर, यदि भरत 'प्रसन्न ही, तो उसका 
दिया तर्षण भ्राद्धादि का ञ्षल और पिणडट हमें न मिले ॥ ६ ॥ 
अथ रेणुसमुध्वस्तं तपमुत्याप्य नराधिपम्‌ | 
न्यवतंत तदा देवी कैसल्या शेककर्मिता ॥ १०॥ 
१ पर्यणयं--परदक्षिणमनय ] ( यो० ) २ भरमुजानामि--परि- 
हाजामि । ( गो०, ) ३ प्रतीत/--मरमुद्तिहति | (गो० ) 
बा० रा०--२६ 
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कैशल्या जी खबं गोऊ से पीड़ित थीं। वे घूलधूसरित मद्दाराज 
के उठा कर, घर के फिर ॥ १० ॥ 
हत्वेव ब्राह्मणं कामात्सपृष्टाम्रिमिव पाणिना | 
अन्बतप्यत धर्मात्मा पुत्र सखिन्त्य तापसम्‌ || ११॥ 
जानवूक्त कर ब्रह्महत्या करने से व जलते हुए अंगारे के हाथ 


से छूने से, जैसा सस्ताप द्ोता है, चैसा ही सनन्‍्ताप, महाराज के 
छुनिभेषधारी पुत्र का स्मरण कर के हो रहा था ॥ ११॥ 


निदृत्त्येव निदृत्त्येव सीदते रथपर्त्मसु ! 
राज्ो नातिबमी रूप॑ ग्रस्तस्यांशुमता यथा ॥ १२॥ 
महाराज दशरथ का, जे वार वार घुड्ड मुड़ कर, रथ के मार्ग 


के देखते जाते थे, रूप राहग्रस्त सूय की तरह श्रच्छा नहीं 
तज्गता था॥ १९॥ 


विललाप च दु।खाते; प्रिय॑ पुन्नमतुस्मरन्‌ | 
नगरान्तपनुप्रा बुद्धा पुत्रमयात्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 


महाराज ने शनुमाव कर जद जाना कि, दमारे प्यारे राम पध्रव 
मगर की सोमा के वाहिए निकल गये होंगे, तव थे प्रध्यन्त दुश्खी 
है| और पुत्र का स्मरण कर विलाए करने लगे ॥ १३ || 
वाहनानां! च मुख्यानां बहता तं ममात्मजम । 
पदानि पि दृश्यन्ते स महात्मा न रृश्यते ॥ १४ ॥ 





३ दाहनाना--अर्दानाँम्ष्येतृज्यानां | ( शि० ) 


है 
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इमारे घोड़ों में से जे। घोड़े, हमारे पुत्रु भीरामचन्द्र जी के रथ 
में ुत कर गये हैं, उनके खुर्रों के निशान तो रास्ते में देख पड़ते 
हैं, किन्तु वह महात्मा नहीं दिखलाई पड़ता ॥ १४ ॥| 
यः उुखेपृपधानेपु शेते चन्दनरूपितः | 
वीज्यमाना महाहांगि! द्ीमिमेम सुवेत्तम! | १५॥ 
जे हमारे श्रेष्ठ पुत्र चन्दन से चचित दो, कोमल तकियों एवं 
गददों पर छुल्त से सेति थे और जिनके ऊपर उुन्दुरों स्रियां चँवर 
इलाका करनी और पंज्ना कज्ता करतो थीं; ॥ १५ ॥ 
स चूनं कचिदेवाद हक्षमूलमुपाधरितः । 
काप्ठ॑ वा यदि वाहश्मानमुपथाय शयिष्यते ॥ १६ ॥ 
वे हमारे पुत्र, दवाय | ध्ाज्ञ किसी वृत्त के वीचे लकड़ी या 
पत्वर का तकिया लगा कर से्वेंगे ॥ १६ ॥ 
उत्थास्यति च मेदिन्या। कृपण! पांसुगुण्ठितः॥ | 
विनिश्वसन्मस्रवणात् करेणुनामइवष भे! ॥ १७॥ 
और प्रातःकाज पे भूमि से उदास मन और घूलधूसरित, 
उससे केते हुए, उसो प्रकार उठंगे, जिस प्रकार करने के पास से 
चैज्ञ उठता है ॥ १७ ॥ 
द्रक्ष्यन्ति चून॑ पुरुषा दीथवाहुं वनेचरा! । 
राममुत्याय गच्छन्तं लोकनायमनाथवत्‌ ॥ १८ ॥ 


.! प्रल्यणावू--निश्षरात्‌ | तत्ममीपहह्मयध । (गो ) २ फरेणूवा« 
छपभ | (शि०) # पाठास्वरे--  कुण्ठितः । 
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घन में रहने वाले लेग महावाहु एवं लेकनाथ श्रोरामचब्द 
के अनाथ की तरह उठ कर जाते हुए देखेंगे ॥ १८ ॥ 
सा भून॑ जनकस्येष्टा सुता सुखसदेधधिता । 
कण्टकाक्रमणाक्रान्ता बनमद्य गमिष्यति ॥ १९ ॥ 
' वह ज्नकठुलारी जै। सदा निश्चय ही सुख भागने योग्य है, 
दन में चलते समय शव उसके पेरों में काँटे चुमंगे ॥ १६ ॥ 
अनभिज्ञा बनानां सा चून॑ भयप्ठुपैष्यति । 
श्वापदानर्दित श्रुत्वा गस्‍्थीरं रोमहपणम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्याप्रादि घन पशुओं की गम्भीर भर रोमाश्वकारी गर्जन खुन 
कर, वनवास- के भयों से पध्रमभिक्ष सीता, अवश्य ही वहुत 
डरेगी ॥ २० ॥ 
सकामा भव केकेयि विधवा राज्यमावस । 
न हि त॑ पुरुषव्याप्र॑ विना जीवितुमुत्सहे | २१ ॥ 
हे कैकेयी | तेरी मनसा पूरी हुई | तू शव विधवा हो कर राज्य 
फर, क्योंकि हम तो उस पुरुषलिद के विना जीवित नहीं रह 
सकते ॥ २१॥ । 
इत्येव॑ विलपन्राजा जनापेनामिसंद्ृतः । 
अपस्नात' इवारिष्ट प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ || २२॥ 


इस प्रकार महाराज विज्लाप करते करते लोगों के साथ चेसे ही 
नगर में झाये जैसे कोई मुरदनी में स्नान कर और दुःखित दो 
आता है ॥ २९॥ : 


१ अपल्वात;--सतस्नात+ । “अपस्याता सुतत्तात: ? ] (अमर) (गो०) 
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शून्यचत्वरवेश्मान्तां संहतापणदेवताम | 
क्वान्तदुवेलदुःखार्ता' नात्याक्रीण॑महापथाम ॥ २३ ॥ 
नगरो में देखा तो चबूनरे श्रौर घर छुने पड़े थे, बाजार तथा 
बेवालय वंद थे। पड़ी वड़ी सड़कों पर थक्के, दुर्वक्ष और पीड़ित 
मनुष्य द्वी देख पड़ते थे ॥ २३ ॥ 
तामवेक्ष्य पुरी सवा राममेवालुचिन्तयन्‌ । 
विलपन्माविशद्राजा मूह छ्ये इवाम्बुदस ॥ २४ ॥ 
पुरी की दुदृशा का इस प्रकार का द्वश्य देखते हुए और भोराम 
का स्मरण कर के, विज्ञाप करते हुए मद्दाराज श्रपने भवन के भीतर ॒- 
उसी प्रकार गये, जिस प्रद्नार छूय॑ मेघमणडल में जाता है॥ २७ ॥ 
महाहृदमिवाक्षोभ्यं सुपर्णेन हतेरगस्‌ | 
रामेण रहित॑ वेश्म वैदेशा लक्ष्मणेन च ॥ २५॥ 
जैसे गरड़ जी द्वारा अ्रपष्ठत सर्पों के भ्रभाव में किसी बड़े 
ताल्ाव के जल में खलवली नहीं दती--जल स्थिर हे जाता है, 


घैसे ही भौरम लद्मण घोर सीता के चनवासी होने पर, राज: 
* भवन में स्तव्धता छाई हुई थी ॥ २४ ॥ 
रन 


अथ गद्गदशब्दस्तु विलपन्मनुजाधिए! | 
उबाच मृदु मन्दाये वचन दीनमखरम ॥ २६॥ 


महाराज दशरथ ने भरे हुए कणठ से भ्रौर ध्ाति क्तीण स्वर में 
दीव भाव से, सुदु शोर श्रत्यार्थवाती ये वचन कहे ॥ २६ ॥ 


! अल्वरत--कण्टश्वररद्ितं | ( गो० ) 


श्र अयेाध्याकाणएडे 


कौसल्याया गईं शीर्घ राममातुनयन्तु माम्‌ | 
न हन्यत्र ममश्वाता हृदयस्य भविष्यति || २७ ॥ 
ज्ञिस घर में राममाता कैशल्या रहतो हैं, हमें उस घर में शीक्र 
पहुँचा दो । क्योंकि अन्यत्ष कहीं भी हमारा हृदय शान्त नहीं 
होगा | २७ ॥ 
इति ब्रुवन्तं राजानमनयन्द्ारदर्शिनः | 
कोसल्याया शहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्‌' ॥ २८ ॥ 
मद्दाराज़ के यद फहने पर द्वायपालों ने उनके के ज्ञा कर 
कैशल्या के घर में सेल पर लिा दिया ॥ श८॥ 
ततस्तस्य प्रविष्टस्थ कासल्याया निवेशनम्‌ । 
अधिरुद्ाएि शयन वभूद छुलित॑' मन! ॥ २९ ॥ 
शैशल्या जी के धर में पहुँच ने ओर सेज पर लेटन पर भी, 
महाराज का मन चश्चल ही दना रहा-- जैसा उन्होंने विचारा था 
से बात न हुई धर्थात्‌ हृदय शान्त न हुआ । ) ॥ २६ ॥ 
पुत्रइयविददीन॑ च स्तुपयापि विवर्जितम | 
अपश्यद्भवर्न राजा नष्टचन्द्रभिवाम्वरस || ३० | ' 
प्लीराम-लक््मण-चिह्दीन और सीता जी रहित वह भवन, 


महाराज्ञ दृशस्थ के अच्ुमाहोव आकाश की तरद बाघ देते 
लगा ॥ ३२० | 


१ विनोतवत्‌-परयेघ्रन्यवेश्यवद । (शा० ) + छुछितें--कहुषं | 
' (हा? )-चच्नछ । ( क्षि० ) 
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तन्च हृष्टा महारानो भुजमुचस्य वीयेवान | 
उच्चे! खरेण चुक्रोश हा राघव जहासि मा ॥ ३१॥ 
उस समय पअपने भवन के शेभारदित देव, पराक्रमी महाराज 
दशरथ दोनों हाथ ऊपर के उठा, उद्चस्वर से चिल्ला कर पाले--हि 
बेटा राम | तुम हमकी छोड़े आते हो ॥ ३१॥ 
सुखिता बत त॑ काल जीविष्यन्ति नरोत्तमाः | 
परिष्वजन्तों ये राम द्रष््यन्ति पुनरागतम्‌ | ३२॥ 
वे श्रेठज्ञन सुखी होंगे, ले! उस समय तक जीवित रह कर, 
बन से लौट कर झाये हुए श्रोराम के देखेंगे और उन्हें हृदय से 
ल्वगावेंगे ॥ ३२ ॥ 
अथ रात्यां प्रपन्नायाँ' कालरात््यामिवात्मन! | 
अधरात्रे दशरथः कैशस्यामिद्मब्रवीत ॥ ३३ ॥ 
मद्वाराज दशरथ के लिये कालरात्रि के समान रात्रि होने पर 
श्राधी रात के समय वे कैशद्या से कहने लगे ॥ ३३ ॥ 
राम॑ मेश्नुगता दृष्टिसथापि न निवतेते | 
न तवा पश्यामि कासल्ये साधु मां पाणिना खूश ॥३७॥ 
है कैशल्ये | हमें तू नहीं दिखलाई पढ़ती । क्योंकि हमारी दृष्टि 
ध्रीयम के पीछे चली गयी है, वह भी तक नहीं लौटी है । झ्तपव 
तू हमारा शरीर अपने दाथ से हू ॥ ३४ ॥ 
त॑ राममेवानुविचिन्तयन्त॑ 
समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम। 


३ प्रप्षायां--प्राप्तायाँ | ( भो० ) , 
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उपेपविश्याधिकमातरूपा 
विनिश्वसन्ती विछलाप कृच्छम ॥ र२े५ ॥ 
इति द्विचत्वारिशः सर्गः ॥ 


मदाराज के इस प्रकार कहने पर, मद्दासनी कैशल्या महाराज 
के धीराम के स्मरण में निम्न देख, उनकी सेज के सम्रीप बैठ 
गयीं और अत्यन्त दुःखी हो, ऊँची साँसे ले, वे मद्ाविलाप करने 
ज्ञगीं॥ ३४ ॥ 
प्रयोाध्याकापड का वयालीसर्वां सर्ग समाप्त हुआ | 


-आ-- 
त्रिचत्वारिशः सगे: 
--४०४-- 
ततः समीक्ष्य शयने स्न॑ शेक्ेन पांर्थिवम्‌ | 
कौसल्या पुत्रशेकार्ता तमुवाच महीपतिय ॥ १ ॥ 
तदनन्तर पुत्र के वियेगजन्य शोक से विकल महारानी कोशल्या, 
सेज्ञ पर पड़े हुए ग्रैर शोरु से विहल मद्दाराज दशरथ जो के 
देख, उनसे कहने ्र्गी ॥ १॥ * 
राषवे नरशादूले विपमुप्ता हिजिह्गा!# | 
केंकेयी निमुक्तेव रे 
विचरिष्यति केकेयी * हि पन्नगी ॥ २॥ 
है राजन ! कुदिल चरित्रा कैकेयी धोरामचन्द्र जी के प्रति विष 
उगल, फैचुली छोड़ी हुए साँपिन की तरह विचरेगी ॥ २॥ 


१ अविनिद्यया--कुटिवचरित्रा । .(रा० ) *? निमुक्ता--्यक्तकशुकी । 
( ह० ) + पाठान्वरे--* विजि्वतार | 
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विवास्य राम॑ सुभगा रूब्धकामा समाहिता। 
त्रासयिष्यत्ि मां भूये दुष्टाहिरिव वेश्मनि ॥ ३ ॥ 


और धोरामचन्द का वन भेज और अपना सन चीता पा क्र, 
दत्तचित्त दो, वह दुए साँपित की तरद्द घर में मुझे भास देगो ॥ ३ ॥ 


अथ सम नगरे रामथरन्मैप्तं गहे बसेत्‌ । 
कामकारो' वर॑ दातुमपि दास ममात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि वह ऐसा वर माँगती कि, धीरामवन्ध नगर में रह कर 
मिक्ता माँग कर अपना निर्वाह करें प्रौर घर में बने रहें प्रथवा 
कैकेयो उन्हें ग्रपना दास ही बना लेती, तो भी इस वनवास से 
प्रच्दा था॥ ४॥ 
पातयित्वा तु कैकेय्या राम स्थानाययेप्टत! | 
५ पवंणीव ९ 
प्रदिष्टो रक्षसां भाग! पवणीवाहितामिना ॥ ५॥  « 
प्रसिहोत्त करने वाले, जिस प्रकार पर्वकाल में, राक्तसों का 
भाग निकाल कर, फॉक देते हैं, वैसे दी केक्ैयी ने प्रपनी इच्छा- 
छुसार ध्रीरामचन्द् की यहाँ से निकलवाया ॥ ५ ॥ 


[ नै।ह--इस झोफ का तालये यह है कि, राक्षसों के जे यज्ञमाग दिया 
जांता है; उस्ते राक्षस खा ढालते हैं, ध्रीरामचन्द्र जी के पन में सेजने से वहाँ 
राक्षप उनके खा ढालेंगे भय फिर रनका मुख देखना नस्तीय न दैगा। (गो०)] 

गजराजगतिवीरे महावाहुधलुधरः । 
धनमाविश्वते नूत॑ सभाये! सहलक्ष्मण; ॥ ६ ॥. , 


? कामकारइएमेव । ( रा ) 
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भव ते गजैन्र के समान गमन फरने वाले बीर, महांवाहु : 
और घनुधर भ्रोयम्रचच्ध सीता. भोर लक्ष्मपा के साथ वन में पहुँच. 
गये होंगे ॥ ६ ॥ है ' 
' बने त्वर॒ह्दु!खानां कैकेय्यालुमते तया । 
लक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥ ७॥ 
देखे, जिन्होंने कमी दुःख देखा छुता ही. नहीं, उनके तुमने ' 
फैकेयी की वातों में आ, चन में भेज दिया । जरा विचारों तो उनकी. ' 
शव क्या दशा होगी ॥ ७ ॥ ' 
'ते रत्रहीनास्तरुणा। फलकाले विवासिता। । ह 
कर्थ॑ वत्त्यन्ति कृपणाः फ़लमूढ्े! क्ृताशना! ॥ ८ ॥|. 
उनके पास कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है | यह तरुण भ्रवस्था ., 
उनकी राजरुख भागने की थो ; किन्तु ऐसे समय मरे वन में भेज .' 
दिये गये हैं । मेरी समझ में नहीं श्राता कि, वे बेचारे कन्दसूल ]। 
फल्लादि खा कर धन में कैसे निर्वाह कर सकेंगे ॥ ८॥ ' के 
अपीदार्नी से काल; स्यान्मम शैकक्षयः शिवः | 
सभाये यत्सह प्राजा पश्येयमिह रापवम ॥ ९.॥ . 
कम साथ्य में कभी ऐसी भी कोई शुभ घड्टी देखना लिखा 
/ गंब में लक्ष्मण घ्रोर सीठा सहित श्रीरामचद्ध के यहाँ श्ाया 
हुआ देखूँ भोर मेरे इस शोक का अन्त हो ॥ ६.॥ , 
. सुप्वैवेपस्थिता वीरों कदाप्येध्यां गमिष्यवः । 
यशस्विनी हृष्टजना' सूस्छितध्वजमालिनी ॥ १० ॥ 
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अद्षी बह शुभ घड़ी कब धावेगी जब यह प्रसिद्ध ध्येध्यापुरी, 
धीरामचन्ध का पुरी के समीप श्राना खुन और हित जनों से 
युक दो; बड़ी बड़ी ध्यज्ञा पताकाओं और मालाओं से सआयी 
जञयगी॥ २० ॥ 
कदा प्रेक्ष्य नरव्याप्रावरण्यात्युनरागता । 
नन्दिष्यति पुरी हष्टा समुद्र इब पर्षणि ॥ ११॥ 
श्रद्दी वह शुभ घड़ी कब्र देखने के मिक्षेगी, जब उन दोनों नर- 
श्रेष्ठों का प्रत्यागमन छुन, यद नगरी उसी प्रक्नार इर्षित होगी, मिस 
प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र दृषित दाता है ॥ ११ ॥ 
कदाथ्येध्यां महयवाहुः पुरी बीरः प्रवेक्ष्यति । 
पुरसकृत्य रथे सौतां हृषभे गे।वधूमिव ॥ १२ ॥ 
जिस प्रकार उृपभ गाछूि के समय गे। के श्रागे कर बस्ती 
में आता है, उसी प्रकार महावाहु एवं वीर श्रोरामवन्ध जी सीता 
के रथ में थ्रागे बैठा, कब अयेव्यायुरी में प्रवेश करेंगे ॥ १९॥ 
कदा प्राणिसहस्ताणि राजमा्गें ममात्मणों | 
छाजैरवकिरिप्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमों ॥ १३ ॥ 
फिस दिन शत्रुओं का नाश करने वाले श्रीयमलक्मण के नगर 
में प्रवैश् करते देख, सड़कों पर खड़े सहस्झतों जन। उन पर खीलों 
( ज्ञावा ) को वर्षा करेंगे ॥ १३ ॥ 
प्रविशन्तों कदाप्येध्यां द्रक्ष्यामि झुमकुण्डले । 
उदग्रायुधनिसिशो' समृज्ञाविव पर्वती ॥ १४॥ 
! हद्म्रायुधमिजिशो--भयुधरव्देन नात्र घनुरुचयते । निश्चिशः खत: । 
५ ज्द़गेतु नि्खिंश! / इत्यसरः | ( यो० ) 
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: बह घुस दिन कब श्रावैगा, जव में देखूँ गी कि। मेरे दो पुत्ररत्ष 
कानों में कुगडल पहिने इए और शएड्रयुक्त पर्वतों के तुल्य खब़ादि 
शर्तों को लिये हुए अयोध्या में प्रवेश कर रदे हैं ॥ १४ ॥| 
कंदा सुमनसः कन्या हिजातीनां फलानि चे | 
प्रदिशन्त्यः पुरी हु्। करिष्यन्ति प्रदृक्षिणम ॥ १५॥ 


किस दिन ज्ञानकी सहित दोनों राजकुमार कन्याओं और 


ब्राह्मणों के दिये हुए फूल फलों के! श्रहण कर शऔर प्रसन्न होते हुए, 
पुरी को प्रदत्तिणा करंगे ! ॥ १४॥ 


[ नाठ--यद्द उस समय का उत्तरमारधवासियों में प्रचडित भड्ुछाचार 
का एक विधान है । ] 5 
कदा परिणते बुद्धथा! बयसा' चामरप्रमः | 
अश्युपैष्यति धर्मजद्धिवर्ष इव छालयन्‌ ॥ १६ ॥ 


धर्मात्मा भ्रीरामचन्र ज्ञानवुद्ध और तरुण ( २६ वर्ष के ) होने 
पर भी, तोन वर्ष के वालक की तरह खेलते हुए मेरे पास कब 
श्ावेगे ॥ १६ ॥ 


।संशर्यं मया मन्ये पुरा वीर कदयेयारे । 
पातुकामेषु* वत्सेषु मातणां शातिताः' सतना ॥१७॥ 
अल न-नल नम +-+म-+ सन्त +क+-+ 55 
१ चुडयापरिणतः--शानवृछः । (गो० ) २ वयप्ता-चामरप्रभः 
पद्मविं शततिवप हश्यर्थ: । अमराहिसदापश्षविंशति वर्षा: । (गो० ) ३ कद 


ष 
यंया--पुद्दया | (यो०) ४ पातुफामेयु-- स्तन्यपानक्ामैयु । ( गो० ) 
५ घातिता+--कृत्ता: | ( रा० ) 
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मुझे निश्चय वेध द्वोता है कि, मैंने किसी पूर्षज्ञन्म में नीचता 
घश, बच्चों के दूध पीने के समय, उनकी माताओं के स्तन काट 
डात्ने थे ॥ १७ ॥ 
साहं गारिव सिंहेन विवत्सा वत्सछा छृता | 
कैकेय्या पुरुषव्याप्र वालवस्सेव गैवलात्‌ ॥ १८ ॥ 
दे पुरुषसिह ! इसोसे तो कैकैयो ने मुझे पुश्रवत्सला को उसी 
प्रकार दिना पुत्र का वना दिया, जिस प्रकार सिंह, छोटे पच्चे वाली 
गे के बच्चे का वरजेरों ले जा कर, गे के वेवच्चेवाली कर 
देता है ॥ १८॥ 
न हि तावदगुणैजध्टं सवंशास्रविशारदस्‌ । 
एकपुत्रा विना पुत्रमहं जीवितुसृत्सहे ॥ १९ ॥ 


भीरामचन्दर मेरा एकमात्र पुत्र है। परन्तु वह एक्माश्न पुत्र 
सर्वशाख्रविशारद है ग्रोर जितने अच्छे शुण हैं, वे सब उसमें' 
हैं। प्रतः ऐसे पुत्र के विना मैं ज्ञीतो नहीं रह सकती ॥ १६ ॥ 
न हि मे जीविते किश्वित्सामथ्यमिह कर्प्यते' | 
अपश्यन्ला! ग्रिय॑ पुत्र महाबाहुँ महावलम्‌ ॥ २० ॥ 
महावाहु और महावत्ली भ्पने प्यारे पुत्॒ के देखे बिना, मुझ 
में जीवित रहने की सामरथ्य नहीं है.॥ २० ॥ 
अयं हि मां दीपयते' सम्मुत्यितः 
तनूनशोकप्रभवा हुताशनः । 
३ कहप्यतेदैवेमेतिशेषः। ( गो० ) २ दोपयते--सम्तापयिति | (गै०)' 
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महीमिमां रश्मिमिरुद्धतप्भे' ह 
यथा निदाघे भगवान्दिवाकर! ॥ २१ ॥ 
इति ब्रिचत्वारिशः सर्गः ॥ 
पुप्र-वियेग-जन्य-शेक-हुपी झाग, घुके उसी प्रकार सन्तप्त कर 
रही है, जिस प्रकार प्रीष्मफाल में भगवान्‌ छू फी प्रक्षर किरणों 
इस पृथिवी को तप्त करती हैं ॥ २१ ॥ 


अ्रयेष्याकाय॒ड का तैतालीसवाँ खर्ग पूरा हुआ | 


-+०५-- 


चतुश्चलारिशः सम 
पल 

विलपन्तीं तथा तां तु केसल्यां प्रमदेत्तमाम्‌ । 

इद॑ धर्मे'#स्थिता धम्येरे सुमित्रा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
खब रानियों में श्रेष्ठ फाशल्या ज्ञी का इस प्रकार विज्ञाप करते 
| देख, धर्मशीला छुमित्ना जो घर्मयुक्त वचन बाली ॥ १॥ 
तवायें सदयुणेयक्तः पुत्र/ स पुरुषोत्तम: | 
कि ते विलपितेनेव कृपणं रुदेतिन वा॥ २॥ 


झापक्ा पुत्र तो गुणवान शऔर धुरुषश्रेष्ठ है । प्यतः उसके 
लिये तुम दीन दो कर, क्यों इृदना घिलाप श्ौए रुदन करती 
है ॥२॥ 


१ डद्धुतप्रभ+--इत्कटकिरण; । (गो०) २ धर्मेस्थिता--सुमिप्नां | (श्ि०) 
३ धस्येः--धर्मादवपरेतप ) (शि०) # प्राठान्तरे--  घब्यें | 
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यस्तवायें गत; पुत्रस्त्यक्त्वा राज्यं महावलः | 
साधु! इुब॑न्महात्मानं पितर॑ सत्यवादिनय ॥ ३ ॥ 
है श्रायें | श्रापके पुत्र भ्रोराम राज्य छोड़ कर, जे। वन की गये हैं, 
से फेवल अपने महात्मा पिता फे साधु सह्डुधघ को पूरा करने 
' तथा उन्हें सथवादो सिद्ध करने के लिये यये है ॥ १ ॥ 
शिष्टेराचरिते सम्पवशब्वत्मे्यफलेदये! | 
रामे धर्म रिथितः श्रेष्टठो न स शोच्य! कदाचन ॥ ४ ॥ 
घीरामउद्ध ने पिता की प्राह्ा शिरोधाय॑ कर, शिष्ट पुरुषोचित 


धाचरण इसलिये किया है, जिससे महाराज् का परलेक वने। 
प्रतणव घर्ममार्ग पर स्थित पव॑ं श्रेष्ठ भ्रीरामचद्ध के पनगमन के 


'लिये ध्राप दुश्वी न हो ॥ ४ ॥ 
वर्तते! चोत्तमां हच्ति रक्ष्मणाजस्मिन्सदाज्नपः | 
(४ 
दयावान्सवभूतेपु "छामस्तस्य महात्मन! ॥ ५ ॥ 
खब प्राणियों पर दया रखने वाले लक्ष्मण के लिये भी शाप 
हुश्ली न हा--पर्योकि वह तो पिता के समान पपने वड़े भाई की सेवा 
झुश्नुषा करने के लिये श्रोरामचन्ध के साथ गया है। इससे तो उस 
मद्मत्मा ( लक्षण ) फा सब प्रकार लाम ही है ॥ ४ ॥ 
अरण्यवासे यहुःखं जानती वे सुखेचिता | 
अनुगच्छति बेदेही धर्मात्मानं तवात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ साइु--सिदमह॒ल्पंक बेतूगतः । ( रा० ) रे प्रेद्मफलादये--दृशर्थल्य 
परछाकदिते । ( गो० ) ३ उत्तमावित्ति--पिततुत्य शुक्नपाव्यापारं वतंयते | 
(रा० ) ४ छामा--सुखमेव | ( रा० ) ५ तल्प--छक्ष्मणध्य | ( गो० ) 
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( अकला लक्ष्मण ही भीरामचन्तर के साथ वन गया हो, से 
वात भी नहीं है, प्रत्युत ) खुकुमारो ज्ञानकी भी बन के क्ठों का 
जान जाव कर भी आपके धर्मात्मा पुत्र की भ्रन्ुगामिनी वनी 
हैं॥६॥ ह 

कीर्तिभूतां पताकां ये छोके भ्रमयति प्रभु | 
धर्मसल्व्रतथन; कि न प्रामस्तवात्मज/ ॥ ७ || 

सव प्राणियों का पालन करने घाले आपके हुनर भ्रीरामचन्ध, ' 
ज्ञिनकी यशपताका ठीनों ज्लाकों में फ़य रही है, ( इसलिये कि 
उन्दोंने पिता की भ्राज्ञा का पालन करने के सामने राज्य के 
तृणवत्‌ धाम दिया ) आर घर्म का पालन और सत्यवत धारण 
ही जिनका धन है, उनका वनगमन सव प्रकार से कद्याणकारक 
ही है, ( घ्रतः आ्राप उनके लिये दुःखी न हो ) ॥ ७॥ 

[ बनगसन के बाद दन के कष्टों के सस्वन्ध में सुमित्रा जी कौशल्या के 
हस प्रकार सान्त्वता प्रदान करती हैं । ] 


व्यक्त रामस्य विज्ञाय शार्च! माहत्म्यमुत्तममर | 
न गात्रमंशुभिः सूर्य! सन्‍्तापयितुमहति ॥ ८ | 
श्रीरामचन्द्र जी की पवित्रता और उनकी श्रेष्ठता देख, भगवान्‌ 
घुय अपनी किरणों से उनके शरोर के उतप्त नहीं कर सकते ॥ ८॥ 
शिव; सर्वेषु कालेषु काननेभ्ये! विनिःझतः । 
राषवं युक्तशीतेष्ण; सेविष्यति सुखेड्निछः ॥ ९॥ 


! प्रमुः--सर्वभूत॒पालझेदयया । (रा० ) ३ शौच--ब्रिविधकरण 
शुच्ित्व | ( यो० ) ३ माद्दात्म्य सर्वेत्तमत्द । ( यो० ) 
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यस्येपुपथमासाथ विनाश यान्ति शत्रव) | 
कर्थ न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमहति ॥ १३ ॥ 
जिनके वाण के लक्ष्य दीने पर शन्नओं का नाश दे जाता है, 
उनके शासन में यह पृथिवी क्यों न रहेगी ॥ १३ ॥ 
या श्री; शौय च रामस्य या. च कल्याणसत्त्वता' | 
निहत्तारण्यवासः स्‌ प्षिप्त॑ राज्यमवाप्स्थति ॥ १४॥ 
जिन श्रीरामचन्द्र में श्री, शोय और प्रशस्त वल्ल है, वे वनवास 
क्वी ध्वधि के सम्राप्त कर, शी्र श्रपने राज्य के पावेंगे ॥ १४॥ 
सूर्यस्यापि भवेत्तयों हरनेरम्मिः प्रभेः प्रभु! । 
श्रिय) श्रीश् भवेदज्या कीर्ति: कीरत्त्या: क्षमाक्षमा ॥१५॥ 


दैवत॑ दैवतानां च भूतानां भूतसत्तम/* | 
तस्य के ब्गुणाः देवि राष्ट्र वाप्यथ वा पुरे ॥१६॥ 


दे देवि | जे! सकल जगत के! प्रकाशित करने वाले छूर्य का 
प्रकाशित करता है, जे। ध्प्मि में दृदनशक्ति उत्पन्न करता है, जे। 
खब नियंत्र करने वालों का भी नियन्ता है, जे! कान्ति की भी 
कान्ति है, जे। कोति को भी कोर्ति है, जे ज्ञ॒मा की भी त्ञमा है, जे 
देवताश्रों का भी देव है और जे। प्राणियों में सर्वोत्तम प्राणी है--धह 
चाहे वन में रहे भ्रथवा नगर में, उसके लिये कहीं क्रिसी प्रकार की 
प्रतिबन्धकता नहीं है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 





! फल्याणसत्त्ता--अशल््तवल्युक्तता । (गो०) २ भतानांमतप्तत्तम-- 
रत्तम भृतमित्ययेः | ( गो० ) ३ अगुणः--प्रतिवन्धकीमत | ( गो ) 
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पूथिव्या सह बेदेशा श्रिया च पुरुषपभ! । 
प्षिप्ं तिस़भिरेतामि) सह रामे'भिपेक्ष्यति ॥ १७॥ 
ऐसे पुरुषश्रेष्ठ भोरामचन्द्र, पृथिवी, सीवा भौर पिजयल्हमी 
इन तीनों सहित शीघ्र राज्य पावेंगे ॥ १७॥ 
दुःख विसनन्थास्र निष्क्रामन्तमुदीक्ष्य यम । 
अयेध्यायां जना! सर्वे शोकवेगसमाहता। ॥ १८ ॥ 
जिन श्रीरामच्नद्ध के भयेध्या से जाते हुए देख, प्रयेध्यावासी 
सब जनों ने शोक से विह्ल हो, दुःखजनित श्राँधू वहाये, ( ये 
भ्रीरामचन्द्र शीघ्र दी श्रयोध्या के राजसिददासन पर ध्रभिषिक्त 
होंगे ॥ १८॥ 
कुशचीरधर देव॑ गच्छन्तमपराजितम | 
सीतेबानुगता लक्ष्मीस्तस्थ कि नाम दुल्भम्‌॥ १९॥ 
ज्ञे किसी से न जीते जाने योग्य हो कर भी, कुशचीर 
घारण कर पन.फे गये श्रौर जिनके पीछे पोछे सात्तात्‌ लद्मी 
रुपिणी सीता गयीं--इनके लिये संसार में फोनसी वस्तु दुर्लभ 
है॥ १६ ॥ 
धनुग्रहवरो यस्‍्य वाणसड्भास्रभृत्खयम्‌ । 
लक्ष्मणो व्रजति हग्ने तस्य कि नाम दुलभग्‌ ॥ २० ॥ 
और जिसके आगे भागे धनुषवाण और खड् लिए हुए सखवय॑ 
लक्ष्मण चलते हैं, उनके लिये क्या दुर्लभ है ॥ २० ॥ 
निहत्तवनवासं त॑ द्रष्टास पुनरागतम्‌ | 
जहि शोक॑ च मेहं च देवि सत्य॑ ब्रवीमि ते ॥ २१ ॥ 


धहद अयेध्याकायडे 


है देवि ! घ्राप शोक और मेद्द के स्यान दें। में सत्य सत्य 
कहती हैं कि, दनवास से लोगे हुए धीसमचन् को श्राप फिर 
देखेंगी ॥ २१ ॥ 
शिरसा चरणावेतों वन्दमानमनिन्दिते | 
पुनद्रक्ष्यसि कर्याणि पुत्र चन्द्रभिवादितस ।! २२ || 
है अनन्दिते ! है कल्याणी | श्राप अपने उश्णों में माथा देक 
फर प्रणाम करते दुए पुत्र की उदय हुए चन्रमा की तरद फिर 
देखेंगी ॥ २२ 
पुनः प्रविष्ट दृप्ठा तमभिषित्त महाश्रियम्‌ । 
समुत्सक्ष्यसि नेत्राभ्यां स्षिममानन्दर्ज पथ! ॥ २३ ॥ 
थाप फिर भयोध्या में धाये हुए श्रभिपिक, और राज्यलक््मी 
के प्राप्त भ्पने पुत्र के देख, शीघ्र ही आनन्दाश्रु चद्ावेंगी ॥ २३ ॥| 
मा शोक! देवि दुख दा न रामे दृश्यतेड्शिवस्‌ | 
प्षिप्रं द्रक्ष्यसि पुत्र ल॑ं# ससीतं सहलक्ष्मणम्त || २४ ॥ 
है देवि | घ्राप व तो विलाप करे ओर न झपतने मद ही के 
व्यधित करें | ज्योंकि श्रीरामचच्छ के विपय में कुछ भी तो अमडुल 
नहीं दीख पड़ता । आप झपते पु के सीता और लक्ष्मण सहित 
शीघ्र देखेंगी ॥ २४ [| 
लगयाशेपों जनश्रेद समाश्वास्थे। यदाज्वथे | 
किमिदानीमियं देवि करोषि हृढि वि्दश ॥ २५॥ 


३२ भेझ--म्रछापादि । (यो ) ३ इुखं--मरंँब्यथा । ६ गो ) 
# पाठान्वरे- ते * ] 
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है प्रनप्रे | हे देवि | ग्रापक्री ते यह उचित है कि, भ्र्य क्षोगों 
के धीरज वंधाये, से भरांप इस सप्रय ( स्वयं ) क्यों ( धपने ही ) 
हृदय के पौड़ा दे रही हैं ॥ २४॥ 
नाई त॑ शोचितु देवि यस्‍्यास्ते रापवः छुतः । 
न हि रामातरों लेके विधते सत्यये स्थित! ॥ २६ ॥ 
है देवि ! थ्राप शोक करने योग्य नहीं हें, क्योंसि इस लेक में 
श्रोरापदन्द जी से बढ़ फर छुमार्ग पर चलने वाला प्रर्थाव्‌ धर्म 
पालन करने वाला धन्य फोई भी नहीं है ॥ २६॥ 
अभिवादयमान त॑ दृष्टा समुहृदं सुतम | 
मुदाउभरु मेक्ष्यसे प्षिप्रं मेघलेखेब वार्षिकी ॥ २७ ॥ 
जव ध्रीरामचद्ध चने से लोद शुद्दों सहित प्रापको प्रणाम 
करेंगे, तव उनके देख श्राप उसो प्रकार श्रानदाभ्र गिपवेंगी, 
जिस प्रकार मेघमाला जलन वरसाती है॥ २७ ॥ 
पुत्रस्ते बरदः प्विप्रमयेधध्यां पुनरागतः | 
पाणिभ्यां मृदुपीनाभ्यां चरणे पीडयिष्यति ॥ २८ ॥ 
ग्रधिक ते में भ्रापका क्या ध्रव सम्रक्ाऊँ। इतना फिर भी 
कहती हूँ कि, आपके पुत्र श्रीयमचद्ध शीघ्र श्रयेष्यापुरी में जीट 
कर, फोमल श्र माँसल द्वार्थों से भापके चरणा द्वावेंगे ॥ २८॥ 
अभिवाद नमस्यन्तं शूरं ससुहृदं छुतम्‌। 
मुदा5 छः #भ्ोश््यसि' पुन्भेघरानिरिवाचलम्‌ ॥ २९ ॥ 


३ प्रोह्यपे --इक्ष बेचने बतंगाव सामीष्येडद | ( ६० ) # पराठास्दरिे-- 
८ट्रोक्षसि | 
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उस समय शाप अपने पुत्र के मित्रों सहित प्रणाम करते 
देख, उसे अपने आनन्दाश्रुश्रों से भिगेवेंगो, जैसे भ्रेघ्र श्पने जलन 
से पव॑तों का भिगेते हैं ॥ २६ ॥ 


आइवासयम्ती विविषैश्व वावये 
वाक्येपचारे कुशला«्नवद्या | 
रामस्थ ता मातरमेवसुक्त्वा हे 
देवी सुमित्रा विरराम रामा' ॥ ३० ॥' 
इस प्रकार रमणीया सुमित्रा, जे निन्‍्दा रहित और वातचीत 
करते में निपुण थीं, वरद्द तरह के वचनों से महारानों कैशब्या 
जी के समक्का कर चुप दी गयीं ॥ ३० ॥ 
निशम्य तहक्ष्मणयातृवाक्य॑ 
रामस्य मातुनरदेवपत्न्या! | 
सथः शरीरे विननाश शेकः 
शरदगते मेघ इवाल्पतेय! ॥ ३१ ॥ 
इति चतुश्चत्वारिंशः सगे | 
महाराज की पदरानी और श्रीराम की जननी काशह्या, 
लएमण जी की माता सुप्रित्रा की इन वातों का छुन कर, शान्‍्त 
हुईं श्रौर उनके शरीर का शोक उसी प्रकार नष्ठप्राय ही गया, 
जिस प्रकार शरदकालीन अह्प जज वाले मेघों का ज्ञल नष्याय 
है जाता है ॥ ३९॥ 
थ्रयेध्याकाण्ड का चावालीसवाँ सर्ग समाप्त दुआ | 
++ै--+-- 


२ रासा--रमणीया । ( रा० ) 
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अनुरक्ता महत्मानं राम॑ सलपराक्रमम्‌ | 
अनुजग्ु; प्रयान्तं ते बनवासाय मानवा। ॥ १ ॥ 
वनवास के लिये जाते हुए मद्रात्मा पवं सत्यपराक्रमी भीराभ- 
चद्र जी के पीड़े लगे हुए प्रवासी उनमें प्रवुरक्त दो गये ॥ १॥ 
निवर्तितेषप च बलात्मुहृद्रग च राजनि | 
नैव ते संन्यवतन्त रामस्यानुगता रथम ॥ २ ॥ 
यथवि महाराज दशरथ भौर उनके सुहृदगं, ( जिसका शीघ्र 
घुलाना हो उसके पीछे दूर तक न जाय--मंत्रियों के मुख से यह 
छुन कर ) सीट भागे थे, तथापि जे पुरवासी श्रीरामचद्ध जी के 
रथ के पीदे पोड़े जा रहे थे, ये नहीं लौटे ॥ २ ॥ 
अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशज्ञा। | 
व्भूव गुण सम्पन्न! पूर्णचन्ध! इब प्रिय! ॥ ३ ॥ 
क्योंकि महायशस्वी प्रयेध्यायासी समस्त जनों को गुण- 
बान धीरामचद्द पुर्णमासी के घद्धमता के समान प्यारे थे ॥ ३॥ 
स याच्यमान! काकुत्थ) स्वामि! प्रकृतिमिस्तदा | 
वुर्वाण: पितर॑ सत्य॑ वनमेवान्वपधत ॥ ४ ॥| 


पे सब क्षेग धौरामचन्दर जी से ध्रयोध्या कद चलने की वार 
वार प्रार्थना कर रहे थे, किन्तु श्रीशमचन्ध भी भ्रपने पिता को 
सत्यवादी सिद्ध करने फे लिये वन ही फी भोर चले जाते थे॥४॥ 


७२ ध्येध्याकायडे 


अवेक्षमाणः सरनेहं चक्षुपा प्रपिवश्षिव । 
' उवाच राम; स्नेहेन ता; प्रभा। खा प्रजा इव ॥ ५ ॥ 
वे क्षेग धोराम फी शोर उसी प्रकार ( बड़ी उत्तगठा से ). 
देखते थे, जैसे प्यासा जल के देखता है । ( अपने में ऐसा प्रश्नुराग 
देख ) श्रीरामचन्द्ध जी पड़े प्यार से उन ज्लागों से बसे दी बेल 
जैसे पिता अपने पुत्रों से बोलता है ॥ ५ ॥ 
या प्रीतिबंहुमानश्र मख्ययेध्यानिवासिनास्‌ । 
मत्यियाथ विशेषेण भरते सा निवेश्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 
है भ्रयेध्यावास्तियों | तुम लेगों की जैसी प्रीति मुक्रमें है श्रौर 
जैसा ध्ाद्र तुम के मेरा करते हो, मेरी प्रसक्षता फे लिये, इससे 
भी प्रधिक प्रीति और झाद्‌र तुम ल्लेग मरत के प्रति प्रदशित 
करना ॥ ६ ॥ , | 
स॒ हि कल्याणचारित्रः कैकेय्यानन्दवर्धन'। .._ 
करिष्यति यथावह्व; प्रियाणि च हितानि च ॥ ७ ॥ 
कैकेयीनरून भरत जी त्रित्रवान्‌ हैं, वे धअदश्य ही तुम्हारे 
लिये यथे।नित द्वितकर ओर प्रिय कार्य करेंगे ॥ ७ ॥ 
जञानहद्धों बयोबाले मदुर्वीयेगुणान्वितः | 
अनुरूप; स वे भर्ता भविष्यति भयापह! ॥ ८ | 
भरत जी भवध्या में कटे दने पर भी बड़े ज्ञानवान हैं । थे बड़े 
फामल चित्त के हैं, साथ ही बड़े पराक्रमी भी हैं। इनके श्रतिरिक 
उनमें वात्सदयादि शेर भी शनेक सदृगुण हैं। वे सब प्रकार से 


याण्य हैं। उनके राजा दोने पर तुम्हें किसी बात का खदका नहीं 
रहेगा 5 
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स॒ हि राजगुणैयुक्तो बुवराणः समीक्षित।! । 
अपि चैव मया शिष्टैःर कार्य वे! भर्दृशासनम ॥९॥ 
उनकी राज़ेचित गुणों से युक्त देश कर, महाराज ने उनके 
युवराज्ञ पद देना निश्चित किया है। शातः हम सब की राजा के 
घाक्षानुसार चलना चाहिये ॥ ६ ॥ 
न च तप्येद्था चासों वनवास गते ययि । 
महाराजर्तथा कार्यो मर प्रियचिकीपया ॥ १० ॥ 
मेरे वन जाने पर मेरी प्रसन्नता के ढिये तुम ज्लोगों का वह 


काम करना याहिये, जिससे महाराज के कष्ट न हो श्रथवा यदि 
तुम मेरे प्रिय वनना चाही, तो ऐसा करना जिससे मेरी अनुपस्यिति 


में महाराज के कष्ट न हो ॥ १० ॥ | 
[हा स्व भाँति मोर द्वितकारी। 
जाते रहें. भुवांठ सुखारी # 
तुरप्तीदाप्त जी फ्री यह चैपाह इसी छोक का भाव लेकर' दिखा गयी है।] 
यथा यथा दाशरथिधम एवं स्थितो+्मवत्‌ | 
तथा तथा प्रकृतया राम पतिमकामयन || ११॥ 
डस समय भीरामचन्द्र थ्यों ज्यों पितृ-वचन-पालन-रूपी धर्म में 
हढ़ता प्रदरशित फरते थे, त्यों धयों पुस्वासी श्रीरामचन्ध जी ही के 
शपना राजा देते फी इच्छा करते थे ॥ ११ ॥ 
वाष्पेण पिह्दितं दीन॑ राम) सामित्रिणा सह। 
चक्षेंव गुणैवंध्वा जन॑ पुरनिवासिनम ॥ १२॥ 
१ परमीक्षितः--निश्चितः । ( शि० ) ३ शिष्टैः--अवशिष्टे। छक्ष्मण 
पहुपादिमिः । ( गो ) 
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इस समय कल्द्मण जी सहित श्रीरामचदछ जी ने रुदव करते 
हुए दुःखी पुरवासियों के मानों डेरो में संघ, अपनी भोर खींच 
लिया प्थधवा अपने ग्रधीन ऋर लिया ॥ १२॥ 
ते द्विजास्विविय हृद्धा ज़्नेन वयसोजसा! | 
वय!प्रकम्पशिरसा दूराइचुरिदं बचः ॥ १३ ॥ 
बन लोगों में तीन पक्ार के चृद्ध हा थे, अर्थाद्‌ उनमें से 
काई तो वयाइद्ध, केई घानतूद्ध, ओर कोई वपेाबूद्ध था। इनमें 
से जे चयावृद्ध थे ओर दृद्धावस्था के कारण जिनका सिर काँप 
रहा था, थे दर से यह वचन वाले ॥ १६ ॥ 
. चहन्तों जबना राम भे भे 'जाल्ास्तुरह्माः । 
'निवर्तध्व॑ न गन्तव्यं दिता थवत भरे ॥ १४ ॥ 
है वेगवान एवं थच्छी जञाति के घोड़ी ! लाटे लोदो, श्रव भागे 
मत बढ़ा श्रोर श्रीरामचद्ध का द्वित करे ( भ्रर्थात्‌ हम बूढ़ों 
की ध्ाज्ञा का उछडुन करने से श्रीरामचन्द्र जी कला शद्दित 
देगा। )॥ १७ ॥ 
कर्णवन्ति हि भरूतानि विशेषेण तुरह्मा! । 
यू तस्मान्निवतंध्व॑ याचनां प्रतिवेदिताः ॥ १५ ॥ 
ज्षीवधारी मात्र के कान देते हैं ( ध्र्धात्‌ उनमे छुनने की शक्ति 


होती है ) किन्तु घोड़े सव से श्रधिक सुनते हैं, श्रतः तुम हमारी 
यह प्रार्थवा सुनो और लोट आपध्रो ॥ १५ ॥ 


घमंत। स विश्युद्धात्मा वीर) गुमद्तबत।) | 
उपवाह्मस्तु वो भरता नापवाह्मः पुराइनय॥ १६॥ 
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हम लोग जानते हैं कि, तु्हारे खामी का मन सरत्त एवं फोमल 
: है; वे बोर हैं और घ्ुुम पं हृह़ तधारों हैं। इसलिये इनके 
श्रयेध्या पहुँचाना चाहिये, न कि अ्येध्या से वन की क्षेज्ञाना 


चाहिये ॥ १६ है 
एवमातप्रतापांसानद्वागगरुपते| द्विनान्‌ | 
'अवेक्ष्य सहसा रामे रथादवततार है ॥ १७॥ 
जव उन बूढ़े ब्राह्मणों के, जे वड़े कातर हो रदे थे, पेसे घचन 
छुनें श्र उन्हें पीड़ित देखा, तव भीरामचद्ध जी रथ खड़ा करवा 
कर, उससे झट उत्तर पड़े ॥ १७ ॥ है 
पद्रथामेव जगामाथ ससीत) सहलक्ष्मण! | 
सन्निकृष्ठपदन्यासे। रामे वनपरायण! ॥ १८ ॥ 


और सीता लक््मण सहित पेद्ल धन की भोर चलने लगे 
श्रौर जब तक वे सव ल्लोग समीप न पहुँच गये, तब तक ये तीनों 


धीरे धीरे चलते रहे ॥ १८॥ 
द्विजातीस्तु पदार्तीस्तान्रामश्रारित्रवत्सछ। | 
न शशाक 'घृणाच्लु) परियोक्तुं रयेन स! ॥ १९ ॥ 


क्योंकि सदाचार युक्त एव दयात्ष भीरामचन््र को उन पैदल 
चलते भाते हुए ब्राह्मणों के रथ से दूर रखना इृष्ठ न था ॥ १६॥ 


गच्छन्तमेव त॑ दृष्टा राम॑ संभ्रान्तचेतसः | _ 
ऊलुः परमसन्तप्ता राम॑ वाक्यमि्द द्विना! ॥ २० ॥ 


! घुणाचल्लः--दयायूचक इश्टिमान्‌ । (रा") दयाद्े चह्चुरियथः । (गो) 
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व छाह्मगों ते देखा कि, प्राथना ऋरते पर भी शभ्रीरामअइन्ध 
जे और बन के चले ही जाते हैं, ठव तो वे अत्यन्त दिकल . 
शाकसन्तप्त हो धोरामचच्र से यह दाल ॥ २० | 


व्राह्मण्यं' क्ृत्स्नमेतत्वां अ्ह्मण्यमनुगच्छति । 
दिनसत्थापिस्वा स्वायप्रयेज्प्यनुवान्वमी ॥ २१ ॥ 
है राम | तुम ब्राह्मणों के हितकारी द्वो। इस्रीसे ठुम्दारे पीछे 

यह प्रत्निल आह्मण सम्इ ही फेदल नहीं आ रहा, प्रत्युत उनके 
कंधे पर चढ़े हुए अ्प्निददेव भी तुम्हारे पीछे था रहे हैं। ( घर्धात्‌ 
ब्लाह्मण लोग तुम्हारे साथ चलने का निश्चय कर, घर से धप्निक्षेत् 
का सामान अरणि आदि के कर चले हैं। “ अशप्निदेव ” से अमि- 
प्राय उन भ्रणि लकड़ियों से है ज्ञिनका आपस में प्िसने से 
यक्षाप्नि इच्न्न ददा है ) ॥ २१ ॥ 


वाजपेयसमुत्यानिर छत्नाण्येतानि पश्य न! 


पृष्ठताअनुप्रयातानि मेझनिव जलालये ॥ २२ | 


देखिये, वाजपेय यह्ष करने से जे उच्च प्राप्त हुए हैं, ( प्र्धाव 
वाज़पेव यज्ञ ऊरते से जिन छत्लों के लगाते का हमके पध्धिकार 
प्राप्त हुआ हैं। ) और ज्ञा शस्त्कालीन मेख के सप्तात हैं, ते सब 
भी आपके पीछे चत्ते आ्ा रहे हैं ॥ २२ ॥ 


अनवाप्तातपत्रस्य रश्मिसन्तापितस्थ ते । 
एमिर्छायां करिष्याम! स्ेश्छत्रेवाजपेचिके! ॥२१॥ 
१ शझाह्मग्यं--हाहयग समुहः । ( गो० ) ३२ बहाम्यं--अ्रह्मटति | (रा०) 


३६ द्विलस्कन्धाधिहदा;--पात्रारमितद्वारेजदिशेष: । ( द्य० ) ४ वाजमेय- 
सूमुत्यानि--दाजपेयानुह्ानि संभृत्वनि । ( गो० ) 
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- चाजपेय यद्ष से प्राप्त हुए इन छ्त्नों से हम क्षेग तुस्दारे ऊपर 
छाया करेंगे, जिससे छुन्न रहित तुमझे घाम से कई ते हो ॥ ९३ || 


या हि न सतत बुद्धिवेदमल्रानुसारिणी | 
चत्कृते सा क्ृता वत्स वनवासानुसारिणी ॥ २४ ॥ 


है वत्स | हमारा मन धसी तक केवल पेद्‌ के खवाध्याय दी की 
शोर लगा रहता था, करित्ु श्रव उस प्रोर न लग, भ्रापको वतयाष्रा 
की प्रोर लगा हुआ है। ( थोगमचद्ध जी से यह कह ब्राह्मण 
लोग उन पर वड़ा दवाव डालते हैं, अर्थात्‌ तुझार पीछे हमने 
साध्याय ध्याग दिया है) | यदि ठुम कद्दी कि ठुम् लोग घर का 
क्या प्रन्‍्ध कर भाये की और तुम्हारी हलियाँ कैसे रहेंगी, तो 
प्राहयण इस शा की निद्ृत्ति करते हुए कहते हैं ) ॥ २४ ॥ 


हृदगेष्वेव तिष्टन्ति वेदा ये न! परे धनम्‌ | 
. वत्त्यन्त्यपि शहेज्वेव दाराबारित्ररक्षिता। ॥ २५ ॥ 
हमारा परम धन जे वेद है, चह तो हमारे हृदय में हे ( धर्थात्‌ 
हमारे पीछे चोरी होने का हमें भय नहीं है ) और हमारी द््रियाँ 
झपने श्रपने पातिवत्य से थ्रपनी रक्ा करती हुई, घरों में रहेंगी 
( भ्र्धात्‌ घर की रत्ता छ्लियां करती रहेंगी )॥ २४॥ 
न पुनर्निश्रयः कार्यस्त्वदूगतों सुक्ृता मतिः । 
त्वयि पर्मव्यपेष्ते तु कि स्थाउ्मेमपेक्षितुम्‌ ॥ २६ ॥ 
हमें शव और किसी वात का निश्चय नहों करना; फ्योंकि 
हम तो तुम्हारे साथ चलना निश्चित कर छुके हैं। ( ध्र्धात्‌ हम तो 
घर का स्व प्रवन्ध कर, यह दृढ़ निश्चय कर के चल्ले हैं कि, हम 
तुम्दारे साथ रहेंगे ) किन्तु जब तुम हमारी प्राज्ष का उल्चडुन कर 


छ्ड्८ अयेध्याक्षाणडे 


घर्म की उपेत्ा करेगे, तव पर्ममरा्ग पर चलना क्या कहलादेगा ! 
( पर्थाद तुम्हारो देखादेखी और लेग भो ब्राह्मणों का कहना न 
मानेंगे श्रारः ब्राक्षणों का कथन न मानने से शधर्म दवाया ) ॥ २६ ॥ 


याचिते ने। निवर्तस्त हंसबुककशिरोरुदे! | 
शिरोमिनिभुताचार महीपतनपांसुल/' ॥| २७ ॥ 


हे राम | झव हम अधिक क्या कहे, हम हंस के समान सफेद 
वालों वाल्ते ( ध्र्यात्‌ अत्यन्त बूढ़े हा कर भी ) तुमका साशाडु 
प्रणाम करते हैं कि, तुम चन को न ज्ञाग्री ! ( ब्राह्मण दे। कर ज्शिय 
राजकुमार के साश्ाडु प्रणाम करना, क्रेवल विशेष झुप से दवाव 
डालना मात्र है। किन्तु भूषणदीकाकार का मत है कि, त्राक्षण 
दिव्य दृष्टि वाले थे, धतः श्रीरामचन्द्र जी के राजकुमार समझ कर 
नहीं, किन्तु उनके सातज्षात्‌ परमेश्वरावतार समझ कर उन लोगों 
ने प्रणाम किया था। रामामिरामी टोकाकार का मत है कि-- 
“राज्षो विध्पवृचृंशत्वेन नतो न दोष इत्याहुए ।” )॥ २७ ॥ 


वहूनां वितता यज्ञ द्विजानां य इहागताः । 
तेषां समाप्तिरायत्ता तब वत्स निवर्तने ॥ २८ ॥ 


इन ब्राह्मणों में ऐसे भी कई एक हैं जे! घारस्म किये इुए यहषों 
के अधूरा दौड़ कर तुम्दारे साथ चक्के ध्ाये हैं, अतः हे धत्स ! 
उन यज्ञों की समाप्ति तुस्दारे लौटने पर निर्भर करती है ( अर्थात्‌ 
यदि न लोदे तो इन यक्षों में विश्च डालने का दोष तुम्हारे माये 
पड़ेगा ) ॥ २८ ॥ 





१ देंसशुक्नशिरेस्द्रैः--पलितकेशी: । ( गोन ) २ महदीप्रतवपांसुलि।-- 
कृतसाष्टाइप्रणामैं: । ( यो० ) 


न््ज्जिजजलत- 
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'अक्तिमन्ति हि भरूतानि जज्नमाजइमानि व | 
याचमानेपु राम त्व॑ भक्ति' भक्तेषु द्शय ॥ २९॥ 
कफेचल दम ले।य ही यद नहीं कहते कि, तुम जै।द चल्ले, किन्तु 
पश् पत्ती घृत्त ग्रादि भी प्रार्थना फर रहे हैं, से! तुम इन भक्तों के 
प्रति तो स्नेह प्रदेशित करो। प्रथवा धपने भक्तों के इस स्नेह के 
सफल करे ॥ २६ ॥ 
अनुगन्तुमशक्तास्लां मूलेरद्धतवेगिनः | 
उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादप! ॥ ३० ॥ 
ये बड़े ऊँचे ऊँचे पेड़ भी तुर्दारे साथ जाना चाहते हैं, किन्तु 
इनकी जड़े भूमि में गहरी गड़ी देने से साथ चलने में श्रसम्र्थे- 
द्वषै कर, वायु के बेग से हिलती हुई श्पनी शाजाभों से, तुमको 
धन जाने का निषेध कर, ये चिह्ठा रहे हैं ॥ ३० ॥ 
निश्वेशहारसशारा टक्षकस्थानविह्ठिता | 
पक्षिणाअपि प्रयाचन्ते सवेभूतानुकम्पिनम ॥ ३१ ॥ 
देखो, पत्तियों ने भी उड़ना और चुगना वंद्‌ कर दिया है। 
ये वृक्त रुपी यूहों में बैठे हुए. ठुमके प्राणिमात्र पर दया करने 
वाला ज्ञान, वन न जाने के लिये प्रार्थना कर रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
एवं विक्रोशता तेषां द्विजातीनां निवर्तने | 
दहशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार भ्रोरामचद्ध को मौदाने के लिये चिल्लाते हुए उन 
प्राह्मणों के चलते चलते तमसा नदी देख पड़ी, जे मानों मार्ग 


१ भरक्ति--स्तेहं । ( गे।० ) 


छु८०' अयेाधष्याकायदे 


रद्दी 


ब्भप 


शक कर, श्रीरामचनद्ध जी से श्रागे जाते का निषेध के 
थी ॥ ३२॥ ४; 
ततः सुमन्त्रोष्पि रथाडिय्रच्य 
श्रान्तान्दयान्सम्परिवरत्य शीघ्रमू | . 
पीतादकांस्तेयपरिप्लुताडा- 
नचारयह तमसाविदूरे ॥ रे३े ॥ 
इति पश्चचत्वारिशः सर्गः ॥ 
तब सुमंत्र ने थके हुए धोड़ों के रथ से खोल दिया भर 
उनकी धकावद मिठाने के इनका जमीन पर छुठाया | फिर थे 
उनके पानी पिला और स्तान करा छे दमसा के तद के समीप 
चराने लगे ॥ ३३ ॥ 
अयाध्याकाण्ड का पेंताल्लीसर्वां सर्य समाप्त हुआ । 
--ह०--- 
पट्चत्वारिशः सगेः 
>-+३०३-- 
ततस्तु तमसातीर॑ रम्यमाशित्य राघव। । 
सीतामुद्वीक््य सोमित्रिमिदं बचनमत्रवीद ॥ १॥ 
तदनच्तर श्रीशामचन्र ज्ञी रमणीय तमता नदी के तद पर 
पहुँच, सीता की ओर देख लक्ष्मण हो से कहने लगे ॥ १ ॥ 
इयमद्य निशा पूरा! सोमिद्रे प्रस्थिता# वन | 
वनवासस्य भद्रं ते स नेत्कण्वितुमईसि ॥ २॥ 
१ पूर्वा--ह्रथमा | ( गो० ) # पाठात्तरे-- प्रेद्दिता ” | 
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है लत्मण ! हम ज्षागों की वनयात्रा क्री भाज यह पहली रात 
है। धवड़ाने की कोई वात नहीं ॥ २ ॥ 
पृदश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः | 
यथानिलयमायद्विनिलीनानि गगढ्िजेः ॥ ३ ॥ 
ये घन चारों श्रोर से शून्य और रोते हुए से देख पड़ते हैं, क्योंकि 
यहाँ के पद्च॒ भर पत्ती बसेरा ले चुके हैं ॥ ३॥ 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुमेम | 
सख्नीपुंसा गतानस्माज्योचिष्यति न संगयः ॥ ४ ॥ 
आज मेरे पिता की राजधानी प्रयेध्या नगरी के नरनारी हम 
लेगों के चले प्राने से निस्सन्‍्देह बहुत दुःखी द्वोते होंगे ॥ ४ ॥ 
अनुरक्ता हि मलुजा राजान॑ वहुमिगुणेः | 
तां च मां च नरव्याप्त शत्रुप्तभरतों तथा ॥ ५॥ 
क्योंकि हम लोगों में प्रमेक शुर्शों को देख, प्रज्ञाजन, पुरुषसिह 
महांराज्ञ को, तुम्दें, मुझे और भरत शब्रघ्न का वहुत चाहते हैं ॥ ४॥ 
पितरं चानुशेचामि मातरं च यश्नखिनीम्‌ । 
अपि वाज्यी भवेतां तु रुदन्तों तावभीक्ष्णश! ॥ ३ ॥ 


मुझको, ( प्पने ) पिता और ( भ्रपनी ) यशस्िनी माता की 
बड़ी चिन्ता है कि, कहीं वे हम लोगों के लिये येते रोते अंधे न हो 


ज्ञाय ॥ ६ ॥ 
भरत! खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे | 
धर्मार्थथामसहिताक्यैराश्वासयिष्यति ॥ ७॥ 


चा० रा०--३१ 
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में यह जानता हूँ कि, भरत धर्मात्मा हैं, वे अवश्य ही धर्म, , 
अर्थ भ्ौर काम युक्त बचनों से पिता माता के घोरज वंबावेंगे, 
( ते भी मेरा मत चिक्रल द्वोता है ) ॥ ७॥ 


भरतस्यात बंसल विचिन्त्याईं पुन) पुना | 
नानुशेचामि पितरं मातरं चापि हक्ष्मण ॥ ८ ॥ 
है महावाहु लक्ष्मगा | भरत के दयात्षु खमाव के जव में भल्ी 
भाँति विद्ारता हूँ, तब में पिता कौर माता की ओर से निश्चिन्त हो 
जाता हैँ ॥ ८॥ 
या कार्य नरव्याप्र मामनुत्रजता कृतम | 
अन्वेष्ठव्या हि वेदेद्या रक्षणार्थें सहायता ॥ ९ ॥ 
है पुरुषसिह ! मेरे साथ आ कर तुमने बड़ा काम किया । क्योंकि 


यदि तुम साथ न द्वोते तो सीता की रखवाली के लिये मुझे कई 
दूसरा सहायक हृढ़ना ही पड़ता ॥ ६ ॥ 


अद्विरेव तु सोमित्र वत्स्पाम्यद्ध निशामिमास | 

एतद्धि रोचते मर्ठ वन्येशपि विविधे सति ॥ १०॥ 
_ दे लक्ष्मण ! यद्यपि वन में धनेक प्रकार के कन्दमूल फल माजूद 
हैं, तथापि मेरी इच्छा है कि, आज़ की रात जल पी कर ही विता 
दो जाय ॥ १०॥ 

एयमुंक्ता तु सामित्रिं सुमन्त्रमपि राघव! । 

अप्रमत्तस्त्वम॒श्वेषु भव सास्येत्युवाच ह ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार के वचन लक्ष्मण से कह कर, श्रीरामचद्ध जो सुमंत्र 
ह से भी वेले--हे सोम्य | धोड़ों के सावधानी से रखना ॥ ११ ॥ 


पद्चत्वारिशः सर्गः ४८३ 


सेआवान्सुमन्त्रः संयम्य सूर्येड्स्तं समुुपागते । 
प्रभूतयवसान्कृत्ता वभूव प्रत्यनन्तर! ॥ १२ ॥ 
जब छू ध्रस्ताचलगामी हुए, तव सुमंत्र ने धोड़ों की बाधा 
शेर उनके सामने बहुत सी धास डाल कर, उनके ऊपर द्व्षि 
रखी ॥ १२॥ 
उपास्य! तु शिवां सन्ध्यां दृष्टा राजिमुपस्थिताम । 
रामस्य शयन चक्रे सतः सामित्रिणा सह ॥ १३॥ 
तदनन्तर सायंकालीन उपासना का समय उपस्थित होने पर, 
बुत सुमंत्र ने वर्राचित उपासना ( धर्धात्‌ भगवन्नामेचारण पूर्वक 
नमस्कार किया ) की और श्नि हुई देख, सुमंत्र ने लक्त्मण जो 
की सहायता से, श्रीरमचन्ध ज्ञो के लिये सोने का प्रबंध 
किया ॥ १३॥ हे ४ 
तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य हक्षदले! कृताम।._ 
शाम! सौमित्रिणा साथ सभाय। संविवेश ह ॥ १४ ॥ 
तमसा के तठ पर घुत्तों के ( कोमल ) पत्तों से वी हुई शैय्या 
देख, भ्रीरामचन्द्र ने लद्मण श्रौर सीता सह्दित उस पर ल्लेठ कर 
शझाराम किया ॥ १४॥ 
समाये सम्पसुप्न त॑ आतरं वीक्ष्य लक्ष्मण! | 
कथयामास सूताय रामस्य विविधान्गुणान्‌ ॥ १५॥ 
श्रीशमचद्ध और सीता का निन्द्रित देख, जद्मण जी ( उठ बैठे 
श्र ) घूत,से धीरामचन्द्र जी के विविध गुणों का वस्ान करने 


छगे॥ १४॥ 
३ उपाप्ततं--ममस्कारः । घूतजातेरपिनमस्कारसात्रं सम्भवत्ति । ( गे 6 ) 


छच्छ अयाधष्याकायडे 


जाग्रतो हो4 तां रात्रि सामित्रेरदिता रविः । 
सतस्य तमसातीरे रामस्य ब्रुवते गुणान्‌ ॥ १६ ॥ 
लक्ष्मण जी ने सुमंत्र से श्रीरामचन्द्र जी के गुणों का वखान 
करने ही में सारी रात बिता दी और छुये उदय हुए ॥ १६ ॥ 
गेहुलाकुछतीरायास्तमसाया विद्रतः । 
अवसत्तत्र ता रात्रि राम) प्रकृतिभि। सह ॥ १७॥ 


तमसा बदी के तद से कुछ ही हठ कर गौश्रों की हैंड थी-- 
वहीं साथ भ्राये हुए छागों सहित भ्रीरामचन्द्र जी उस रात में 
रहे ॥ १७ ॥ 


उत्थाय तु महातेजा; प्रकृतीसता निशाम्य च । 
अब्नवीद्श्रातरं रामे लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 


भ्रीरामचन्द्र जो प्रातःकाल उठे और उच प्रजोजनों का सेते 
हुए देख, शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण से कहने लगे ॥ १८ ॥ 


अस्मद्र्यपेक्षान्सोमित्रे निरपेक्षान्पहेष्वपि | 
हक्षमूलेषु संसुप्तान्पश्य लक्ष्मण साम्प्रतमू ॥ १९ ॥ 
है लक्ष्मण ! ये लेग अपने घर हारों के छोड, हम ले।भों को 
पहिया रहे हैं। देखो तो, दुत्तों के नीचे पड़े कैसे से रहे हैं। 
( घर्धाव्‌ हमारे पीछे सब छुखों के! तिलाञलि दे, दुःख सह रहे हैं 
और शव तक उनके विश्वास है कि, हमें वे लोठा ले ज्ञॉयगे ) ॥ १७॥ 
ययैते नियम पौरा! कुर॑न्लस्मनिवतने | 
अपि प्राणानसिष्यन्ति! न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्‌ |२०॥ , 
१ धसिप्यन्ति--लक्ष्यन्ति | ( गो० ) 
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इससे ज्ञान पड़ता है कि, ये लेग जे हम कणों के कैठाने 
के लिये बड़ी चेश क्र रहे हैं, प्रपने प्राण गँवा देंगे, किन्तु प्रपना 
निश्चय ( हमें वनवास से लैौठने का निश्चय ) न त्यागेंगे ॥ २० ॥ 


यावदेव तु संसुप्तारतातदेव वय॑ रूघु! । 
रथमारुह गच्छाम पन्थानमकुतेभयम्‌ ॥ २१ ॥ 
घतः जब तक ये सब से रहे हैं, तव तक हम सव रथ पर 
सचार द्वो. तुरन्त यहाँ से रवाना हो ज्ञांप | फिर कुछ भी भय नहीं 
है। (क्योंकि तमसा के भागे कुछ दूर तक रास्ता भी नहीं है, से 
ये ज्लाग आावेगे कैसे ) ॥ २१ ॥ 


अते भूयेअप नेदानीमिक्ष्याकुपुरवासिन! | 
खपेयुरनुरक्ता मां इृक्षयूलानि संश्रिता: ॥ २२ ॥ 
हमारे चुपचाप चल देने से महाराज्ञ इक्चाकु की राजधानी में 
बसने वाले इन ज्लागों के, फिर हमारे साथ ज्त्तों की जड़ों में न 
सेना पड़ेगा ॥ २२ ॥ 
[ ने।ह--नगरनिवासी और विशेष कर राजधानी जैसे बढ़े नगरों के 
रहने घाछे सुकुमार और भारामतलवब द्वोते दैं--भतः श्रीरामचल्द्र जी से उन 
छोगों के यहाँ पर राजधानी के घने वाके बतछा कर, उनका वुक्षों के मीचे 


पढ़ना ठीक नहीं समझा, ऐसा जान पढ़ता है । ] 
पैरा ह्ात्मझताएु!खादिप्रमेक्ष्या उपात्मने! । 
न तु# खत्वात्मना याज्या दुःखेन परवासिन! ॥२३॥ 
राजकुमारों का यह कर्चव्य है कि, पुरवासियों के कष्टों के दूर 
फरें, न कि उनके भी ( कष्ट में ) घ्रपना साथी बनायें ॥ २३ ॥ 
१ छघु--क्षिप्र | ( गो० ) * पाठान्तरे--- न ते ” | 


छाई ध्रयेध्याकायदे 


अब्रवीहक्ष्मणो राम॑ साक्षाद्धम॑मितर स्थितमू | 
सेचते मे तथा प्रान्न क्षिमयारुद्ृतामिति ॥ २४ ॥ 
ऐसे बचन छुन लक्ष्मण ज्ञी ने साज्ञात्‌ धर्म की सरूति 
श्रोरामचन्द्र जी से कद्ा कि, हे प्राज्ञ | आपने जे कहा वह 
मुझे भी पसंद आया । अतः सठपद रथ पर नसवार हो 
जाइये॥ २४ ॥ 
अथ रामोप्त्रवीच्छीमान्सुमन्तं युज्यतां रथ! | 
गमिष्यामि ततेअऋण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रभो ॥ २५ ॥ 
तद॒नन्तर भ्रीयमचन्ध जी ने सुमंत्र से कहा कि, दे प्रमा ! झठ- 
पट रथ तैयार कीजिये--में वन की श्रोर चलूँगा, से यहाँ से भव 
शाघ्र चल दोजिये ॥ २५ ॥ ः 
सतस्ततः सन्लरितः स्पन्दन तेहयेत्तमे! । 
येजविलाथ्य रामाय प्राज्नलि; प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २६॥ 
ठब सुमंत्र ने वही जल्दी रथ में घोड़े जेते और हाथ जाड़ 
कर, भ्रीयमचन्द्र से निवेदन किया ॥ २६ ॥ 
अयं युक्तो महावाहे रथस्ते रथिनांवर । 
लगारोहस्त्र भद्ुंसते ससीतः सहलक्ष्मणः ॥ २७॥ 
है रथियों में श्रेष्ठ ! श्रापके लिये आपका यह रथ वेयार है, 


अब शाप सीता और लक्ष्मण सहित इस पर बैठ ज्ञाइये; आपका 
महल हो ॥ २७ ॥ 
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त॑ स्यन्दनमधिष्ठाय राघव! सपरिच्छद)! | 
शीघ्रगामाकुलावतों 
शीघ्रगामाकुछावतों तमसामतरन्नदीम्‌ ॥ २८ ॥॥ 
तव भीरामचन्ध जी अपने धनुष कवच ध्रादि सामान के साथ 
रथ पर सवार हुए और उस तेज्ञ धार वाली एवं भँवरवाली नदी 
के पार हुए ॥ ५८॥ 
स सन्‍्तीये महावाहु) श्रीमाज्शिवमकण्टकम्‌ | 
(0 ५ ६ 
प्रापधत महामागमभय॑ भयदर्शिनास्‌ ॥ २९ ॥ 
तमसा चदी के उस पार कुछ ६र तक तो ऊवड़ खावड़ कयटका- 
की मार्ग मित्रा | फिर भागे जा कर बहुत ध्रच्छा मार्ग मिला, 
जिस पर न तो चलने में कए होता था और न वहाँ किसी धन्य * 
प्रकार का भय था ।( जड्भूली ज्ञानवरों का ) ॥ २९ 0 
मेहनाथ तु पाराणां खत रामेत्रवीद्च! । 
उद्‌डमुखः प्रयाहि त्व॑ रथमास्थाय सारये ॥ २० ॥ 
पुरजनों के भ्रम में डालने के जिये पमथवा चहकाने के लिये, 
धीरामचन्द्र जी ने छुमंत्र से कद्दा--दै पार्थ | पहिले उत्तर की झेर 
रथ हांका ॥ ३० ॥ 
*  मूहूरत त्वरित गत निरवर्तय रथ॑ पुनः । 
यथा न विद्युः पारा मां तथा कुरु समाहितः ॥ ३९१ ॥ 
फिर एक मुद्र्त वाद शीघ्र रथ दांक कर; फिर रथ लौटा ले | 
सावधानता पूर्वक इस प्रकार रथ हाँका, जिससे पुरवासियों के 
यद न मालूम दो पावे कि, दम किस घोर गये ॥ ३१॥ 


4 परिच्छद्वा--धडुः कब चादि । ( रा० ) 
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रामस्य वचन श्रुत्ा तथा चक्रे स सारथि/ | 
प्रद्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के इव बचनों के खुन, छुमंत्र ने तदनुसार ही 
स्थ हाँका और रथ को पुनः लौटा कर, श्री रामचन्ध जी के सामने 
खड़ा कर दिया ॥ ३२ ॥ 
ता सम्पयक्तों तु रथं समास्थितो 
तदा ससीतों रघुवंशवधनों | 
प्रचेदियामास ततस्तुरज्ञमान्‌ 
स सारथियेन पथा तपावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जब सुमंत्र जी ने लोटा कर रथ उनके सामने खड़ा किया, तब 
रघुकुल के बढ़ाने वाले भ्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण श्रौर सीता सहित 
उस पर बैठे और छू से वेज्ते कि, भव घोड़ों की तपेवन की भर 
हाँक़ी ॥ ३३ ॥ 
तत; समास्थाय रथ पहारथ! 
ससारयिदाशरथिवन ययो | 
उदझमुखं तं तु रथं चकार स 
प्रयाणमाड़ल्यनिमित्तदशनात्‌ | ३२४ ॥ » 
इति पद्चत्वारिंशः सर्गः 
यात्रा मजुलपृवक हो, इसलिये उुमंत्र ने रथ के उत्तर को 
श्र मुख कर फे खड़ा किया | उस रथ पर महारथी श्रीरामचद्ध 
जी सवार दे, छुमंत्र सहित वन के रवाना हुए ॥ ३७ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का क्रियालिसवां सर्ग पूरा हुआ। 
का 
। संप्रयुक्क--प्रम्यगानीतं । ( यो० ) २ निम्ित्त--शकुन । ( शा० ) 


सप्तचत्वारिशः सर्गः 
प्रभातायां तु शरव्या' पारास्ते रापव॑ विना। 
शेकोपहतनिश्रेष्ठा वभुवुहंतचेवस! ॥ १ ॥ 
रात वीतने पर जव सबेरा हुआ, तब वे पुरवासी ज्ञागे और 
वहाँ धीरामचन्द्र जी के न देख, मारे शोक के चेष्टारहित हो गये 
और उनके कुछ भी ख़तुधयुध न रही ॥ १॥ 
शेकजाश्रपरियनां वीक्षमाणा। समन्ततः% | 
'आलेकमपि रामस्य न पश्यन्ति सत्र दु!खिता। ॥२॥ 
शाक्ाध्रर्ों से तर, इधर उधर खोज करने पर भी जब वे 
भीरामचन्र जी के जाने के मार्ग का कुछ भो निशान व पा सके 
तब तो वे सव वहुत दुःखित हुए ॥ २ ॥ 
ते विषादातंवदना रहितास्तेन पीमता । 
कृपणा। करुणा बाचो वदन्ति स्प मनस्विन! ॥ ३ ॥ 
धीरामचद्ध जी फे विना व्याकुल, झात और दीन हो, दे 
फरुणयुक्त वचन कहने लगे ॥ ३ ॥ 
धिगस्तु खल्लु निद्रां तां ययापहतचेतसः | 
नाथ पश्यामहे राम पृथ्रस्क॑ महाभुजम्‌ ॥ ४ ॥ 
धिक्कार है हमारी नींद को, जिसने हमें ऐसा धचेत कर दिया 
कि, हम विशाल्वत्त/स्थल् भार मद्ाभुजञ धीरामचन्ध का ध्व नहीं 


देख सकोगे ॥ ४ ॥ 
१ आक्षैकं--साधन । ( रा० ) अ्पाठात्तरे--“वीक्षमाणात्तः ” | 


४६० श्रयाध्याकाणडे 


कथ॑ नाम महावाहु। स तथावितयक्रिय)! | 
भक्त॑ जन परित्यज्य प्रवास रापवो गत) ॥ ५॥ 
देखो, भ्रीरामचन्द्र जी कैसे निष्फल करने वाले ( अर्थात्‌ भक्तों 
की कामनाओं के निपकल करने वाले ) काम करते हैं, जे हम 
जैसे भपने अठुराधियों के यहाँ छे/ड़ कर वन के चल दिये॥ ४ ॥ 
ये। न! सदा पराल्यति पिता पुत्रानिवोरसान्‌ | 
कर्थ॑ रघूर्णा स श्रे्टस्त्यक्त्ा ने विपिनं गतः ॥ ६॥ 
जे हम लोगों को अपने निज सनन्‍्तानवत्‌ पालते थे, थे रघु- 


०७५ ३७ 


कुलश्रेप्ठ ज्यों हमें ब्रांड वन के चत्ते गये ॥ ६ ॥ 
इछ्ैव निधन यामे। 'महाप्रस्थानमेव वा । 
: रामेण रहितानां हि किम जीवितं हि नः ॥ ७॥ 
या तो शअव हम लेग यहां प्राण दे देंगे अथवा दिमालय पर 
जा बफे में गल कर मर जाँयगे। क्योंकि विना श्रीराम के हमारे 
जीने से क्या प्रयोजन है ॥ ७॥ 
सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च। | 
है; प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशमेज्थ पावकम ॥ ८ ॥ 


यहाँ घुल्ली भोर बड़ो बड़ी बहुत सो लकड़ियाँ पड़ी हैं, इनको 
पकन्न कर ओर खिता वना जलती आग में गिर, हम सब भरुप 
है| जाय ॥ ८॥ 


न पप जन य 
१ भवितथक्रिय:--अमेधानु वृत्ति: । ( गो० ) २ महाप्रध्यावे+- 
भरणदीक्षापूर्वक मुत्तामिमुज़गप्तन॑ | ( गे ० ) 
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कि वक्ष्यामो महावाहुरनसयः प्रियंवद। | 
नीतः स राघवेज्स्माभिरिति वक्तुं कथ॑ क्षमम ॥.९ ॥ 

, इम लौट कर लोगों से क्‍या कहैंगे? क्या हमारा उनसे यह 
कहना उचित होगा कि, हम लेग महावाहु, ईर्ष्यारहित प्रौर 
प्रियवादी श्रीपमचन््र का धन में छोड़ आ्राये। ऐसा ते हमसे न कहा 
जायगा ॥ ६॥ ह 

सा नून नगरी दीना दृष्टास्पान्राधव॑ विना। 
भविष्यति निरानन्दा सलस्रीवालवयेषिका ॥ १० ॥ 
पह दोन प्रयेध्यापुरो, श्रीयमचद्ध विना हमके लौदा हुप्मा देख, 
स््री वालक, भर बूढ़े ज्ागों के सहित उदास हो जायगी ॥ १० ॥ 
निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्य जितात्मना | 
#रहितासरतेन च पुंनः कर्थ पश्याम ता पुरीम ॥ ११॥ 
हम लोग ते उस वीर एवं जितेद्धिय के साथ सदैव चलने 
के लिये घर से निकले थे । अ्रव दम उनके होड़ किस 
प्रकार फिर पुरी का देखे ( श्र्थात्‌ पुरी में प्रपना मुँह क्योंकर 
दिखलाएँ )॥ ११ ॥ 
इतीव वहुधा बाचे वाहुमुद्यम्य ते जना। । 
विलपन्ति स्प दु!खा्ता विवत्सा इच धेनवः ॥ १२॥. 
इस प्रकार पे सव केश अपनी मुज्ञा्ों को ऊँचा कर, शाका- 
कुल हो, विविध प्रकार से घिलाप करने लगे। वे ज्लाभ उस समय 
. उसी प्रकार दुःखी थे, जिस प्रकार बच्चा पास न दोने पर, गे। दुःखी 
होती है ॥ १२ ॥ 


# पाठान्तरै--  विहीनास्तैन! | 


<ई 
हक 
न 
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च्ः छः हक द्निडि अत्प्षयं $ 
तता मागाउुसारेण गला क्िश्वित्क्षणं पुन | 
ए 4 का 
माग नाशाहिपादन महता समभिष्लुता। ॥ १३ ॥ 
दे ज्लाग सथ के पहियों की लकीर के नहारे कुछ दुर तक गये 

सो. किन्तु आगे रध के जाने का कुद्ध मी चिन्द्र न पा; वे और भी 
प्रधिक्र दुःखी हुए | ( ज्ञान पड़ता है पहले तो रास्ता रेतोला था 
जिस पर स्थ के पहियों के चिन्द ही मये थे, किन्तु आगे को रास्ते 
पर धास शादि उरी होगो जिससे वहाँ पदियों का निशान नहीं 
वन सक्का होगा )॥ २३ ॥ 


रथस्य मार्गनाशेन न्यवर्तन्त मनस्विनः । 
क्रिमिंदं कि करिप्यामा देवनापहता इति ॥ १४ ॥ 
जब रघ के थागे आने का रास्टा न मिला, तव वे सब द्वढ़ 
चित्त वाले लेग ला आये और आपस में कहने लगे कि, यह 
क्या हुआ--श्रव दम क्या करें, हमाय भाग्य दही खोल है ॥ १४॥ 
तते। वयागतेनेव मार्गेण छान्तचेतसः | ह 
अयेध्यामगमन्सवें पुरी व्यथितसज्जनाम ॥ १५ ॥ 
तदनन्ठर वे सब के सब अत्यन्त ढदास हो, जिस मार्ग से धाये 
थे, उसीसे फिर अद्येध्या के लाठ गये | श्रीरामचन्ध जो ने स्वय॑ न 
लीढ कर, अयवेध्यापुयवासी सत्ननों के व्यथित किया | १५ ॥ 
आहाक्य नगरीं तां च 'क्षयव्याकुलमानसा: । 
हर न दे 6 पीदिते बडे 
अवतंयन्त तेज्श्रूणि नयन; शोकपीडिते! ॥ १६ ॥ 





१ क्षया--दर्पक्षयल्तेनब्याकुछमानसा; | ( हा० ) 
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वहाँ ज्ञा कर वे ज्ञेग पुरो का देख, हर्परहित विकल मन प्रौर 
शाक पीड़ित दो नेश्रों से भाँघू बहाने लगे ॥ १६ ॥ 


एपा रामेण नगरी रहिता नातिशेभते | 
आपगा गरुडेनेव हृदादुद्धतपप)्नगा | १७ ॥ 
वे आपस में कहने लगे कि, देखो श्रोशमवर्ध जी के न हीते 
से इस नगरी की शोभा भो नहों रहो | यह ते धव उस नदी के 
दृद के समान दीख पड़ती है, जिसके सर्प गरुड़ ने हरण कर लिये 


हैं।॥ १७॥ 
चन्द्रहीनमिवाकाशं तेयहीनमिवार्णवम््‌ । 
अपश्यन्रिहतानन्दं नगर ते विचेवस/ ॥ १८ ॥ 

चब्धृद्दीन भाकाश, अथवा जलहीन सप्ुद्र की तरह वे ले।ग 
शानन्द्शुत्य नगरी को देख अचेत से दो गये ॥ १८ ॥ 
ते तानि वेश्मानि महाधनानि 
दु/खेन दु।खेपहता विश्वन्तः । 
नेव प्रजजञ! खजन॑ जन॑ वा 
निरीक्षमाणा। भविनहहपां: ॥ १९॥ 
इति सप्तचत्वारिशः सर्गः ॥ 
वे लाग अपने उत्तमाचम घरों में, अत्यन्त दुशखित दो कर 
गये। उन हुश्खपीड़ितों के इस समय इतनी भी खुध न रह गयी 
थी कि, वे देख कर, अपने और पराये के पहचान सके ॥ १६ ॥ 
धघयाष्याकाए8 का सेंतालीसवाँ से पूरा हुआ | 


0०१... 
7५?+ 
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तेपामेव विपण्णानां पीडितानामतीव चे । 
वाप्पविष्लुतनेत्राणां सशेकानां मुमृषया ॥ १॥ 
शव वे पुरवामी जन, विषपादयुक्त, अत्यन्त दुःखी होने के 
कारण श्रांधुश्रों से नेत्र भरे हुए थे और शेकाकुल थे तथा मरना 
चाहते थे ॥ १॥ 
अनुगम्य निहत्तानां राम॑ नगरवासिनाम। 
उद्गतानीव सत्तानि' वभूबुरमनसिनाम || २॥  ' 
जब वे श्रीरामचन्द्र के चन भेज्ञ कर आये, तथ थे बड़े जिन्न, 
श्रोर म्नतप्रायः है| गये थे ॥ २ ॥ 
स्व सव॑ निलयमागम्य पुत्रदारे! समाहता; | 
अश्रृणि मुमुचचुः सर्वे वाप्पेण पिहिताननाः ॥ ३ ॥ 


पे अपने अपने घरों में थ्रा कर, पुत्रों और स्लियों सहित रोने 
लगे और रोते रोते उनके घुख गश्ाँखुओं से भींग गये ॥ १ ॥ 


न चाहष्यन्न चामेदन्वरणिजों न प्रसारयन्‌ । 
न चाशाभन्त पुण्यानि' नापचन्यृहमेधिन! ॥ ४ || 


डस समय पुरवालियों में न ते कोई प्रसन्न ओर न कोई प्मे- 
दित द्वोता था । वनियों ने अपनी दूकाने दंद कर रखी था । अर्थात्‌ 


१. स्त्वानि--प्राणा: । ३ पुण्यानि--पृण्पफ्रक्मतपुन्नकलन्रा- 
दौनि । ( गो० ) 
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बाज़ार बंद्‌ था| घरों में किसी ने न तो अपने लड़के लड़कियों 
के सजाया शोर न ख््रियों ने ्पना श्यज्ञार किया। यहाँ तक कि, 
गृहस्थों के घर चूलहा दी न जला भर्थात्‌ रसेई न हुई--सब लेग 
भृक्षे प्यासे रहे ॥ ४॥ 

नष्टं दृष्ठा नाभ्यनन्दन्विपुलं वा धनागमग्‌ । 

पुत्र प्रथम लूब्ध्धा जननी नाभ्यनन्दत | ५ ॥ 

न तो कोई अपने वश हुए धन का पा कर शोर न कोई विपुल 
घन पा कर ही दृषित द्वोता था। ज्येष्टपुत्र को पा कर माठा प्रसन्न 
न होती थी ॥ ४ ॥ 

पहे गहे रुदन्लथ् भतार गृहमागतस्‌ । 
व्यगहयन्त दु!खार्ता वाम्मिस्तेत्रेरिव द्विपान्‌ ॥ ६॥ 
घर घर रोना पीठना दा रहा था और ( धन से खाली लौट 


कर ) घर में ध्याये हुए पतियों के हृदय के, उनको स्थ्ियाँ शोकात्ते, 


है, वचन रूपी वाणों से उसी प्रकार वेधती थीं, जिस प्रकार महावत 
द्वाथी को अद्भुश से गेदता है ॥ ६ ॥ 

किलु तेषां शहेः कार्य कि दारे कि धनेन वा । 

पुत्रेवां कि सुखैवाडपि ये न पश्यन्ति राघवम्‌॥ ७॥ 

सब पुरवासी यद्दी कह रदे थे कि, जब वे काग श्रीरामचन्द्र जी 

ही के नहीं देख पाते, तब उन्हें घर, ख्री, धन दोलत, पुत्र भ्रथवा 
छुख का प्रयोजन दो क्या है ॥ ७॥ 

एक; सत्पुरुषों लोके लक्ष्मण! सह सीतया | 

याज्लुगच्छति काकुत्स्थं राम॑ परिचरन्वने || ८ | | 


अनाििकन्लभा। 


४६६ शयेध्याकाणडे 


इस लोक में पकमान्न लक्ष्मण ही सज्लन हैं, जो सीता के साथ 
श्रीरामचल जी की सेवा करने वन में चक्ते गये ॥ ८ ॥ 
आपगाः कृतएण्यास्ता! पत्मिन्यथ सरांसि च | 
येपु स्नास्यति काकुत्स्थों विगाद्य सहिलं श॒ुति ॥९ 
उत्त नदियों और कमलयुक्त सरोवरों ने बड़ा पुणय किया है, 
जिनके पविन जल में श्रीरामचन्द्ध जी घुस कर स्तान करेगे ॥ ६॥ 
शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमटन्यो[ सयकानना: । 
आपगाश्व महानूपा। सालुमन्तथ पवेता। || १० ॥ 
रमणीय बन, सुन्दर तठ वाली नदियाँ ओर सुन्दर शिखर वाक्षे 
पर्वत काहठुत्स्थ श्रीरामचद्ध ज्ञी की शाभ्षा चढ़ावेंगे ॥ १० ॥ 
कानन वार्पि शैलं वा य॑ रामे"भिगमिष्यति | 
प्रियातिथिमिव प्रा नेन॑ शक््यन्दयनर्चितुम ॥ ११ || 
धन अथवा पहाड़ु--अर्हा कहों श्रीरामचद्ध जी जाँयगें, उनकी 


घपना प्रिय पाहुना समझ, थे सब आदर सत्कार करने में कसर 
न करेंगे ॥ ११॥ 


विचित्रक्ुसुमापीठा वहमझरिधारिणः 
राघव॑ दशमिष्यन्ति नगा! भ्रमरशाहलिन। ॥ १२॥ 


वे पेड़ भी, जिनकी फुनगियाँ फूलों से शामित हैं और अनेक 
मंजरी धारण किये हुए हैं ओर जिन पर भोरे गृंजार कर रे हैं 
अपना सुन्दर खरूप श्रीयमचन्द्र को दिखलावेंगे॥ १२॥ 


१ नगा:--चुक्षाः ॥ ( ग्रो० ) 
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अकाले चापि मुख्यानि पुष्णाणि च फ़लानि च । 
द्शयिष्यन्त्यनुक्रोशाद! गिरये। राममागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
वहां फे पर्वत भ्रोरामचद्द के प्रसन्न करने के लिये, फूलने 
, फलने की ऋतु न द्वीने पर भी, उत्तम उत्तम फूलों फल्लों से भ्रीराम- 
चन्द्र जी का सन्मान करेंगे ॥ १३ ॥ 
प्रस्नविष्यन्ति दोयानि विमलानि महीपरा; | 
. विदशयन्ता विविधान्भूयथित्रांथ निमरान्‌॥ १४ ॥ 
पर्व॑त निर्मल जल चुथ्रायंगे प्रोर प्रनेक विचित्र भरनों के 
श्रीरामचन्द्र जी के लिये प्रकट करेंगे ॥ १४ ॥ 
पादपाः पर्व॑ताग्रेपु रमयिष्यन्ति राघवम्‌ | 
यत्र रामे भय नात्र नास्ति तत्र प्राभव! ॥ १५॥ 
पद्ाड़ों पर के पेड़ धीरामचन्ध जी का मनेरशञ्षन करंगे। जहां 
श्रीरामचन्र जी होंगे वर्हां न तो उनके किसी का भय दी दोगा 
और न उनकी कभी द्वार ही देंगी ॥ १४ ॥ 
स हि शरो महावाहुः पुत्रो दशरथस्य च | 
पुरा भवति ने दूरांदनुगच्छाम राघवम्‌ ॥ १६॥ 
वे मद्दावाहु भर शूर दृशरथनन्दन ध्यमी वहुत दूर नहीं गये 
होंगे, श्रतः चल्तो हम सव भीरामचन्र जी के पास चलें ॥ १६ ॥ 
पादच्छाया' सुखा भ्तुस्तादशस्य महात्मनः । 
स हि नाथे जनस्थास्थ स गति! स परायणम्‌र ॥१७॥ 
३ भनुकोशात्‌ू--भआादुरात्‌ू | ( थो० ) ३२ पांदच्छायेति पादसेवा 
लक्ष्यपे । ( गो० ) ३ परायणमू-परमयन;  सर्वप्रकारेणभाधारमूत 
इत्यर्थ/ | ( गो ) 


_,न्‍न्‍न्‍«म, अणक, जे कर. 


ध्ृध्य श्याध्याकाशदे 


कि वैसे महात्मा और स्वामी की चस्णलेवा भी हमके 
छुख देंगी। वें दी इस अखिल संपार सलामी गति और 
घ्राघार हैं॥ २७ ॥ 
बय॑ परिचरिष्यामः सीता यूय॑ तु रायवम्‌ | 
2 पारद्विया पे (ः 
इति पारत्विया भवन्दु|खार्तास्तचदन्ुवन्‌ ॥ १८ ॥ 
हम सत्र सीता की और तुम सद श्रीरामचन्ध जी को सेवा दइल 
करना | इस प्रक्नार पुरजनों की ज़ियाँडुःख से विकल हो, अपने 
पतियों से ऊह् कर, फिर कहते लगी॥ १८॥ 
उप्माऊ राखेररण्ये 'येगश्षेम विधास्यति । 
सीता नारीजनत्यास्य येगक्षेम॑ करिष्यति ॥ १९ ॥ 


देड़ो मन में श्रीरामचन्द्र सब प्रकार तुम्हारा भरणपेायण करेंगे 
और सोता थी हम स्थलियों का मरणपेषणा करेंगी ॥ १६ ॥ 


[ वाग्प्ैम “जे दल्तु प्रां् नहीं, बसको दिखाना येय कोर प्रातवल्तु 
ब्था रक्षण श्ेम ऋइलाठा है। | 


के खनेनाप्रतीतेन सेत्कण्ठितजनेन च | 
सम्पीयेतामनाजन बासेन हतचेतला ॥ २० ॥ 
देसी दुगे जगह जहां चिच उद्धिस्ष हो और मन न लगे, वहाँ 
रहते से जया प्रयोजन ] २० ॥ 
केप्रेय्या यदि चेद्रार्ब्य स्वादधम्थेमनावबत | 
न हि ना जीवितेनाय: इुतः पुत्र कुता घने; || २१ ॥ 


१ देगश्नेसं--अशप परार्वियोगग, प्रापस्य रक्षण्ं क्षेत्र । ( रा० ) २ अप 
दीवेन--व्प्नस्तेद ! ( गो ) 


अप्चत्वारिशः सर्गः । 


यदि यह राज्य धर्मविय्द्ध (ज्येष्ठ को छोड़ छोटे के राज्य 
मिलना धर्मविरुद है। ) और श्रनाथ की तरद फैडेयी के प्रधोन 
हुआ, ते धन और पोतादि की वात फैन चलावे, जीवित रहने दो 
से दमका फ्या प्रयाजन है॥ २१॥ 
यया पुत्रथ भर्ता च त्यक्तावैश्वर्यकारणात्‌ । 
क॑ सा परिदरेदन्यं कैक्ेयी छुलपांसनी ॥ २२ ॥ 
हा ! यह कुलकलद्िनी क्रैसैयों जिसने रा्यप्राप्ति के ल्लेभ में 
: पड़, अपने पति मद्दाराज दशरथ और पुत्र श्रीयमचन्र तक के 
स्याग दिया, वह भला दूसरों के फयों न त्याग देंगी ॥ २२ ॥ 


कैक्रेय्या न वर्य राज्ये भुतका निवसेमहि | 
जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रेरपि शपामहे ॥ २३ ॥ 
हम श्पने पुत्रों की शपथ खा फर कद्दतो हैं कि, प्राण रहते हम 
कैकेयी के राज्य में उसकी दासी वन कर न रहेंगी ॥ २३ ॥ 
या पुत्र पार्यिवेन्रस्थ प्रवासयति निष्षणा | 
कस्तां प्राप्य सुख जीवेदधर्म्या' दुष्टचारिणीम्‌ ॥२४॥' 
फ्योंक्ि जिश्न निलेज्ञा ने महाराज दशरथ के पुत्र को घर से 
निकलवा दिया उत्त श्रधमिन शोर दुश के राज्य में बस कौन 
छुखपूर्चक जीता रद सकता ॥ र४॥ | 
उपदुतमिद सर्वमनाहम्बमनायकम्‌ । ' 
फैकेय्या हि कृते से विनाशमुपयास्यति ॥ २५॥ 
यह सम्ूचा राज्य, उपद्वों से युक, निराधार और अनाथ हो, 
क्रेवल कैद्रैपी की करतूत से नष्ट दा ज्ञायगा ॥ २४ ॥ रे 


$०० अ्रयाष्याकायदे 


न हि प्रत्न॒जिते रामे जीविष्यति महीपति) | 
मते दर्शरथे व्यक्त विलाप/'तदनन्तरम || २९ ॥ 
क्योंकि श्रीयमचन्ध जी के वन ज्ञाने के फारया मद्दासज का 
बचनों असम्भव है और ज्ञव महाराज्ञ दे रहेंगे तथ यह र्ज्य भी नष्ट 
हो ज्ञायगा ॥ २६] 
ते बिष॑ पिवतालेड्य क्षीणपुण्या! सुदुरगताः । 
राघव॑ वोध्तुगच्छन्वमश्रु्ति वापि गच्छत || २७॥ 
थ्रव हम लोगों का खुकृत सिरा चुका है। इसीसे हमारी यद 
दुर्गंति हुई है। से लाओ ध्रव विप घोल कर पी लें, श्रथवा श्रीराम- 
चन्द्र जी के पास चल्ने चलें भ्रधवा किसी ऐसे स्थान में चल्ने चलें 
जहाँ से हमारा नाम,भी कई न सुन पावे ॥ २७॥ 
मरिथ्या' प्रत्राजितो राम: ससीतः सहलक्ष्मणः | 
भरते सब्रिछष्ठा सम) सोनिके* पशवे। यथा ॥२८॥ 
सीता शोर लक्ष्मण सहित भ्रीरामचन्ध के कपठ से वन भेज 
कर, हमें भरत के उसी प्रकार सोंप दिया है जिस प्रकार कसाई 
के पशु सोंप दिया जाता है ॥ २८५॥* 
पूर्णचन्द्राननः श्याम गूहभत्रुररिन्दम: । 
आजाजुवाहुः पत्माक्षो राबे। लक्ष्मणपृव॑ंन; ॥ २९ ॥| 
पू्वािभाषी मधुरः सत्यवादी महावलः | 
साम्यथ् सवेलेकर्य चन्द्रवत्मियद्शनं! ॥ ३०-॥ 


३१ विछापा--विनाश। | ( यो० ) २ सिश्या--कपटेन | ( गो० ) 
३ धनक्विषटा:--निक्षित्ता: । ( गो? ) ४ तौनिकै-पशुमारके । ( गोन् ) 
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नून॑ पुरुषशादूले मत्तमातद्ूपिक्रमः | 
शेभयिष्यत्यरण्यानि विचरन्स महारयः ॥ ३१ ॥ 
वह भीरामचन्द्र तो पृणिमा के चन्द्र के समान मुख वाले, 

श्यामगर्ण, माँसल हँढुली वाले, शत्रगों को नाश करने चांके, 
अजानुवाहु, कमल के समान नेत्र वाले लक्ष्मण के बड़े भाई, पहले 
वैल्नने वाले, मधुरभारो, सत्यवारी, महावली, सीधे ग्रौर सब 
ज्ोगों के चन्द्रमा की तरह प्रिय, पुरुषसिंद, मचगज जैसो चाल 
चलने वात्ते श्रोर मद्ारथी हैं, वे जहाँ विचरेंगे वहाँ के वन के भी 
निश्चय ही शामायु् कर देंगे॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१॥ 


तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागरख्तियः | 
चुकुश॒दु|खसन्तप्ता गृत्योरिव भयागमे ॥ ३२ ॥ 
भीरामचन्द्र जी के वियाग में इस प्रकार भ्रयाध्या करी बसने 
वाली स्रियाँ घरों में विज्ञाप कर शेती चिह्लाती थीं, जैसे किसो के 
मरते समय उसके इृश्मित्र और पआत्षायज्ञन विज्ञाप कए रोते 
चिल्लाते हैं॥ ३२ ॥ 
इत्येव॑ विलपन्तीनां स्लीणां वेश्मसु राधवगम्‌ | 
जगामास्त॑ दिनकरो रणनी चाभ्यवतंत ॥ ३३ ॥ 
श्रीरामचद्ध जी के वियेग में इस प्रकार उन ब्ियों के श्रपते 
घरों में शर्ते ही रोते दिन डूब गया शौर रात ही गयो ॥ रे२ ॥ 
नएज्वलन' सम्पाता प्रशान्ताध्यायसत्कथा' । 
तिमिरेणामिलितेव सा तदा नगरी वभी ॥ ३४ ॥ 


१ अलनस्य --आइव्चीयारे+ ऊव्सायत्याँ सा प्रशान्ता | ( क्षिब्) 
ने अध्यायोा--चेदु। | (यो०) ३ घत्कथा--पुराणादि३ । (गे।०) 





पर्व प्रयेष्याकायुडे 


इस दिन पप्निहेत्र की झ्ाग की गर्मी नए्ठ हा गयी, स्वाध्याय- 
निरत ब्राह्मणों ने वेद्‌ का स्वाध्याथ नहीं किया, न कहीं पुराणों की 
कथा चार्ता हुई। सव नगरो में अंधेरा सा छा गया । (अर्थात्‌ लोगों 
दे घरों में दीपक भी नहीं जलाये गये । )॥ ३४॥ 
उपज्ञान्तवणिक्पण्या नह्ृहर्पा निराश्रया | 
अयेध्या नगरी चासीनष्टतारमिवास्वरम ॥ ३५ ॥ 
वरनियों की मणिडियाँ बंद रहों। सव ही लेग निराश और 
धघनाथ ही गये | जिस प्रकार तारागण से हीन श्रोकाश शेभाहीन 
हे ज्ञावा है, उसी प्रकार श्रयाध्या भी शोभा दीन दे गयी ॥ २५ ॥ 
तथा ख्रियो रामनिमिचमातुरा 
यथा सुते अ्रावरि वा विवासिते । 
विलप्य दीना रुख्दुर्विचेतस; 
सुते्ि तासामधिका हि से5मवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ध्रयेत्या की सव स्लियाँ 'रामचन्द्र के लिये ऐसी आतुर 
है। रही थीं, मानों उनके पुत्र या भाई ही बन के भेज दिये गये हों । 
वे विलाप कर राती रोती श्रचेत सी हो गयीं । उनकी इस चेश से 


पेसा बाध दोता था मानों वे श्रीरामचन्द्र जी के प्रपते पुत्रों से भी 
अधिक मानती थीं ॥ ३६ ॥ 


प्रसान्तगीतेत्सवन त्तवादना 
व्यपास्तहर्षा पिहितापणेदया ) 

तदा हयेध्या नगरी वभूव सा 
महाणवः संक्षपितोदका यथा || २७ ॥ 
इति अ्ष्टचत्वारिंशः सर्गः॥ 


५०छ अयेाध्याकायदे 


ग्रामालिद्ृष्टसीमान्तान्पुण्पितानि वनानि च | 
शीघ्र हयेत्तम 
पश्यन्नतिययों शीघ्र शनेरिव :॥३१॥ 
गावों के सिवानों पर छेती के लिये ज्ञुते हुए खेतों भर श्रनेक 
प्रकार के पृष्पित बुत्चों से युक्त वनों के देखने में श्रोरामचन्द्रादि 
ऐसे मन् थे कि, उन उत्तम घोड़ों क्री तेज़ चाल सी उतके घोमी 
चाल जैसी ज्ञान पड़ती थी ॥ ३ ॥ 
श्रण्यन्वाचे मजुष्याणां ग्राम'संवास वासिनाम | 
राजानं घिरशरथं कामस्य वशमास्थिम ॥ ७ || 
जाते जाते भ्रोरामचन्द्र जी उन छिट़े बड़े श्रामों के निवासियों 
की वातचोद छुनते आते थे | वे कहते थे कि, काम्रवशवर्ती पहा- 
राज दशरध का घिकार है ॥ ४॥ 
हा ब्ंसाद कैकेयी पापा पापानुवन्धिनी | 
(३ बतते 
तीहक्ष्णा” सम्भिन्नमर्यादा तीक्ष्णक्रमंणि बतते ॥ ५ ॥ 
हाथ | पापिनी कैक्ेयी का स्वभाव कैसा कडुध्रा है श्रोर उसका 
व्यवहार कैसा कर है कि, उसने मर्यादा के तोड़, ऐसा बुरा काम 
फर ही डाला ॥ ५ ॥ 
या पुत्रमीदर्श राज; प्रवासयति थार्मिकरम | 
पनवासे महाप्ाज साजुक्रोशं नितेन्द्रियम ॥ ६ ॥ 
उसने ऐसे घामिक राज़पुत्र को वनवास दिया है, जे महा- 
विद्वान, दयाद्वु और ज़ितेन्धिय है ॥ ६ ॥ 
१ शरमैरिबययौ--इचतमाइवानांवतिचातुर्यात्‌ पुष्पित्ततनरासणीयकर्द्गान 
पारवदयाब्वातिशीघ्रं धपि गसन॑ शर्मेरिवज्ञाननू । ( यो० ) २ झासा;---मद्ा- 
भासा; । (गो०) ३ संदासा --अत्पप्रामाः । गो०) ४ तोक्या-ऋरा । (वो) 
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कथं नाम महाभागा सीता जनकनन्दिनी | 
सदा सुखेष्वभिरता दु।खान्यतुभविष्यत्ति ॥ ७॥ 
जनकनन्दिनों मद्गामागा सोता, जे। घर में सदा छुज़ ही छुछ 
में रही है, किस प्रकार वन के कष्ट सह सक्षेगी ॥ ७॥ 
अहे दशरथे राजा निःस्नेह! खसुत प्रियम | 
प्रजानामनध॑' राम परित्यकतुमिहेच्छति ॥ ८ ॥ 
हा | महाराज दशरथ के अपने प्यारे पुश्न में ज्र भी मोह 
, ममता नहीं है । नहीं तो वे प्रज्ञा के पापों के दूर करने वाले श्रथवा 
निर्दोष पुत्र के क्यों त्यागते ॥ ८॥ 
एता वाचे मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम्‌ । 
भृष्वन्नतिययों बीर। कोसलान्कोसलेशबरः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार उन बड़े क्षेटे ग्रामों के रदने वालों के श्रनेक प्रकार 
की बातचीत खुनते हुए केशल्लेश्वर श्रोरामचन्द्र काशल्देश की 
सीमा के उल्लडभन कर भागे चल्ले ॥ ६ ॥ 
तते। वेदभरुतिं नाम शिववारिवहां नदी | 
उत्तीयाभिमुखः प्रायादगस्त्या'ध्युपितां दिशम्‌ ॥(०)॥ 
तद्नन्तर वे वेद्श्रुति नामक निर्मल जल से भरी हुई नदी के 
पार ही, दक्षिण दिशा की ओर चक्के ॥ १० ॥ 
गत्वा तु छुचिरं काल ततः शिवजलां नदीसू्‌। 
गोमती रगे।युतानूपामतरत्सागरंगमाम्‌ ॥ ११ ॥ 
|.) प्रजानामनघ--अधमिवर्तकत्‌ | ( शि०) २ भगसलाध्युपितांदिशं--. 
दक्षिणांदिश । ( गो० ) ३ गे।युतानपां--गेयुक्तच्च्छपदेशा । ( यो० ) 


४्र०णई अ्रयाध्याकायड 


फिर वहुत देर तक गर्ग चल, शीतल जल वाली घोर 
सागरगामिनी गोमती नदी के तद पर पहुँचे । उम्रके कब्नार मे 
बहुत सी गोएँ चर रही थीं॥ ६१॥ 
गेमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रगहये! । 
पयूरहंसामिरुतां ततार स्वन्दिकां नदीस ॥ ११ ॥ 
शीघ्र चलने वाले धोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर वैठे 
हुए ध्ोरमचन्द्र जी, गोमती के णर कर, स्पच्दका नाम बंदी के, 
जिसके किनारों पर मयूर और हँस वे रहे थे, पार उतरे ॥ १९॥ 
स महीं मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्याकये पुरा | 
4 कप बैदे रु हे 
स्फीतां राष्ट्रह॒तां रामे वेदेहीमन्वदशयत्‌ | १३ ॥ 
वह भूमि, जिसे राजा मम्रु ने पहित्ते इच्चाकु के दिया था 
श्रौर जे। वहुत विस्तृत थी तथा जिस पर श्रनेक्क राष्ट्र बसे हुए थे, 
भ्रीरामचन्द्र जी ने सीता के दिखलायी ॥ १३ ॥ 
सूत इत्येव चाभाष्य सारथि तमपीक्ष्णशः' । 
मत्तहंसस्व॒र; श्रीमानुवाच पुरुषषेभः ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर खुमंत्र के सम्बाधन कर पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी 
मत्तदंस जैसी वाणी से वाले ॥ १४ ॥ 


कदा5ुं पुनरागम्य सरख्वा पुष्पिते वने। | 
मृगयां परयेटिष्यामि मात्रा पिनत्रा च सहृतः ॥ १५॥ 
है सारथे | चह दिन कब' श्ावेगा जब में वन से णीट कर 


माता पिता से मिल कर सस्यू के पुष्पित वनों में शिकार के लिये 
घूमा फिरा करूँगा ॥ १६४॥ 


१ अभीकूणश:. आसाप्य सम्बाधय | ( छ्लि० ) 


एकानपशञ्चाशः सर्गः ५०७ 


राजपीणां हि छेकेअस्िसत्यथ मगया बने | 
काले! ह॒तां' ता मतुनेःरधस्विनामभिकाइपिताम ॥१६॥ 
इस संसार में यह पुरानी चाल चली ग्राती है कि राजर्षि, 
लोग ्रावश्यकता पड़ने पर वनों में शिकार लैला करते हैं। सदा- 
चारी लोगों का भी श्राद्ध भ्रादि करने के लिये धनुष्वाण फो 
शावश्यकता होती है ॥ १६ ॥ 


नात्यर्थमभिकाइशक्षामि शगयां सरयूपने। 
रतिहेपाश्तुल्ा छोफे राजर्पिंगणसम्पता ॥ १७ ॥ 
यद्यपि बहुत शिकार प्लेलना मुझे पसंद नहीं, तथापि राजा 
ज्ोग इसे प्रच्था वतलाते हैं भर लोगों की भी प्रवृत्ति इस भोर 
भ्रधिक है। प्रतः में इसे बुरा भी नहीं समझता और सरयू के 
ते पर शिकार खेलना चाहता हूँ ॥ १७ ॥ 
से तमध्वानमैक्षवाक! छत मधुरया गिरा । 
तँ* तमर्यममिभ्रेत्व" ययो वाक्यमुदीरयन्‌ ॥ १८ ॥ 
इृहि एकानपञ्माशः सर्मेः ॥ 
भोरामचद्र जी प्रयोजन के अश्ुसार समंत्र जी के मधुखाणी 
से समझता कर, उनसे चर्तालाप करते हुए चले जाते थे ॥ १८ ॥ 
झयेध्याकायट का उन्नवासवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
“+औंप7 ह 
३ काछे--श्राद्धदिकाके । (गोण्) २ व॒र्तां--सवीक्षता | ( गे।* ) 
हे मजुजैः:--प्रदाजरपरा | (गी? ) ४ हे तमर्थे--राजपुणादिरूप । 


हु 


( गो» ) ९ अमिप्रेत्य--हैदये झुंत्वा । ( गो ) 


रे 
पञ्नाशः सगे; 
नाभणयज- |, 
विशालास्क्रोसलानरम्पान्याला छक्ष्मणपूर्वंज) । 
प्याभिमुखेा पीमान्याज्ञलिवाक्यमत्रवीत्‌ ( ८. 
अयेध्यामिमुखा धीमान्याज्ञव्विक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीरामवन्द्र जो विशाल केशल राज्य के देशों की 
सीमा से निकल, भ्रयाव्या को ओर मुख कर ओर हाथ जाइ कर 
यह वाले ॥ १॥ 
आएच्छे तां पुरि थ्रेप्ठे काकुत्स्यपरिपालिते | 
देवतानि च यानि ता पाल्यन्लावसन्ति च ॥ २॥ 
दे काकुतस्ववंशीय नृपतियों से पालित पुरियों में श्रेष्ठ अयेध्ये ! 
तुझसे तथा तुम रहने वाले उन देवताओं से जे। तेरा पालन 
क्षरतें हैं, में विदा होने के लिये अनुक्षा माँगता हैं ॥ २॥ 
निहत्ततनवासस्लामतणा नगतीपतेः । 
पुनद्व॑क्ष्यामि मात्रा च॒ पित्रा च सद सद्भत। | हे ॥ 
वनवास से लाठ कर और मद्दारान से उऋण हो, में फिर तेरे 
दर्शन करूँगा और माना पिता से मिलूगा ॥ ३ ॥ 
तते रुषिरताम्राक्षों भुजमुच्रम्य दक्षिणम्‌ | 
७ दीनोा [] + 
अश्रुप्णयुखा दोनाउ्त्रवीज्जानपर्द जनम ॥ 9 ॥ 
तदनस्तर श्रीरामचन्द् जी ने दृत्तिण श्लुज्ञा उठा नेत्रों में आाँद 


भर और द्वीव हो, उन ज्नपदवासियों से (जे स्थ को पेरे चले 
जाते थे ) कद्दा ! ४ ॥| ' 


पश्चारः सभेः इक 


अनुक्रोशो' दया* चेद यथाह* मयि वे कृतः | 
चिर॑ दु।खस्य पापीया* गम्यतामर्थसिद्धयें! || ५॥ 
आपने मेरा चैसा हो ध्रादर सत्तकार किया है और प्रशुकस्पा 
प्रद्शित की है, जैसी मालिक के प्रति करनी डचित थी। बहुत देर 
तक मेरे साथ प्रापफा रहना शे।ा नहीं देता, श्रतः श्रव श्राप लोग 
भ्रपने ग्रपने घरों के लौट जाइये और ज्ञा कर घर के कामों 
के कीजिये ॥ ४ ॥ 
तेमिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदृक्षिणस | 
विलपन्तो नरा पोर॑ व्यतिष्ठन्त कचित्कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
तव थे श्रोरामचद्ध जी के प्रणाम कर और उनकी परिक्रमा 
कर, झपने प्रपने धरों के चल तो दिये, किन्तु रास्ते में वीच वीच 
रे जाते जाते रुक ज्ञाते और रुदून कर धार विज्ञाप करने लगते 
॥६॥ 
तथा विलपतां तेपामत॒प्तानां च राघव: । 
अचह्लुविपयं प्राया्रवाक! ध्षणदामुखे ॥ ७॥ 
झीरामचन्र जी ने उनके वित्वाप करते देख तथा बह दर्शन 
से झतृप्त ज्ञान, रथ तेज़ी से हैकवाया और उनके नेत्रों को श्रोद 
पैसे ही दे गये, जैसे दुर्य सन्ध्या को नेत्रों को भोद हे जाते हैं ॥॥॥ 
तते. पघान्यधनेपेतान्दानशीलजनाब्शुभावक | 


अकुतश्रिद्वयानरम्यांगवत्य यूपसमाहतान्‌ ॥ < ॥| 

१ अनुकोशः भादरः | (गी०) २ दया--अनुकस्पा । (गो) के पटक 
स्वामित्वानगुण । (गो०) ४ प्रॉपीयः--अशेभन । ६ गो” ) ५ पिदये- 
मृहहह्यादि करणाय ] (गो ) ६ चैद्यानि--देवतापतनानि ॥ + पाठान्तरे 


अब्मन्‍क शिवाप्त्‌ ह.8। || 


५१० अयेध्याकायडे 


तदूनन्तर भ्रीरामचन्द्ध जो ने ज्ञाते हुए देखा कि, रास्ते में जे गाँव 
या नगर हैं, वे धनधान्य से भरे पूरे हैं। वहां के लोग पड़े दानी प्रोर 
धामिक हैं और निर्भीक हैं। यह वात उन नगरों के रग्य देव-मन्दिरों 
कथा जहाँ ठहाँ खड़े यक्षस्तभ के देखने से विदित दाती थी ॥ ८ ॥ 
उद्यानाम्रवणेपेतान्सम्पन्नसलिलाशयान्‌ । 
तुष्टपुष्ननाकीर्णान्गेकुलाकुछसेवितान्‌ ॥ ९ ॥ 
चहाँ के वाग थामों के कुत्तों से परिपूर्ण थे, ताल्लावों में जल 
भरा हुआ था, सब लोग प्रसन्नददून और हण्पुष्र थे और जगह 
जगह गोषों की हेड़ें खड़ी थीं॥ ६ ॥ 
लक्षणीयाक्तरेन्द्राणां मह्नपेषाभिनादितान्‌ | 
रथेन पुरुषव्याप्र; केसलानत्यवर्तत || १० ॥ 
राज्य की और से उत्त जनपदों की रक्ता का अच्छा प्रवस्ध था| 
इनमें बेद को ध्वनि सदा हुआ करती थी। पुरुषोत्तम भीरामचद् 
जी रथ पर चढ़े और ये सव देखते भालते काशल देश को सीमा 
के पार हुए || १० ॥ 
भध्येन मुदित स्फीत रम्येद्यानसमाकुछम । 
राज्यं भाग्य नरेन्द्राणां ययों इतिमतांवर! ॥ ११ ॥ 
बतिमवांबर श्रीरामबन्ध वोच वीच में छोटे झेरे राज्यों को, मा 
हर्षित और सम्पन्न लोगों से भरे और रमणीय उप्चनों से युक थे, 
देखते चल्ने ज्ञाते थे | (ये सब छोरे राज्य महासज द्शय्थ के 
करद राज्य थे )॥ ११ ॥| 
तंत्र, जिपथ्ां दिव्यां शिवतेयामशैवलाम ! 
दृदश राघवी गह्ढां पुण्यामपिनिषेविताम ॥ १२॥ 
कस नल मसल 
१ तत्न--कासलइक्षिणदेशे | ( भौ० )| 55 


खत्ते | द्वीयाम क्वाशलर् क्की 
पवित्र तय बीत तोधा श्र ऋषियों 


ः 


धरे 


सी ५८ 
है सेविंत तिपएधगा 


ऐश 


ग्द्ा &, त5 
देखे, तक कप निर्मल रह 
क्षू उर्चित द्र्अ 0 २) 
व किक शेरमितर्स, 
प्नीर्मि सविता रत कवर १४ 0 
ज्ष गद्ठी ५ किलर) पल जार ग्य 
पक्षी आर, खा द्वत दे ॥ १७0 
देवा दिलयापं ॥ १५) 
इन गयी हढ पं हे + की अली ह्यि 
झा द्रव छक्का देती हुई है. गा अ्रवाशमांग से 
क्रिया है क्रो चंद बह देवर द्राथोर्व, कुमछर्वणी के नाम 
थे प्रिंट कै.) ९४ 
टि्टटी गयी ह्वी की कई बाँध है)! 
बल केसर 
दवरचिंठ ३ दर्चिंदी वेमितार १६४ 
दलित काहे बच क्छिं वी । (गो । पराठाहत 


धरे अवेध्याकायदे 


गद्गा क्रा जल जहाँ दक्कयता है, वह्दाँ ऐसा पद होता दे मानों 
गडा अट्टहास कर रही है, कहीं पर धार बड़े वेग से वह रही है 
ओर कहीं वह निर्मल फेन से भूवित दो मानों हँस रही है। ऊँची 
नीदी चद्चनों पर तल के गिरने से ऐसा ज्ञान पहना है, मानों 
किसी एुवती की देशी (चोदो ) हे। और कहीं कहाँ पर भंवरों 
के पड़ने से गद्ा सुशीमित हो रही दे ॥ २४६ ॥ 
कचित्स्तिमितगम्भीरां कचिदेंगजलाकुलाम | 
क्चिद्गम्भीरनिषेषां कचिट्रेरवनिख्ननाम | १७ ॥ 
कहों स्थिर, कहीं बहुत यहसा जल है और कहीं जलन के गंभीर 
नाद से ओर कहीं भयदुर शब्द से श्रोगद्भा जी घेणित दो रही 
है॥ २७॥ 
देवसह्प्लुतजलां निमलोत्पल्शेमिताम्‌ | 
कचिदाभागपुलिनां इृचिब्रिमेलवालुकाम ॥ १८ ॥। 
कहां देवता लोग स्नान करते हैं, और ऋर्दी पर वह श्वैत कमलों 
से छश्षामिव है। कहीं कहीं तठ पर ऊँचे करारे हैं हैं और कहीं निर्मल 
बाल्ुका विद्ठी हु॥ १८॥ 
रेससारससंघुष्ठा चक्रवाकापकृजिताम । 
सदा परत्तेत्न विद्गेरभिसन्नादितान्तराम ॥ १९ ॥ 
कहा हंस और सारस वाल रहे हैं ओर कहीं दढ पर 
चकता चकई झहुक रहे हैं। गड्ठा का तट मत्त पत्नियों के शब्द से 
सदा कूज्ित दी रहता है ॥ १६ || 
कचित्तीरसदेन्‍ेकषेमाठामिर्पशेमितास । 
कचित्प्ेत्पलच्छनां कचित्पद्मवनाकुछाम ॥ २० | 
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कहीं तहों पर चुूज्ञों की पंकिियाँ माला की तरह शोभाय- 
मान हैं, कहीं खिली हुई हुई जल फ्री ढफे हुए हैं और कहीं 
फमल के फूलों के वन भरे पड़े हैं ॥ २० ॥ 


कचित्कुमुदपण्डेश कुद्मलेसपशामिताय | 
नानापुप्परजोध्व सता! समदामिव च क्वचित्‌ ॥२१॥ 
कहीं फुई की कलियाँ शोमायमान हैं, और कहीँ प्रनेक प्रकार 
के पुष्पों के पराग से जल का रंग वदला हुआ है श्र्थात्‌ लाल हो 
गया है। वद्द लाल रंग का ठददरा हुआ जल ऐसा जान पड़ता है, 
मानों कोई स्रो लाल रंग की साड़ी पहने हुए खड़ी है ॥ ११॥ 


व्यपेतमलसह्वातां मणिनि्मलदशनाम्‌ । 
दिशागमैव नगजैम॑चैश्व बरवारणेः* ॥| २२॥ 


गड्टा जो फा जल चैड्टयमणि की तरह चमक रहा है। व्गिज 
मत्त बनैले द्वाथी तथा राजाओं के हाथो स्नान कर रहे हैं ॥ २२ ॥ 


देवापवाहश्व मुहुः सन्नादितवनान्तराम | 
पु भूषितां &, भूषणात्तमे 
प्रमदामिव यत्रेन भूपितां ।॥ २३॥ 
देवताओं के वाहन मत्तमजों से सेवित और जल को घार के 
हर हर शब्द से वनों के गुंजाती गज ऐसी सुशाभित हो रही है 
मानों केई स््री वड़े यत्ञ से उत्तम झामूषणों से श्रपना शड्भार किये 
हुए हा ॥ २३ ॥ 

: १ बानाएुणरजाध्वस्ता--वर्णान्तरंत्राप्तां । ( गो० ) १ समदामिब--- 
प्रमदामिवल्यिताम्‌ । ( रा० ) एवं रक्तवर्णववार्‌ सम्रदामिवस्यिताम | (यो० ) 
३ वश्वारी।--हाजगनै: : 

चा० रा०-...३३ 


धर२७ ध्रयाध्याफाणएड 


शो किसल्यहेतां 2 मुस्मेद्धिण 
फले; पुष्प! किसल्यहेतां मुल्मे्टिग'रतथा ! 
शिंशुमारंथ् नक्रेश्व भुजईश् निपेविताम ॥ २४ ॥ 

( गड्ढा ) फल, पुष्य, पत्र, पुष्यगुच्छ और नाना पत्तियों रुपी 
श्राभूषणों से भूपित स्री को तरह सुशोमित है। सूंछ, ( ध्रयवा 
जलमानुस-जलकरपि ) घड़ियाल और मुजड़ों से सेदित है ( अ्र्धाव्‌ 
थे सब उसके जल फे भीतर रहते हैं ) ॥ २४ ॥ 

विप्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशनीम | 
दां शड्टरजठाजूदादअणं सागरतेजसा ॥| २५ ॥| 

गढ्गा भगवान्‌ विधए के चरण से निकली हैं, दिव्य हैं; सं 
पाप रद्ित हैं और दूसरों के फप का नाश करने वालों हैं। शिव 
जी के जठाजूद से निकल कर, भगीरय की तपस्या से घप्रुथिदी पर 
ध्ायी हैं ॥ २५ ॥ 

समुद्रमहिषीं गज्गां सारसक्रोंश्ननादिताम | 
आससाद महावाहु) श््ञतेरएुरं प्रति ॥ २६ ॥ 

सप्रुद्र की पद्यती और सारतस एवं ऋव पत्नियों से 
कृज्ित यज्ञ के निकट, श्टटवेरपुर के जाते हुए श्रीरामचत्ध जी 
पहुँचे ॥ २६ ॥ 

तामूर्मिकलिलावतामल्ववेक्ष्य महारथः । 
सुमत्त्रमत्रवीत्मतमिददाद्य वसामहे | २७ ॥ 

तरगों पर तरंगें जिनमें उठ रही हैं, ऐसी श्रीगढ़ा ञीकी - 

देख, श्रोयमचन्द्र जी ने छुमंत्र से ऊहा, हे छूत ! झ्ाज में यहीं 
निवास करूँगा ॥ २७ ॥ 


१ इिलि:--पक्षिमि:ः | (गो०) २ घागरतेजपा--भगीस्यवपप्ता । (०) 
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अविद्रादय॑ नद्या वहुपुप्प्रवालवान्‌ । 
सुमहानिरगुदीहक्षो वसामेज्ेव सारये || २८ ॥ 
है सारथे ! यहां से निकठ ही पत्तों प्रौर फूलों से सुशोमित 
जे इंगुदी का वृत्त है, उसीके नोचे टिकने फी मेरी इच्छा है ॥२८॥ 
द्रक््यामः सरितां भ्रेष्ठां सम्मान्यसलिलां शिवाम्‌ ! 
! 
देवदानवगन्धवमगमानुपपक्षिणाम्‌ || २९ ॥ 
इसी श्रेष्ठ नदी गड्ढा की, जे मनाहर जलयुक्त है और देव, 
दानव, गन्धर्व, संग, नाग और पत्तियों से सेवित हैं, ( हम लेग ) 
देखें श्रार उसका ( यहाँ ठहर कर ) सन्मान करें ॥ २६ ॥ 
लक्ष्मणश्न सुमन्त्रथ वाढमित्येव राषवम्‌ । 
उक्ला तमिद्गुदीह॒क्ष॑ं तदेपययतुहये! ॥ ३० ॥ 
श्रीरामचन्ध जी के ये चचन सुन, लक्ष्मण और सुमंत्र ने कहा 
० बहुत प्रच्का ” और दे इंगुदी चृत्त के पाप्त रप ले गये ॥ ३० ॥ 
रामेउमियाय त॑ रम्यं हृक्षमिक्ष्वाकुनन्दनः | 
रथादवातरत्तस्मात्सभाय! सहलक्ष्मणः ॥ ३१ ॥ 
ईहवाकुनन्दन श्रीरामचद्ध उस रमणीक जृत्त के पास पहुँच, 
सीता शोर लक्ष्मण सद्दित रध से उतर पड़े ॥ ३१॥ 
सुमन्‍्त्रोध्प्यवतीयास्मान्मोचयिलवा हयेत्तमान्‌ । 
वृक्षमूलगत राममुपतस्थे क्ृताज्ञलि; ॥ ३२ ॥ 
सुमंत्र भी रथ से उतर पड़े भार उने उत्तम घोड़ों के खोल 
दिया और स्वयं हाथ जोड़े हुए उस बृत्त के नीचे धोरामचन्ध जी 
कै पास जा उपस्थित हुआ ॥ ३९ ॥ 


५१६ झयेष्याकाणडे 


तत्र राजा गुहे नाम रामस्थात्मसम;' सखा | 
निषादजात्यो 'वलवान्स्थपतिश्रेति विभुतः ॥ ३३ ॥ 


उस देश का गुद् नाम फा राजा था, वह ध्रीरामचन का पराणों 
के समान मित्र था शोर जाति का केवद था, तथा उसके पास चहु- 
रड्गिणी सेना थी श्रोर वह निपादों का राज्ञा कहलाता था ॥ १३ ॥ 


स श्रुत्वा पुरुषय्याप्रं रामं विषयमागतस्‌ । 
हद्धें! परिहृतेथ्मात्येज्ञातिमिश्राप्युपागतः ॥ ३४ ॥ 
उसने जव छुना कि श्रीरामचन्द्र जी उसके देश में पाये हैं, 
तब वह अपने बूढ़े मंत्रियों ओर जाति विरादरी के बड़े बड़े लोगों 
के साथ लिये हुए श्रोणमचन्द्र जी से मिलने चला ॥ ३४ ॥ 


[ नेाट--गुह, जाति का केवट है। कर भी श्रोरामचन्द्र जी का मित्र था, 
इस पर कुछ छाप आपत्ति कर सकते हैं--क्योंकि मेत्री " तमानशील ध्य्तमेपु 
सख्यम् हैेना चाहिये--से कहाँ क्षत्रियकुलेड्व राजकुमार भौदमचन्े और 
कहाँ केवर्ों का राजा गुह ! गुह केवटों का चाघरों न था, बल्कि राजा था-- यह बात 
उसके साध बूढ़े मंत्रियों के आने से प्रकट होती है। एक राजा का दूसरे राजा 
के साथ समानव्यसन हेने से मैत्री होना आश्रय की बात नह्ष। पु 
“ स्थपत्ति ” कहछाता या । वैनयन्ती कप के अनुप्तार “ ह्वापस्येधिपतेताद्षण 
गुद्द बढृई भी था अतः ; 

५ हीमप्रेप्यं हीनसस्यों होनगेह निवेषण ” का दोष महाकुलप्रसूत श्रोराम- 
चन्द्र के अपर इसलिये नहीं आता कि। “ स्थपति ” दाने ले गुह यज्ञ में जा 
सक्ष्ता था, “ निपादत्थपतियाजयेत ” इति श्रद्मया ” | फिर जब श्रीरामचाद्ध 
भक्ततत्सल भगवान के जवत्तार थे तथ, हु 





) जासासमः--प्राणपमः । ( गो० ) २ वछवानू--चतुरंग वछवान्‌ ! 
(गो० ) ३ स्थपत्तिः--निषादाधिपतिः । ( गो० ) 


५१७ 
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है मह्ावाहदी ! भाप जैसे प्रिय अतिथि का श्राना साधारण 
बात नहीं है। यद कह शनेक प्रकार के स्वादिए भाज्य पदार्थ ॥३७॥ 
अध्य चेपानयत्ध्तिपं वाक्य चेदमुवाच ह। 
खागतं ते महावाहे तवेयमखिला मही || ३८ ॥ 
. झर ध्रष्य की साम्रग्री तुरभ्त ला कर, गुह वाला, है महावादी ! 
में ग्रापका स्वागत करता हूं, यह सारा राज्य शाप ही का है ॥३5॥ 
वर्य॑ प्रेष्या भवान्भ्ता साधु राज्य प्रशाधि ना । 
भक््य भाज्यं व पेयं च लें चेदसुपस्थितम्‌ || २९ ॥ 
दम सव आपके टहल्लुए हैं, आप हम लोगों के प्रभु हैं। व 
शाप इस राज्य के मे कर शासन कोजिये। ये मत्य; भेज्य, पेय, 
लेह्य ( अर्थात्‌ खाने पीने के लिये ) पदार्थ उपस्थित हैं ॥ ३६ ॥ 
शयनानि च॒ मुख्यानि वाजिनां खादनं' च ते । 
गुहमेदं ब्रुवा्णं तु राधवः प्रत्युवाच ह॥ ४० | 
सेने के लिये ध्रच्छे अच्छे पलंग और आपके धोड़ों के लिये 
दाना घास भी ला कर रखा है। गृह के इस प्रकार कह चुकने 
पर धीरामचन्ध ज्ञी बेल्ते | ४० | 
अर्चिताश्व हृष्ठाथ भवता सर्वधा वयम्‌ | 
पद्धथामभिगमाच्चेव स्नेहसन्दशनेन च ॥ ४१ | 
आपने मेरे निकट पैदल शा कर जे इतता स्नेह जनाया, से 


मेरा सब प्रकार से झ्रादर सत्कार हो चुका । में ध्राप पर वहुत 
प्रसन्न हैँ ॥ ४१ ॥ 


१ खादनं--धासतः । (गो०) 
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यांनि लत्तीरवासीनि दैवतानि वसन्ति च।._ 
तानि स्वांणि यक्ष्यामि 'तीथान्यायतनानि' च ॥९०॥ 
जे। देवता आपके तट पर रहते हैं तथा प्रयागादि जे। जे। तीर्थ .. 


प्रौर काशी झांदिक प्रसिद्ध देवस्थान हैं--उन सब की में पूजा, 
करूंगी [| ४० ॥ 


पुनरेव महाबाहुमेया श्रात्रा च सद्भतः | 
अयेध्यां वनवासात्तु प्रविशवनघेध्नधे ॥ ९१ ॥ 
है अनपषे ! अतः आप ऐसा ध्माशीर्वाद देँ कि; जिससे हमारे 
थ्रौर लद्मण के सहित निर्देष महावाहु श्रीयमचस्र जी वनवास 
से निचृत्त दो, धयेष्यापुरो में प्रदेश कर ॥ ६१ ॥ 
तथा सम्भाषमाणा सा सीता गद्भामनिन्दिता । 
दक्षिणा दक्षिण तीर फ्षिप्रमेवाभ्युपागमत्‌ ॥ ९२ ॥ . 
इस भ्रकार प्रनन्दिता जानकी जी श्रीगज्ा जी की प्रार्थना, . 
कर रही थीं कि,'इतने में नाव गढ़ृत जी- कै दृक्तिणतठ पर शीघ्रता - 
से जा लगी ॥ ६२॥ मा 
तौर तु 'समलुप्राप्य नाव हित्वा नरघभः । 
प्रातिष्ठत सह श्रात्रा वेदेशया च परन्तपः ॥ ९३ ॥ 
तब परन्तप प॒व॑ पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी ने दक्तिण तट पर 


पहुँच कर घोर नाव का छोड़ शोर लक्मण भोर जानकी सहित 
चहाँ से प्रस्यान किया ॥ ६३ ॥ 


,  तीथोनि--प्रयागादीनि । (रा०) ३ आयतनानि--काश्यादीनि | (रा०) दे ' 


रे 
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एतावताधत्रभवता भविष्यामि सुपूजितः | 
एवे हि दयिता राज्ञा पितुदंशरथस्य मे ॥ ४६ ॥ 
वस इसीसे मानें आपने मेरा भ्रच्द्ी तरह से सत्कार कर 
दिया। क्योंकि वे धोड़े मेरे पिता महाराज दृशरथ के शअ्रत्यन्त 
प्रिय हैं ॥ ४६ ॥ 
एते! सुविहितेरश्वेभविष्याम्यहमर्चितः | 
अच्वानां प्रतिपानं च ख़ादन चेव सेउल्बशात्‌ ॥४७॥ 
थ्रतः इनकी जब भ्रच्छी तरह से दाना घास जल मित्र गया 
तब मानों मेरा ही भली भाँति भाद्र सत्कार दे चुका ॥ ४७ ॥ 
गुहस्तत्रेव पुरुषांस्त्वरित दीयतामितिं । 
ततथीरोत्तरासड्र: सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ | 
जलमेवाददे भेज्यं लक्ष्मणेनाहुत॑ खयम्‌॥ ४८ ॥ 
यह सुन गुद्द ने अपने नोकरों के तुरन्त श्राज्ञा दो कि, घोड़ों 
के दाना घास दो भौर इनके पानी पिज्ञाओ। तद्नन्‍्तर चल्कल का 


डुपड्टा श्रोढ़े हुए श्रीरामचत्र जो ने, साय॑ सन्ध्योपासन किया 
ओर खयं लक्ष्मण का लाया हुआ जलन मात्र पिया ॥ ४५॥ 


तस्य भूमी शयानस्य पादों प्रक्षारय लक्ष्मण; | 
सभायेस्य ततेडम्येत्य तस्थी हक्षयुपाशितः ॥ ४९ ॥ 


जब भ्रीरामचन्द जो और सीता इंगुदी दृत्त के नीचे भूमि पर 
ज्लेड् गये, तव लक्ष्मण जी ने जज ला कर उन दोनों के पेर धाये । 
ओर वहीं पेड़ के समीप वे बैठे रहे ॥ ४६ ॥ 
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[ नेद--सेने के पर्व पैर पेन भायुरेंद की धटे ते आवश्यक है| यह 
ते प्रयक्ष बनुभव को यात है कि। ऐैर पे कर थौर पोंठ कर सैसे से खत या 
छाए नहीं हता । 


गुद्दोशप सह पतेन सोमित्रिमनुभापय्‌ | 
९ 
अन्जाग्रतते राममग्रमतो पनुधर। | ५१० ॥ 
गुद्द हुए श्रोर सावधानतापू्वक धनुपवाण धारण करने 
वाले कषत्मण, प्रापस में वातचरोत करते हुए रात भर आंगते 
रहे॥ ४०॥ 
तथा शयानस्य ततोर्यय धीमते। 
यगखिने दाशरवेमहलन! । 


अत्मदु/सस्य पुसोचितस्य ता 
ता व्यतीयाय रिरेण गबरी ॥ ५१ ॥ 

इति पश्चाएः धगे। ॥ 
धीमान एवं यशली दशस्थनंदन प्रीरामचद्र जी, जो सदा 
सुष्त भागने येष्य थे, किन्तु दु्माग्पवश इस समय हु/ख पा रहे थे, 
से। गये प्रौर लेते सेते उन्हें यह भी न मालूम पड़ा कि, रात कब 

बीत गयी ॥ ४१ ॥ 

निद--दूप छोड का भाव यह है कि, नो शरषमचाद्र वी चावर्ती 
है पुष्र ये और किदोंने कष्ट का गा भी कमी कहीं हुता ए-वे इस वनयात्ना 
के क्टों ते परिक्नान्त तथा कुछ भी न जाने से हा हैते के कारण ऐसे तोये 


हि, उन्हें यह न आव पढ़ा कि रात कर बीत गयी ।] 
प्रयोध्याकायड का पचासवां सगे सम्राप्त हुआ। 


कल 
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>> है (0०००० 


त॑ जाग्रतमदस्मेन प्रातुरथाय लक्ष्मणम्‌ | 
गुह सन्तापसन्तप्तो राधवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
नह्मण जी से-जे। भाई की रखवाली करते हुए, बड़ी साव- 
घानी से जागरहे थे, शुद्द सन्तप्त दा वाला ॥ १॥ 
इयं तात सुखा शब्या त्वदर्थमुपकल्पिता | 
प्रद्याश्वसिद्दि साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम्‌ ॥ २॥ 
है लक्ष्मण ! तुम्हारे सोने के लिये यह दिक्षेना तैयार है इस 
पर है राजकुमार | तुम छुल्पूवक विश्राप्त करे। ॥ २॥ 
उचितो5यं जनः सर्व छंशानां त्॑ सुखेधितः 
गुप्त जागरिष्याम; काकुत्स्थस्य व निशाम्‌ ॥१॥ 
हम ले जे घन में रद्या करते हैं, कप सहने के आदी हैं, ओर 
तुम सदा छुल्ल भागते रहे हो, श्तः तुमऊझा सुख मिलना'उचित 
है। धीयमचन्द्र जी की रखवाली के लिये, हम लेाग रात भर 
जागते रहेंगे | अ्रतः तु क्लेठ रहो ग्रैर सेझे। ॥ ३ ॥ 
न हि रामात्रियतरो ममास्ति श्रुधि कश्वन । 
ब्रदीम्पेतद् सत्य सत्येनेव च ते शपे ॥ ४ ॥ 


( कशचित्‌ लक्ष्मण का यह सन्देह्द है कि, शुह्द रात भरन 
जागेगा शोर लक्ष्मण के खुलाने के चद्द गत कद्दता है इस पर शुद् 
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फद्ता है ) इस संसार में भीरामचद् से बढ़े कर भेरा प्यारा दूसरा 
कोई नहीं है। यह वात मैं सत्य को शपथ ख्वा फर तुमसे सत्य ही 
सत्य कहता हैं ॥ ४ ॥ 
अस्य प्रसादादाशंसे लेकेपस्मिन्सुमहथश! | 
धर्मावाप्विं च विपुछामर्थावाए्तिं च क्रेचलाम ॥ ५ ॥ 
क्योंकि इसी ( धोरामचत्र जी ) की प्रसक्षता से मैं बड़ा 
यश, धर्म, बहुत सा धन, और काम चाहता हूँ, ( शर्थात इनके 
प्रसन्न होने से मुझे भ्र्थ धर्म काम मेत्त सभी कुछ मिल सकता 
है; ध्रतः मैं रात भर ज्ञाग कर और रखवाली कर इनके प्रसन्न 
रखूगा)॥९॥ 
से प्रियसस॑ राम शयानं सह सौतया | 
सबंता 
रक्षिष्याम्रि धनुष्पाणि! सबंते ज्ञातिभि! सह ॥ ६ ॥ 
थ्रतः में हाथ में धनुष ले कर अपने परिवार के लोगों के साथ 
सीता सदित साये हुए भपने प्रिय मित्र धीरामचद्ग जी की हर 
तरह से रखवाली करूँगा ॥ ६ ॥ 
न हि मेबविदितं किश्विदनेर्धस्पश्चरतः सदा | 
चतुरद् हपि व्लं सुमहत्मसहेमहि ॥ ७ ॥ 
इस बन में मेरा विना जाना हुआ इुछ भी नहीं है ( भर्थात्‌ 
मुझे इस वन का सती रत्ती द्वाल मालूम है। ) पर्ोक्ति में तो इस 
घन में सदा विच्ररा ही करता हूँ । यदि चतुरदिणी सेना भी मेरे 
ऊपर आक्रमण करे, ते में (इस बन के जानकार दीने के कारण ) 
उसका भी सामना करने के समर्थ हैं ॥ ७॥ 
लक्ष्मणस्त॑ तदावाच रक्ष्यमाणारत्वयान5्य | 
नात्र भीता बय॑ सर्वे धर्ममेवानुपश्यता ॥ ८ ॥ 
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यह छुम, लक्मग जो ने गुह से कहा, हे पुण्यात्मन्‌ ! तुम्हारी 
रखवाली का तो हमें पूरा भरोसा है। मुझे डर किसी वात का नहीं 
है, किन्तु अपने कर्तव्यपालन का मुझे पूरा ध्यान है ॥ ५॥ 
कं दाशरथों भूमो शयाने सह सीतया | 
शक्या निद्रा मया रब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥९॥ 
जब चक्रवर्ती महायाज दशरथ के कुमार, राज़ा जनक की बेटी 
सीता जी के सहित, भूमि पर पढ़े से रहे हैं, तब मेरा यह कर्तव्य 
नहीं कि, भें पड़ ऋर छुख से साऊ प्रथवा अपने ज्ञीते रहने या 
अपने झाराम के लिये प्रयत्ष करूँ ॥ ६ ॥ 
ये। न देवासुरः स्चें: शक्यः मसहितु युधि | 
तं पश्य सुखसंबिष्द दृणेपु सह सीतया ॥ १० || 
युद्ध में जिन श्रीरामचन्ध जो का सब देवता प्रौर अदछुर मिल 


भी सामना नहीं कर सकते. इखो, भ्राज़् वे ही सीता सहित 
- फूस के ऊपर से रहे हैं ॥ १० ॥ 


ये मन्त्रतपसा लब्धे! विविभेश्व परिश्रम! । 
एका' दशरथस्येष्ट: पुत्र: सच्शलक्षणः || ११ | 


अनेक जप तप और यज्ञानरह्ठान के वाद महाराज के उन जैसे 
लक्षणों बाले यही तो एक प्रिय पुत्र हुए हैं ॥ ११॥ 


अस्मिन्पवाजिते राजा न चिर॑ बतंयिष्यति | 
विधवा मेदिनी चून॑ प्षिपमेव भविष्यति || १२ | 


३ परिश्रमैः--वज्ञादिभि+ ) ( मो ) २ एकः--मुल्यः । (गो ) 





एकपशथ्चाशः सगे श्र 


से इनके अयोध्या से उल्े धाने पर ग्रहाराज् बहुत दिनों 
तक न ठहर ( जीवित रह ) सकेंगे | धतः यह पृथिवी बहुत शीघ्र 
विधवा है जायगी॥ १९॥ 
विनद सुमहानादं श्रमेणोपरताः द्विय! | 
निर्षापोपरतं चाते मन्ये राजनिवेशनम | १३ ॥ 
में समझता हैं, मे। स््रियाँ हमारे शआाने पर रोती पीठती थीं, 
पै प्रव शास्त ही गयी होंगी और राजभवन में भी सन्नादा 
छा गया हीगा ॥ १३॥ 
कैसल्या चैव राजा च तगेव जननी मम । 
नाइंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते शर्वरीमिमाम ॥ १४ ॥ 
कैशल्या, महाराज दशरथ प्रोर मेरी जननो सुमित्रा ये सद 
इस रात में जीते जागते बत्र जाँयगे मुझे इसमें सन्देद है ॥ १४॥ 
जीपेदपि हि मे माता शतरुप्नस्यान्ववेक्षया । 
तहु/खं यततु कैसल्या वीरसूर्विनशिष्यति ॥ १५ ॥ 
श॒त्रुप्न का मुख देखती हुई मेरी माता तो जीठी भी रहे, किन्तु 
यह वड़ा हुःख है कि, पीरजननी कौशल्या जी विना श्रीणाम के 
छवश्य शरीर त्याग देंगी ॥ ११ ॥ 
अलुरक्तजनाकीर्णा, सुसताढेकमियावह्ा | 
राजव्यसनसंरष्टा सा पुरी विनशिष्यति ॥ १६ ॥ 
श्रीयमचन्ध जी में अनुराग रखने वाले प्रजाजनों से भरी हुई 
छुल् समृद्धि वाली, क्लाकग्रिय श्रयेध्यापुरी, द्वाय ! मद्राराज्ञ के 
मरने के शोक से नष्ट है जायगी ॥ १६ ॥ 


५२६ श्रयोध्याकायडे | 


कथं पुत्र महात्मान॑ ज्येष्ठं प्रियमप्श्यतः । 
शरीर धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ो महात्मन! ॥ १७ ॥ 
क्योंकि अपने महात्मा प्यारे ज्येठ)्ठ पुत्र को देखे विना महाराज 
दशरथ जी के प्राण शरोर में केसे टहर सकेंगे ॥ १७ ॥ 
विनष्टे दृपतों पश्चात्कासर्या विनशिष्यति | 
अनन्तरं च माता5पि मम नाशमुपेष्यति || १८ ॥ 


महाराज के मरते दी महारानी कैशल्या भी मर जँयगी अर 
कैशल्या के बाद मेरी माता भी नाग के प्राप्त देगी ॥ १८॥ 
अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनेरयम्‌ | 
राज्ये राममनिष्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥ १९ ॥ 


हाय ! सब बना बनाया खेल ही विगड़ जाथगा ज्ञव कि, महा- 
राज़ दशरथ, भ्रीरामचन्द्र जी के राज्यामिपेक का मनारथ अपने 
मन में लिये हुए ही इस संसार से चल देंगे॥ १६ ॥ 
सिद्धाया! पितर॑ हत्त तस्मिन्कालेः्प्युपस्थिते । 
प्रेतकार्येंपु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपस्‌ | २० || 
शव तो भाग्यवान वही है, जे। महाराज के पास उनके शत 
समय में उपस्यित रह कर, इनके सब ओडदडदेहिक छृत्य करेगा ॥२०॥ 
रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्‌ | " 
' हम्यप्रासादसम्पत्नां गणिकावरशेमिताम ॥ २१ ॥| 


१ भ्तिक्रान्ममतिक्रान्त--सर्व प्रयोजनमतीद८यगत इत्यर्थः ॥ 


एकपश्चाशः से! ४२७ 


वे लेग धन्य होंगे जे। र्मणीय चघूतरों, और बैठकों से युक्त 
उस नगरी में विचरंगे, जिसमें सहके श्रच्छे प्रकार से भगरों का 
विभाग कर दनाई गयी हैं, जिसमें बड़े ऊँचे ऊँचे भवन धटारियों 
से युक हैं तथा ने। छुन्दरी वेश्याश्रों से सुशोमित है ॥ २१ ॥ 
रथाश्वगनसम्वाधां तूयनादविनादिताम | 
सर्वकस्याणसम्पूणों हृ्पुष्ठजनाकुछाम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिसमें बहुत से रथ, घोड़े ध्ौर हाथी मौजूद हैं शोर जिश्वमें 
सदा तुरही वज्ञा करती हैं श्रोर जहाँ सब प्रकार की सुविधाएँ हैं, 
श्र जे। हृष्पुष्ट जनों से भरो हुई है ॥ २२॥ 
आरामेधानसमत्नां समाजेत्सवशालिनीम | 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानी पितुमंम ॥ २१ ॥ 
जे चाठिकापओं श्र उद्यानों से सम्पन्न है; जहां नित्य सामाजिक 
उत्सव, ( विवाह, यश्गोपदीत कमझेदून, मूं इन श्रधवा सार्वजनिक 
देवात्सव भादि ) हुआ दी करते हैं, श्रथवा जहाँ सदा जातीय 
समाएँ हुआ फरती हैं । ऐसी पिता की राजधानी में, बन से सीट 


कर कब हम प्रसन्न दोते हुए घुमेंगे ॥२२॥ 
अपि जीवेहशरथे। वनवासात्पुनवंयम्‌ । 
प्रद्यागम्य महात्मानमपि परयेग सुब्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 
महाराज दशरथ जोवित रहैं। जिससे हम लेग वनवास से 
झै|ड कर, उन मद्दात्मा छु्रत के दर्शन फिर पावें ॥ २४ ॥ 
अपि सत्पप्रतित्ेन साथ कुशलिना वयस। 
निहत्ते# वनवासे5स्मित्रयेध्यां प्रविशेमहि ॥ २५ ॥ 


# पाठास्तरे-- निवृत्त ” । 


प्रर८ अयेष्याकायंटे 


गौर सप्प्रतिह श्रीरामचद्ध के साथ कुशलपूर्वक धन से लौट 
कर, फिर प्रयाध्यापुरी में प्रवेश करे ॥ २५ ॥ 
परिदेवयमानस्य दुःखातेस्य महात्मनः 
तिष्ठते! राजपुत्रस्य शबरी साल्वतंत ॥ २६ ॥ 
महात्मा राजकुमार लक्मण ने हुःखपूरित हृदय से इस प्रकार 
विल्लाप करते करते श्रोर खड़े छड़े सारे रात बिता दी ॥ २६ ॥ 
तथा हि सत्य ब्रवति प्रजाहिते 
श्नरेख्पुत्रे “गुस्सोहदादगुह! 
मुमेचच वाष्य॑ व्यसनामिपीडिते। 
ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुर। ॥ २७ ॥। 
इति पकपश्वाशः सर्गः ॥ 


महाराज्कुमार लक्ष्मण ते जे। वात माता पिताद भ्रुरुजनां 
के स्तेह के वश, प्रज्ञा के सम्वम्ध में शुद्द से कहीं, पे सत्र वास्तव में 
ठीक हो थीं। उनके सुन सुद्द वहुत ढुभ्खी हुआ ओर उसके नैश्रों 
से श्राँघ पहने लगे | चह उसी प्रकार व्यधातुर हुआ, निस प्रकार 
ज्यर थ्राने से हाथी व्यथातुर होता है ॥ २०७॥ 

[ नेह--द्वायी के। बैसे तो ज्वर कमी भाता नहीं और जब माता है। तब 
बसे बढ़ा मारी छेश द्वाता है। यहाँ तक कि उसके इस झोश की समाप्ति 
बहुधा ऋअध्यु ही से होती हैं । । 

अयेध्याक्षाण्ड का एक््याचनवाँ सगे समाप्त हुष्मा । 


“4 


गा अयथ र म8 अ 
! सत्यं--बास्ूवं । (यो० ) २ नरेन्‍्द्रइ्॒नें--छक्ष्मगे  । (गो० ) 
३ गुललैहदातू--सुरुएपिन्नादियुस्नेह्ात्‌ ! 


द्विपज्ञाशः सर्ग: 
प्रभातायां तु शवयों पृथुवक्षा महायशा! | 
उबाच राम! सीमित्रि लक्ष्मण शुभक्षणमू॥ १ ॥ 
रात वीतने पर ज्ञव सबेरा हुआ तब बड़े पत्तस्थज्ञ वाक्षे 
महायस्ी श्रीरामचन््र जी शुमजत्तणयुक्र लत्मण जी से वाले ॥१॥ 


भारकतरोदयकालेण्यं गता भगवती निश्वा | 
असी सुक्ृष्णो विहग! क्रेकिल्स्तात कृजति ॥ २ ॥ 
देखो, भगवती रात बीत गई, भ्रव धुय॑ भगवान उदय दोना ही 
चाहते हैं | देखो न, यह धत्यन्त काली फेयल कूफने लगी ॥ २॥ 
वृर्दिणानां च निषेध! श्ूयते नद॒तां बने। 
तराम जाहवीं सेम्य शीघ्रगां सागरज्माम ॥ ३ ॥ 
उधर वन में मयूरों का नाद भी छुन पढ़ता है, प्रातः चल्ले, 
अब इस तेज्ञ बहने वाली सागर्गामिनी भागीरथी गछ्मा ज्ञो के 
पार उतर चलें ॥ ३ | 
“ विज्ञाय रामस्य बच! सौमित्रिमित्रन्दन। । 
गुहमामल्य सूत॑ च सार्थतिष्ठटश्नातुखतः ॥ ४ ॥ 
श्रीराम जी के सामने खड़े हुए छुमिनानन्दन लक्ष्मण ज्ञी ने 
श्रीरामचन्ध जो के ये वचन सुन कर, शुद्द और उुमंत्र जो को 


पुज्ञाया ॥ ४ ॥ ; 
वा० रा०--हे४ 


५३० अ्येध्याकायडे 


स॒ तु रामस्य वचन निशम्य प्रतिशह्य च | 
स्थपतिस्तृणमाहूय सचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
गुह ने श्रीरामचन्ध जी के ध्रम्रिपराय के जान, तददुसार उसी 
समय मंत्रियों के बुला कर, यह झाज्षा दी कि, ॥ ४ ॥| 
अस्य वाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवर्ती झुभाम्‌ । 
मुप्रतारां हां तीथें शीघ्र नावमुपाहर ॥ ६ ॥ 


श्रीरामचन्ध जी के चढ़ने येग्य अच्छे डाड़ो वाली, मय भामियों 
के घाद पर शीघ्र एक ऐसी नाव लगवाश्रा, जे। मज़बूत हो और 
जिसमें बैड आराम से श्रोरमचच्ध जी पार जा समझे | ६ ॥ 


त॑ं निशम्य# समादेश गुहामात्यगणे महान्‌ | 
उपोह्न रुचिरां नाव गुहाय प्रलवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
शुह की आज्ञा पा कर, उसके मंत्री ने एक छुन्दर नाव भेगवा 
ली और ग़ुह से जा कर निवेदन किया कि नाव उपस्यित है ॥ ७॥ 
ततः स प्राज्नलिभू त्वा गुहे राघवमत्रवीत्‌ 
उपस्थितेयं नोदेंब भूय; कि करवाणि ते || ८ ॥ 
तद हाथ जाड कर शुह ने श्रीरामचद्धजी से कहा कि, हे देव ! 
नाव तैयार है। झआात्षा दोज्िये आपकी और क्या सेवा कहूँ || ८॥ 
तवामरसुतप्रस्य तत॑ सागरगां. नदीम | 
नारियं पुरुषव्याप्र तां त्वमारोह सुत्रत ॥ ९॥ 


हे खुधत | हे पुरुषसिह | सामव्गामिनी गरड्ा के पार ज्ञाने के 
लिये नाव आ गयी है, अब आप शीघ्र इस पर सवार हज्ञिये ॥ ६॥ 


# पाठान्तरे--' गुददेशं * । 


५६२ झअयेध्याकायडे 


लक््मण जी के इन बचनों के खुन, आराम से बैठे हुए 
धर्मामा भश्रीरामचन्ध ज्ञी, सीता सहित पास हो व चुत्त के नीचे 
लक्ष्मण जी की रची पर्णशय्या के देख, उस पर.जा लेटे | इर ॥ 
स लक्ष्मणस्येत्तमपुष्कल! बचे " 
निशम्य चेव॑ वनवासमादरात्‌ ।. 
समा; समस्ता विदधे परन्तप$ . । 


प्रपद्य धर्म सुचिराय राघव:-॥ २४ ॥ 
इस प्रकार लक्मण जी के उत्तम अर्थ से भरे वचनों के बहुत 


देर तक आदरपूर्वक खुन और वानप्रस्थ आश्रमोचित 


नियमों का लक्ष्मण सहित यथासमय पालन करना निश्चित कर, 
श्रीरामचच्ध जो चादह वर्ष बिताने की इच्छा करते हुए ॥ ३४॥ 





ततस्तु तस्मिन्विजने बने तदा 
महावलछां राघववंशवधनों । 
न ता भय सम्श्रममस्युपेयतु 


४ यभैव सिंहे गिरिसानुगोचरों ॥ ३५ ॥ 


इति निपश्चाशः सगेः ॥ 
: तदनन्तर उन महावत्नी रघुवंशवद्धेच दोनों भाइयों ने, उस 


निर्जन वन में भय शऔर उद्देग वज्ित हो,, नेसे वास किया, 


मानों पर्वतशिखर पर रहने वाले दो सिंह चिर्भय' दो, वास 


करते हों ॥ ३५ ॥ 
अयेष्याकायड का तिरपनवाँ सम पूरा हुआ । 





--कई- 
१ पुष्कछ --पूर्णाथ । ( गो० ) 
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४३२ भरवाष्याकाणदे 


निवतस्वेत्युवाचैनमेतावद्धि कृत मम | 
रथं विह्यय पद्म्यां तु गमिष्यामे। महावनम ॥ १४ ॥ 
तुम भ्रव यहाँ से लौट प्राओ--क््योंकि हमें इतनी ही प्रावश्य 
कता धी--मव हम रथ पर सवार नही, पेदल ही वन को 
जाँयगे ॥ १४॥ 
आत्मान॑ त्वस्यनुज्ञातमवेक्ष्यांत! स सारथि! । 


सुमन्त्र; पुरुषव्याप्रमक्षाकमिदमब्रवीत ॥ १५ ॥ 
तब छुमंत्र, लिन्‍्हें श्रीरामचद्ध जी ने जोदने की श्राज्षा दी, 
अपने के श्रीरामचन्ध से विछुड्दा ज्ञान, अतः दुःखी हो, उनसे 
बाते ॥ १४ ॥ 
नातिक्रान्तमिद लेके पुरुषेणेह केनचित्‌ | 
तव सभ्रात॒भायस्य वासः प्राक्ृतवद्दने | १६ ॥ 
एक मामूली मनुष्य की तरह, लक्ष्मण ग्रेर सीता सहित 
थ्रापके वनवास के सम्बन्ध में, किसी की भी सम्मति नहीं है ॥१६॥ 
न मन्ये ब्रह्मचर्येपसित खधीते वा फलछेदय 
र्मादवाजवप्येवाजपि त्वां चेहयसनमागतम्‌ ) १७ ॥ 
जव शाप जैसे दयाद्ध और सरल सीधे मनुष्य को भो ऐसे 
हुःख का सामना करना पड़ता है; तब में ती यही मार्नूगा कि, 
तो ब्रह्मचर्य धारण करने से, न वेंदाध्ययन से; न दयाह्ुता से और 
न सरलता से कुछ भी फल होता है। क्योंकि आपते तो ब्रह्मचर्य 
भी घारण किया, वेदाध्ययन भी किया श्र आप दयात्ष तथा 
सरत्न भी हैं ॥ १७ ॥ 
१ फरक्कादयः--फलसिद्धिनाल्तीतिमन्ये | २ -मार्दवे- दयाछुत्व इति' 
यावत्‌ | ३ भाजवे अफैटिवे । ( गो० ) . 
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सह राव वेदेशा भ्रात्रा चेव बने वसन्‌ । 
त्वं गति! प्राप्य्यसे वीर ब्रींलेकांस्तु जयबन्रिव ॥ १८॥ 
है राघ | लक्ष्मण और सोता सहित वन में वास फरने से 
आपसी वैसी दी क्रीति देगी, जैसी हि, तीनों षेक्षों को जीतने से 
किसी की है| सहझतो है ( अर्थात्‌ इस ल्लाक में आपको वड़ी ख्याति 
होंगी )॥ १८॥ 
वर्य सलु हता राम ये त्वयाप्युपवश्िता/* | 
कैकरेय्या वशमेप्याम! पापाया दुःसभागिन! ॥१९॥ 
है राम | झापसे प्रलग होते हो हमें श्रव उस पापित कैफेयी 
के प्रधीन हे रहना पड़ेगा। ध्तः हम क्षागों का तो अब निस्सन्देह 
मरण ही है ॥ १६ ॥ 
इति ब्रवन्नात्मसमंर सुम्र/ सारपिस्तदा । 
दृष्टा दृरगत॑* राम॑ दुःखातों रुसदे चिस्म्‌ | २० ॥ 
यह कहते हुए श्रति बुद्धिमान सुमंत्र, भ्रीरमचद्ध भी का 
दूर वेश जाना निश्चित ज्ञान, ढुःखी हे बहुत देर तक रुदन करते 
रहे ॥ २० ॥ 
ततस्तु बिगते वाष्पे छूत॑ स्पृष्ेदर्कंशुचिय्‌ | 
रामस्तु मधुर वाक्य पुन। पुनर्वाच तम॥ २१ ॥ 
१ गतिः-णीतिः ।. (गो० ) २ उपवश्धिता+--्येक्रा: । ( रा* ) 
३६ आत्मत्मं--अतिथद्धिमन्मंत्रियेग्यं । ( रा० ) ४ दूरगतं--दूरदेशा' 
वच्यानवेत निश्चिय | (रा०) ५ घृष्टोद्कशुचित्त--रैदनस्याशुचिता देतुरवात- 
सपष्टोदु्क कचाम्त॑ भतएव शु्चि | ( गो* ) , 
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हु देर तक रेत रहने के धनन्तर उुमंत्र आचमन कर पवित्र 
हुए ( रेने से अ्रपविश्नता होती है, उसकी विश्वात्ति के लिये ग्राचमत 
किया )। ठव थोरामचन्द्र जी ने मधुरवाणी से वार वार सुमंत्र से 
कद्दा 0 २१ ॥ 

इक्ष्वाकृू्णां लया तुल्य॑ सुहृदं नोपलक्षये | 

यथा दशरथे राजा मां न शोचेत्तथा छुर ॥ २२ ॥ 

( मंत्रियों में ) तुम्दारे समान इच्चाकुबंश का हितैषी मिश्र, 
दूसरा मुझे कोई नहीं देख पड़ता | से भव तुम ऐसा करना मिससे 
महाराज्ञ मेरे लिये दुःखी न हैं। ॥ २२॥ 

शेकेपहतचेताश्र इृद्धथ जगतीपति: । 
कामभारावसन्नथ्' तस्मादेतदब्रवीमि ते।॥ २३ | 
क्योंकि मद्दाराज एक तो बुद्ध दें, दूसरे काम के वेग से सताये 
हुए हैं। इसीलिये यह वात में तुमसे कहता हैं ॥ २६ ॥ 
यददाज्ञापयेत्किश्वित्स महात्पा महीपति! । 
कैकेय्या) प्रियकामार्थ का ददविकाइुया' ॥२४७॥ 

वे महात्मा मदहाराज़्, कैक्रेषी क्री प्रसक्षता के लिये जो जे 
और जिस जिस तरह ' से फरने के कहें, उसके शाद्र सहित 
करना ॥ २४ || 

एतदथ हि राज्यानि प्रशासति नरेश्वरा! । 
यदेषां सर्वक्ृत्येषु मने। न प्रतिहन्यते || २५ ॥ 


१ फासभारावसन्रः--कासवैगेव पीढितः | ( रा० ) ३ विकाहक्षा-- 
भनादरः तंदभावेत्र आाररेणेश्र०: | ( गो० ) 
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राज्ञा लोग इसी लिये शासत करते हैं कि, सब काम उनकी 
इच्दानुफूल ही दो ॥ २४ ॥ 
यद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति । 
न च ताम्यति* दु।खेन तुमन्त्र कुरु तत्तया || २६ ॥ 
है सुमंत्र | मद्ाराज किसी वात से श्रप्रसन्ष न है| शौर 
उनके मन में दुःख से ग्लानि उत्पन्न न हो, तुम वैसा ही काम 
करना ॥ २६॥ 
अहएदुःख॑ राजान॑ हृद्धपाय मितेख्ियम | 
त्रुयास्‍्त्वमभिवा्ेव मम हेतारिदं वच! ॥ २७ ॥ 
जिन महाराज ने कभी दुःख नहीं सदा, उनसे मेरी श्रोर से 
प्रणाम कर, यह बात कहना कि, ॥ २७ ॥ 
नैयाहमनुशेचामि रक्ष्मणे न च मैयिली | 
अयेध्यायाश्च्युताशरेति बने वत्सामहैति च ॥ २८॥ 
राम, लद्मण तथा सीता ने कहा है कि, हमके न तो ध्येक्या 
छूठने का भरौर न वनतास ही का कुछ दुःख है ॥ २८॥ 
चतुदशसु वर्षेषु निहत्तेषु पुनः पुन । 
लक्ष्मण मां च सीतां च द्रक्ष्यसि प्षिप्रमागवान्‌ ॥२९॥ 
चैदद धर्ष दीतने पर आप लक्ष्मण और सीता सहित मुझे 
शीघ्र ही फिर ध्योध्या में ग्राया हुथा देखेंगे ॥ २६ ॥ 


१ अक्षीकं--भत्रियं । (ग्रो०)) २ तास्यति-ग्छायति | (हा० ) 
३ भमहैता:--मदथ, ममप्रतिनिधिलेनेत्यथ! । ( गौ? ) 
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एयमुक्ला तु राजान॑ मातरं च सुमन्त्र मे । 
अन्याश्व देवी; सहिताः केक्रेयीं च पुनः पुनः ॥३०॥ 
इस प्रकार तुम महाराज्ञ से, मेरी माता कौशल्या से तथा प्न्य 
रानियों से और फेकैयी से भी वार वार कह देना ॥ ३० ॥ 
आरोग्यं ब्रृहि कासल्यामव पादाभिषन्दनस्‌ | 
सीताया मम्र चार्यस्यथ'बचनाहछक्ष्मणस्य च ॥ ३१॥| 
माता कौशल्या से प्रशाम पूर्वक मेरी, सोता की और लक्ष्मण 
की कुशलत्तेम कहना ॥३१ ॥ 
प्रयाश्व हि महाराज भरत॑ क्षिप्रमानय । 
आगतथापि भरतः स्थाप्ये! तृपमते' पदे३ ॥ १२॥ 
महाराज से कहना कि, भरत ज्ञो का शीघ्र बुलवा कर और 
उनके घाते ही उनके श्पनी इच्छानुलार युवराजपद्‌ पर नियुक्त 
कर दे ॥ ३२॥ 
भरत च परिष्वज्य योवराज्येडमिपिच्य च | 
अस्तत्सन्तापजं दु।/खं न त्वामभिभविष्यति ॥ ३३ ॥ 
भरत जी के गेद्‌ में विठा कर और उनके युवराज्ञ पद्‌ 
देने से, हमारे वियाग से उत्पन्न सन्ताप का दुश्श आपके न 
होगा ॥ ३३ ॥ , 
भरतशापि वक्तव्ये यथा राजनि बर्तेसे | 
तथा माठ्पु वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेषतः ॥! ३४ ॥ 


“” । क्षार्यत्वथ--ब्येइल्य । ( रा० ) २ नृपसते--राजैच्छाविषयासूते । 
( क्षि० ) ३ पदे--स्यानेस्थाप्य | ( शि० ) 
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भरत से कहना कि, तुम जिस प्रकार महाराज के मानों उसी 
प्रझार सब माताझों के साथ वरतना शरीर सव को एक दृष्टि से 
देखना ॥ २४ ॥ 


यथा च तब कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः | 
तथैव देवी कासल्या मम माता विशेषतः ॥ ३५ ॥| 
शिस् प्रकार तुर्दारी माता कैकेयी है, उसी प्रकार छुमित्ना भर 
विशेष कर मेरी माता काशल्या को मानना ॥ ३४ ॥ 
तातस्य प्रियंकामेन योवराज्यमवेक्षता' | 
ढेकयेरुभयेः शक्य॑ नित्यदा सुखमेपितुमर ॥ ३९ ॥ 
यदि तुम मद्दाराज के प्रसन्न करने के लिये युवराजपद्‌ क्षेना 
सीकार कर लागे, तो उभयक्लेक में-तुम्दारे लिये सुख की सदा 
पृद्धि दागी ॥ ३६ ॥ 
निवत्यमाने रामेण सुमन्त्र; शोककरशित। | 
तत्सव वचन श्रत्वा स्नेहात्काकुत्स्थमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार जब सुमंत्र को समझा बुझा कर, भ्ीरामचनद्र जी 
मे विदा करना चाद्दा, तव छुमंत्र उनकी बातें छुन, स्नेहवश भ्रीराम 
चन्द्र जी से वाक्े ॥ ऐ७ ॥ 
यदहं नेपचारेण व्रयां स्नेहादविक्ृव!९ । 
भक्तिमानिति तत्तावद्वाक्यं ल॑ क्षन्तुमहसि ॥ ३८ ॥ 
॥ सवेक्षत्ा--एवीकर्यता | ( शि० ) रे एथितु --वर्द्धंयितुम । ( शि* 
३ विज्ञवः--भटट पनू | ( गा० ) 
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है ध्रीरामचन्द्र | इस समय में स्वेहनश जे। ढिठाई कर के 
कद्दता हैं, उसे आप वनावट न समम्िये, किन्तु भक्ति के आवेश 
में मेरे मुख से निक्नली हुई समझ, ( यदि उनमें कोई अनुयित वात 
भी हैं तो ) उसके लिये मुक्ते ज्ञणा कीजिये ॥ ३५॥ 
कर्थ हि लट्टिहीनाऊई प्रतियास्याम्रि तां पुरीम्‌ । 
तब वावद्धियागेन पुत्रशेक्राकुठामिव ॥| २३९ || 


बी हा 


दे धरम | जे। अयेध्यापुरी आपके विज्वेह् से, निज पुत्रविद्ठादद 
की तरद शेकाकुल है, उसमें में आपके विना कैसे जाऊँ॥ ३९ ॥ 
से राममपि तावन्मे रथ हृष्टा तदा जन। । 
विना राम रथ॑ दृष्टा विदीर्येतापि सा पुरी ॥ ४० ॥ 
जे। लेग भ्रापका इस इथ में बैठ कर श्राते हुए देख चुझे हैं, 
पे ही जब इस रथ के आपके बिना ख़ालो देखेंगे, वव उनकी क्या 
वशा होगी । घह पुरी ही फू जआयगी ॥ ४० ॥ 
देन्य॑ हि नगरी गच्छेद्दृष्टा शृत्यमिम रथम्‌ । 
सतावरेष॑ स्व सैन्य हतवीरमिवाहवे ॥ ४१ ॥ 
इस रथ को खाली देख, ध्रयाध्याधासियों की वैसे ही दीन दृशा 
दे जायगी जैसी कि, युद्ध में रथी के मारे जाने पर, रथीदीन 
रथ पर केवल सास्थो के देख सेना की हो जाती है ॥ ४१ ॥ 
द्रेजपे निवसन्त लां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ । 
चिन्तयन्तेज्य चून॑ त्वां निराहरा। कृता! प्रजा। ॥४२॥ 


यद्यपि अयोध्या से आप इतनी दूर चले श्राये हैं, तथापि वहाँ 
वालों को, आप उनके मन के सामने हो खड़े से देख पड़ते हैं। 
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श्रापके लिये चिन्ता करते हुए उन लोगों ने निश्चय हो घाज् प्रश्न 
जज तक प्रदण नहों किया दैगा ॥ ४२॥ 
दृः्ईं तद्धि त्वया राम यादश तत्मवासने | 
प्रजानां पुल हत्त लच्छोकक्तान्तचेतसाम ॥ ४३ ॥ 
आप तो बन को प्रस्थान करते सम्रय ख्वय॑ प्रज्ञा की दुदंशा 
देख चुके हैं कि, लेग किस तरह शपके लिये शोक से छिन्नचित्त 
ही गये थे ॥ 
आतनादो हि यः पोरमक्तस्लद्विपवासने | 
सरध मां निशाम्पेव कु! शतगृ्ण तत। ॥ ४४ ॥ 
और किस प्रकार प्रार्तनाद फरते हुए लग उच्चछर से रो 
रहे थे। वे दी नाम जब रथ यूवा देखेंगे, तव सै! गुना धधिक रोद्न 
करेंगे और दुःखी होंगे ॥ ४४ ॥ 
अहं कि चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुते गया | 
नीतेज्सों माहुलकुढं सन्तापं मा कृथा इति ॥४५॥ 
फिर मैं प्रयोध्या ज्ञा कर देवी केशल्या से फ्या यह कहूँ कि, 
मैं हुस्दारे पुत्र को मामा के घर पहुँचा आया, भ्रव थ्राप ढुःखी मत 
है ॥ ४४५ ॥ 
असत्यमपि नेवाहं बयां वचनमीद्शम | 
कथमप्रियमेवाह बयां सल्यमिदं वच! ॥ ४६ | 
मैं ऐसी झूठी वात भी तो नहीं कह सकता । और यदि सत्य 
बालू तो ऐसी ध्रप्रिय वात मुक्से कैसे कही जायगी ॥ ४४ ॥ 
तावब्नियेगस्थास्तवहइन्धुननवाहि न्‍ | 


पे 
कर्य रथ लगा हीन॑ प्रवक्ष्यन्ति हयोत्तमा। | ४७ ॥ 
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पेरे ध्रधीन में रह कर, जिन उत्तम धोड़ों ते श्रापकेा तथा 
लह्मण और सौता के अपनी पीठ एर यहाँ पहुँचाया है--वे आपके 
विना इस रथ के फिर प्रकार के चलेंगे ॥ ४७ ॥ 
तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुमयेध्यां त्वहतेश्नघ। 
( 
चनवासाजुयानाय बामनुज्ञातुमहसि ॥ ४८ ॥ 
है श्रनपे ! मुझसे तो आपके विवा भ्येध्या में जाया न 
ज्ञायगा | आतः मुझे भी श्राप वन में अपने साथ लेते चलिये अथवा 
मुम्े अपने साथ चलने की झाज्षा दीजिये ॥ ४८ ॥ 
यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि । 
सरवोऊमि प्रवेक्ष्यमि ल्वक्तमात्र' इह त्वया-॥| ४९ ॥ 
यदि आप इतना गिड़गिड़ाने पर भी मेरा त्याग ही करंगे, तो 
त्याग करते ही में यहीं ५ आपके सामने ही ) रथ सहित प्रप्मि में 
प्रवेश कर मस्प दे ज्ञाऊगा ॥ ४६ | 
भविष्यन्ति बने यानि तपाविप्नकराणि ते | 
रथेनो प्रतिवाधिष्ये दानि सत्तानि राघव [| ५० ॥ 
है राघव ! बन में आपके तप में विश्न डालने वात्नों के रथ 
ही से राक् दिया करूँगा । ( श्र्थाव्‌ रथी बन कर उनका सामना 
किया करूँगा ) ॥ ४० ॥ 
लत्डते न मयाज्वाप्त॑ रथचयाद्तं सुखय । 
आइंसे लत्कृतेनाईं वनवासकृतं सुखम॥ ५१ ॥ 


१ झक्तमात्रः--तत्कषण एवल्क्तः | (यो० ) २ रथेब--रघोमृत्वा 
चिवर्तंयिष्यामि | (यो० ) _ : 
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छुके भ्रापके विना, अयेश्या में प्रदेश करने को उसी प्रकार 
सामर्थ्य नहीं है, जिस प्रकार पापी हत्ध की, राजधानी प्रम- 
शावती में प्रवेश करने की सामरथ्य नहीं हैती ॥ ५५ ॥ 
बनवासे क्षय प्राप्ते ममेष हि मनारथः । 
यदनेन रथेनैव त्वां वहेय॑ पुरी पुनः ॥ ५६ ॥ 
मेरा मनेस्थ ते यद है कि, वनवास की भ्त्रधि पूरी होने पर, 
मैं हो पुनः इसी रथ में विठा कर, शाप भ्रयाध्या ले चलन ॥४६॥ 
चतुदंश हि वर्षाणि सहितिस्य त्वया बने | 
क्षणभूतानि यारयन्ति शतसंख्यान्यतेउन्यथा ॥ ५७ ॥ 
आपके साथ चन में रहने से ये चादद वर्ष एक क्षण की तरह 
बीत ज्ञाँगो, नहीं तो ये चादह धर्ष सैकड़ों वर्षो करे समान जान 
पड़ेंगे ॥ ४७॥ 
भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं* भृपुन्नगते पथि१ । 
भक्त भुत्यं रिथितं स्थित्यां* त्व॑ न मां हातुमहंसि ॥५८॥ 
हे भृत्यवत्सल | में ग्रपने मालिक के पुत्र के साथ वन ज्ञामे 
का मिश्चय किये हुए हूँ | अतः अपने इस मक्तभत्य के, जे! गपनी 
मर्यादा में ध्थित है, भाप कैसे दाड़ कर ज्ञा सकते हैं ॥ ४८ ॥ 
एवं वहुविधं दीनं याचमान॑ पुन! पुन । 
रामे भृत्यानुकम्पी तु सुमन्ज्रमिदमत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 


१ तिहन्तं--निशिचतत्वद्चुगमनंसा | ( शोन ) २ प्रधि-वन 
गमने । ( गो० )। ३ स्थिह्मां--मर्थादायां स्थित | ( गोल ) 
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इस प्रकार वार वार प्रार्थना करते हुए हुमंत्र को देख, भत्य- 
कत्ल भोरापचद्र जी ने सुमंत्र से यह कहा ॥ ४६ ॥ है 
जानामि परमां भक्ति मयि ते भतृवत्सल | 
है छ * 
प्रणु चापि यदथ त्वां प्रेपयामि पुरीमित! ॥ ६० ॥ 
दे मतृवसपल ( ल्वामिभक ) | में जानता हैं कि, मुझमें तुस्दारा 
बढ़ा घतरुराग है, क्रिन्तु में जिस कारणवश तुम्हें श्रयेध्या भेजता 
हैं, उसे सुन ता ॥ ६० ॥ 
नगरीं लां गत दृट्टा जननी मे यवीयसी । 
कैकेयी प्रत्यय॑ गच्छेदिति रामे बन॑ गत। ॥ ६१ ॥ 
जब तुम भयेध्या में जाओगे, तव तुम्दें देख कर, मेरी बौठी 
माता कैकेपी की यद विश्वापत ही जायगा कि, राम बन में गया ॥६१॥ 
परितुष्टा हिं सा देवी वनवास गते मयि | 
राजान॑ नातिशइूत मिथ्यावादीति धार्मिक ॥ ६१॥ 
मेरे वनवास से बह सस्तुए दो ज्ञागगी और महाराज के धामिक 
और सत्यवादी द्ोने में को चंद फिर श्र) भी न करेगी ॥ ६२ ॥ 
एप में प्रथम! करपे यदम्वा मे यवीयसी । 
रभरतारक्षित सफीत पुत्रराज्यमवाजुयात्‌ ॥ ६३ ॥ 
मेरा यह मुख्य कर्तव्य या प्रयोजन है कि, मेरी छठी माता 
कैकैयी प्रपने पुप्र भरत द्वारा पालित समृद्धशाली राज्य पावे ॥६३॥ 
मम्र पियाथे राज्थ सरथस्त्व पुरी तन | 
सन्दिष्धासि यानथीस्तांस्ताव्वयास्तथा तथा ॥९४॥ 
- | प्रथमः फल्प:--कर्तब्येयु मुज्यः | (गो० ) ३ भरतारक्षितं--भरतेन 
आधपमन्ताव रक्षितं पुत्रताम्य | ( गो? ) 
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धतः भेरो प्रसन्नता के लिये तुम ध्रयेध्या का जैट जाप्रो और 
मैंने जे जे। सन्देश, जिस जिसके लिये तुमसे कह हैं, वे उस उस के 
पास ब्यों के त्यों पहुँचा दो ॥ ६४ ॥ 
इत्युक्वा वचन सूतं सान्तयित्वा पुन! पुन | 
गुहं बचनमीवे! रामे। हेतुमदब्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार ध्रीरामचन्द ज्ञी मे कह कर, बार वार उऊुमंत्र का 
समझाया और फिर गृह से उत्साहवरक पुव॑ं युक्तियुक्त ये वचन 
कहे ॥ ६४ ॥ हे 
नेदानीं गह योग्येयं वासे मे सजने बने । 
अवश्य ह्ाश्रमे. वास) कतंव्यस्तदूगता विधि; ॥६६॥ 
है गद ! इस समय मेरे लिये ऐसे वन में जहाँ अपने लेग रहते 
है, रहना ठीक नहीं । शअतए्व हम कहीं परशंकुटी चना कर 
तपत्वियों की भाँति दास करेंगे। (यह गद्द की उस वात का उत्तर है, 
जे उसने भ्रपने राज्य का शांसन करने के और बहों रहने के लिये 
श्रीराम ज्ञी से कही थी ॥ ६६ ॥ 
से शहीत्वा नियम तपस्थिजनभूषणस्‌ । 
हितकाम) पितुभूय/* सीताया लक्ष्मणस्य च॥६७॥ 


जद; कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । 
तत्क्षीर राजपुत्राय गुहः प्षिप्रमुपाहरत्‌ ॥ ६८ ॥ 





३ अक्कीवं--झीवना विवर्तक | ( ज्षिण ) २ भयेद्ितकाम:--अतिशयेव 
परछाफपाधन पुण्यकामः सन्‌ । (गो०) 
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ततस्तं समनुज्ञाय गृहमिए्ववाकुनन्दन; । 
जगाम तृणमव्यग्रः सभाये! .सहलक्ष्मण/ ॥ ७३ ॥ 
यह कद कर; इच्वाकुनन्दन श्रोरामचन्द्र जी ने गुद के विदा 
किया और स्वयं चश्चल चित्त द्वो.शीघ्रता के साथ सीता और 
लक्ष्मण सहित चन्न दिये ॥ ७३ ॥ 
तु दृष्टा नदीतीरे नावमिष्ष्वाकुनन्दन। 
तितीष शीघ्रगां गद्लामिदं रक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
तदनन्तर तठ पर नाव के देख, श्रीयमचन्द्र जी ने तेज धार 
से धहने वाली गड्ढा। के पार ज्ञाने की इच्छा से, लक्ष्मण जो से 
कहा ॥ ७४ ॥ 
आरोह ल्ं नरव्याप्र स्थितां नावमिमां शने! । 
सीतां चारोपयान्वक्ष! परिग्रद्य मनखिनीम्‌ ॥| ७५ ॥ 
हे पुरुषसिद्द | यह जे। नाव खड़ी है, इसे पकड़ कर -धोरे से 
मनखिनी सीता जी के इस पर चढ़ा दो और तुम भी सवार 
ही ले ॥ ७५ ॥ 
स श्रातु) शासन श्रुत्वा सबमप्रतिकूलयन्‌ | : 
आरोप्य मैथिली पूवमाररोहात्मवांस्ततः || ७६ ॥ 
भाई की ऐसी ध्राज्षा सुन, तदनुसार ही लक्त्मण जी ने सीता 


जी फा पहले नाव पर सवार कराया भैर पीछे स्वय॑ भी नाव पर 
सवार हुए ॥ ७६ ॥ * ; 





३ क्षत्वक्ष॑-अलुपदृत्व॑ चारेदितिपस्वस्घः । (.गो० ) 
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अथारुरोह तेनखी खंय॑ लक्ष्मणपृर्वजः 
तते। निषादाधिपतिगह्े ज्ञातीन' चोदयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तदनन्तर महातेजत्वी ध्रीरामचन्ध जी भी स्वयं नावे पर चहे। 
तथ गुद्द ने धपने भाईवदों के नाव के खे कर, पार क्षे जाने को 
शराज्षा दी ॥ 9७॥ 
राषवेपि महातेजा नावमारुद् तां ततः । 
रे , 
प्रह्मवत्क्षत्रदच्चद नजाप हितमात्मन! | ७८ ॥ 
मद्दातेजसवी श्रोरामचन्ध जी भी, नाव पर बैठ, अपने हित क्र 


लिये ( भर्थाव्‌ जिससे कुशलपूर्वक पार हो जाँय ) ब्राह्मण भार 
ज्ञत्रियों के अपने योग्य -नावारोाहण सम्बन्धी वेदमंत्र जपने 


लगे ॥ ७प |॥ 
आचम्य च ययाशाद्ध नदी तां सह सीतया | 
प्राणमझ्रीतिसंहष्टो लक्ष्मणश्रामितप्रम: ॥ ७९ ॥ 


' बदनन्तर शाख्रविधि के भठुसार सीता सद्दित उन्होंने भ्राच- 
मन कर, श्रीयज्मा जो को प्रणाम किया | किर प्रमितप्रभ क्द्मण 
ने भी परम प्रसन्न हा कर श्रोगड़ुग जी का प्रणाम किया ॥ ७६ ॥ 


_अजुज्ञाय सुमन च सवल॑ चेव त॑ गुहम्‌ । 
- आस्थाय नाव॑ रामस्तु चोदयामास नाविकान्‌ ॥८०॥ 
श्ोरामचन्द्र जी छुमंत्र एवं ससैन्य गुद्द को विदा कर, माघ में 
बैड ग्रौर मास्ियों से नाव खेने के कद्दा ॥ ८० ॥ 


१ श्ात्तीनू--बन्धून्‌ । (गो०) 


रह 
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चर श्रोदित ञञे "रू 
ततस्तेश्रोदिता सा नो! कंणधारसमाहिता' । 
शुभरफ्यवेगाभिहता' जश्ीघ्रं सलिलमलगात्‌ ॥ ८१॥ 
तब माक्ियों ने उस नाव के चलाया, पतथार और डॉँड़ों के 
ज्ञोर से नाव शीघ्रता से जल पर चलने लगी ॥ ८१॥ 
पध्यं तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्व॒निन्दिता । 
वैंदेही प्राज्ञलिभू ला ता नदीमिदमत्रवीत ॥ ८२ | 
जव साव दीच धार में पहुँची, तव अनन्दिता सीता ज्ञी ने हाथ 
ज्ञाड़ कर, श्रीगज्ठा जी की भ्रधिष्ठात्री देवी से यह कहा ॥ ८२ | 
पुत्रों दशरथस्यायं महाराजस्य धीमत! | 
निदेशं प्रयित्वेमं गड्ढे लद॒भिरक्षितः | ८३ ॥॥ 
है गझ्के | बुद्धिमान राजाधिराज्ञ दशरथ जो के यह पुत्र श्लीराम- 
चन्द्र जी, आपसे रक्तित है, अपने पिता की श्राज्ञा पालन 
करें ॥ 5रे ॥ 
चतुदंश हि वर्षाणि समग्राप्युष्य कानने | 
श्रात्रा सह मया चेव पुनः प्रद्मागमिष्यति ॥ ८४ ॥ 
यदि ये पूरे चैद॒ह वर्ष वनवास के पूरे कर, अपने भाई लक्ष्मण 
शोर मेरे साथ लौट आदेंगे॥ ८० ॥ 
ततस्तंवां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता | 
यक्ष्ये! प्रमुदिता गड्ढे सरवकाम समृद्धिनी ॥ ८५ | 


१ समादिता--सम्जीकृता | ( वि० ) २ वेगामिहता--प्रेरित्ा । ( बि० ) 
३ धक्ष्ये--पूज़यिष्यामि | ( गो£ ) 


४४० , - ध्येध्याकाणडे 


यानि लत्तीरवासीनि दैवतानि वसन्ति च।._ 
तानि सर्वाणि यक्ष्यामि 'तीथान्यायतनानि' च ॥९०॥ 
जे देवता आपके तठ पर रहते हैं तथा प्रयागादि जे जे तीर्थ ... 


प्रौर काशी शरोदिक प्रसिद्ध देवस्थान हैं--उन सब की में पूजा, 
करूगी ॥ ९० ॥ 


है 


पुनरेव महाबाहुमेया भ्रात्रा च सद्भतः | 
अयेध्यां वनवासात्तु प्रविशत्वनघेध्नपे ॥ ९१ ॥ 
है ग्नपे | श्रतः आप ऐसा ध्याशीर्चाद दें कि; जिससे हमारे 
झौर लद्मण के सहित निर्देष महावाहु श्रीरामचन्द्र जी वनवास 
से निमृत्त दो, धयेष्यापुरो में प्रवेश कर ॥ ६१ ॥ 
तथा सम्भाषमाणा सा सीता गज्ञामनिन्दिता । 
दक्षिणा दक्षिणं तीर प्रिप्रमेवाभ्युपागमत्‌ | ९२॥ . 
इस प्रकार श्रनन्दिता जानकी जी श्रीगड्ठा जी की प्राथता, 
कर रदी थीं कि, इतने में नाव गड़ा जी- फे दृतक्षिणतठ पर शीघ्रता - 
से आजा लगी ॥ ६२॥ 
तीर तु समनुप्राप्य नाव॑ं हित्वा नरपेभः । 
प्रातिष्ठत सह श्रात्रा वेदेशा च परन्तप१ ॥ ९३ ॥ 
तब परन्तप एवं पुस्षात्तम श्रीरामचर््ध जो ने दक्षिण तट पर 


पहुँच कर धयौर नाव का छोड़ भभोर लक्ष्मण पयोर जानकी सहित 
वहाँ से प्रध्यान किया ॥ ६३ ॥ 


, ! तीथानि--प्रयागादीनि | (रा०) ३ आयततनानि--काश्यादीनि | (रा०) 0 ' 





है दिपचाशः स्गः प्र्धर्‌ 


अथान्रवीन्महावाहु! सुमित्रानन्दवधनम । 
भव संरक्षणार्थाय समने विजनेधपि वा॥ ९४ ॥ 
प्रौर लक्ष्मण जो से कहा कि देखो, घादे निर्जन स्थान ह्ले 
चाहे सक्षन स्थान दे, तुम सीता जी की रखवाली में वैकसी 
रखना ॥ ६४ ॥ | 
अवश्य रक्षणं कार्यमहप्टे' विजने बने | 
अग्रते गरछ सोमित्रे सीता ल्वामनुगच्छतु ॥ ९५॥ 
हमके इस प्रनदेखे विजन पन में ग्रवश्य रक्षा करनी उचित 
है। ध्तः दे लक्मण | तुम तो भागे चले और तुस्दारे पीछे सीता 
की चलें ॥ ६५॥ 
पृष्ठता5हं गमिष्यामि त्वां च सीतां च पालयन्‌ 
अन्योन्यस्येह ने रक्षा कर्तव्या पुरुषषभ ॥ ९६ ॥ 
तुम्दारे दोनों के पोछे, तुम्हारी रक्ता करता हुआ में चलूंगा। 
है पुरुषश्रेष्ट || ध्रव हमको परस्पर पक दूसरे की रक्ता करनी 
चाहिये ॥ ६६ ॥. 
न हि तावदतिक्रान्ता! सुकरा" काचन क्रिया | 
अद्य दुख॑ तु बेदेही वनवासस्य वेत्त्पति ॥ ९७ ॥ 
जिन ज्ञानकी जी के शयोन्न तक कोई ऐसा काम नहीं करना 
पड़ा, जिसके करने में उन्हें वड़ा परिश्रम उठाना पड़ा हो, उन्हीं 
जानकी जी के आज पनवास के दुःख जान पड़ेंगे ॥ ९७॥ 
१ भदृष्ट--भदृष्ट पूरे । (गो०) २ ना--क्षाइयेः । ( गो० ) ३ न भहि 
क्राग्ता--न कृतेयथ: | (शि०) ४ असुकरा--अतिप्रपत्नप्त/ध्या | (शि०) 


५४२ अयाध्याकाणडे - 


प्रनट्टननसम्बाध क्षेत्रारामविवर्जितस्‌ । 
विषम! च प्रपात॑) च वन धृत्र प्रवेध्यति ॥ ९८ ॥ 
क्योंकि इस वन में--जहाँ न तो कोई मल्नुष्य देख पड़ता है, 
शोर न खेत श्रथवा धाठिका देख पड़ती है. तथा जहां की ज़मीन 
भी ऊबड़ खावड़ है भोर जहाँ बड़े वड़े खार देख पड़ते हैं, ग्राज 
उसी वन में जानकी प्रवेश करेंगी ॥ ६८ ॥ ' 
श्रुत्वा रामस्य वचन पतस्थे लक्ष्मणे/्यतः । 
अनन्तरं च सीताया राघवे रघुनन्दन। ॥ ९९ || 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, लक्ष्मण जो शागे, उनके 
पीछे ज्ञानकी जी श्रोर जानकी ज्ञी के पीछे श्रीरामचन्द्र जी 
चक्ने ॥ ६६ ॥ 
गतं॑ तु गह्गापरपारमाशु 
राम सुमन्त्रः प्रतर्त' निरीक्ष्य | 
अध्वप्रकर्पादिनिह त्तदृष्टि- 
मुंमेच वार्प्पं व्यथितस्तपख्ी* || १०० ॥ 
उधर खुमंत्र श्रोरामचन्द्र को शीत्र गड़ा के उस पार जाते देख, 
उस ओर ठकठकी बाँध, देखते रहे ओर उस ओर से श्रपनी हाष्ट 
न हृठायों तथा सन्तापयुक्त हो-रुदन करने लगे ॥ १०० ॥ 
स्‌ लेकपाल्मतिमप्रभाववां- 
स्तीलों महात्मा वरदे! महानदीम । 
१ दिपस--निन्नोन्नतप्रदेशयुक्त | ( ग्रो० ) २ प्रपात;--ग्े । ( थो० ) 


ई प्रततंनिरीक्ष--अविच्छन्न॑निरीक्ष | ( यो० ) ४ तपल्वी--समन्ताप- 
धुक्तः | ( शि० ) 


दिपश्वाशः सर्गः ५४३ 


तत; समृद्धाज्शुभसस्यमालिन! 
क्रमेण वत्साव झुदितानुपागमत्‌ ॥ १०१ ॥ 
केकपालों के समान प्रभावशात्री मह्यात्मा एवं वरद धीरामचद्ध 
मो, महानदी--भीगड़ा के पार कर, सम्तृद्ध एवं भ्रन्न से परिपृरण 
तथा प्रतुद्दित वत्सदेश ( गड्ढा यपुना के बीच प्रयाग प्रदेश. का नाम 
चत्सदेश है ) में जा पहुँचे ॥ १०१॥ 
ते तत्र हत्वा चतुरो महामगान्‌ 
बराहमृश्यं पृषतं महारुसम | 
आदाय मेध्यं त्वरित बुभुफ्तितो 
बासाय काले ययतुवेनस्पतिय | १०२॥ 


इति हिपश्चाशः स्ग ॥ 
चहाँ धोरामचर् थ्रोर लक्ष्मण दोनों भाधयों ने ऋष्य, पृषत, 
वराह और रुर ज्ञाति के चार बड़े बड़े वगेक्ते जानवरों की शिकार 
खेली । तदूनन्‍्तर उन छैगों ने भूल लगने पर ऋष्योचित भाजन 
कन्द्मूल फलादि जा कर खाये भर जब सम्ध्या हुई तव एक बुत्त 
के नीचे जा टिके ॥ १०२ ॥ 
घयेध्याकाण्ड का वावन्वाँ सम समाप्त हुआ | 


“८ 


का नम माप ज--+ननत नतितापि++ 

! वत्सागु--वत्सदेशान्‌ । गदन्ी यमुनये/संध्ये प्रयाग प्रदेशों वत्सदेशः | 
(गो०) २ वल्यदेशेवराद्वादीश्रतुरौमद्ासगान्‌ इला--सखैलमाथ संताडय ! बुसु- 
क्षितौ दो रामणद्मणौ मेध्यं बरतिमिःसेक्तन्यं फरादिक मिलयेः । (शि०) 


त्रिपज्लाशः सगे 


बन्द 0०० 


स॒तं हक्षं समासाध सन्ध्यामस्वास्य पश्चिमास | 
रामे रमयतांश्रेष्ठ इति हेवाच लक्ष्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
लेकामियम भ्रीयमचच्ध॒ उस वृत्ञ के. वीचे ज्ञा और साय॑ 
सन्ध्यापासन कर, लक्ष्मण जी से वाले ॥ १॥ 
अध्ेय॑ प्रथमा रात्रियांता जनपदाइहि! । 


या सुमन्त्रेण रहिता तां नेत्कण्ठितुमहेसि ॥ २ ॥ 


बस्ती के वाहिर आ कर और छुमंत्र का साथ छाड़ कर, 
घाज यह प्रधम रात है, जे हमें वितानी है; उसके लिये तुम धव- 
ड्ाना मत अथवा उसके लिये तुम चिन्तित मत होना ॥ २॥ 
जागतेव्यमतन्द्रिभ्यामथम्रभृति रात्रिषु । 
येगफ्षेम॑ हि सीताया वर्तते छक्ष्मणावये:/! ॥| ३ ॥| 
आज से ले कर प्रत्येक रात्रि में हमें नौँर त्याग कर, रात भर 
जागना पड़ेगा ; क्योंकि सीता जी का यागत्तेम हम दोनों ही के 
ऊपर निर्भर है अथवा हम दोनों हो के अधीन है ॥ ३ ॥ 
रात्रि कथश्विदेवेमां सोमिश्रे वृतयामहे । 
उपावत्तामहे भ्ूमावास्तीय खयमर्जिते; ॥ ४ ॥ 


' १ श्ावयेछ चत्तते--अस्मद्धीनमित्यर्थ: | ( गो० ) 


विपथ्याणः सगे ५४४ 


है लद्मग | यह प्रथम रात है, से! घाग्नो किसी तरह इसे तो 
व्यतीत करे औ्रर खर पत्तों को खयं वरेर कर और उनका विद्वौना 
बना, उतर पर ज्लेट रहें ॥ ४॥ 
स॒ तु संविश्य मेदिन्यां महाहशयनेचितः | 
जमा; सैमित्रिये रामे व्याजहार कथा। शुभ! ॥५॥ 
जे श्रोरामचन्ध जी बड़े पूल्यवान विस्तरों पर क्षेश् करते थे, 
वे ही धीरामचन्र जी पूथियी पर पढ़े हुए लक्त्मण जी से वरर्तालाप 
करने लगे ॥ ५॥ 
, भ्रुवमय महाराज दुःखं खपिति लक्ष्मण | 
कृतकामा तु कैकेयी तुष्ठा भवितुमहेति ॥ ६ ॥ 
है लक्ष्मण ! निश्चय ही श्राव महाराज दशरथ जी, बड़े दुःख . 
से सेये होंगे; किन्तु कैकैयी श्रपता भ्रभीष्ठ पा कर और हतार्थ 
दी सन्तुष्ट हुई द्गी ॥ ६ ॥ 
सा हि देवी महाराज कैकरेयी राज्यकारणात्‌'! । 
अपि न च्यावयेत्माणान्दप्टा भरतमागतम्‌ | ७॥ 
किन्तु कहीं ऐसा न हो कि फैकैयो भरत के श्राने पर, राज्य 
के झ्षेभ से, मद्दाराज् दशरथ को मार डाले ॥ ७ ॥ 
अनायश हि हृद्धथ मया चैव विनाकृत | 
कि करिष्यति कामात्मा केकेयीपशमागत/ ॥ ८ ॥ 
क्योंकि इस समय महाराज ध्नाथ हैं, बूढ़े हैं. तथा कामी होने 


& कारण कैशैयी के वशवर्ती हैं | फिर में भी वहां नहीं हैँ। ऐसी 
दशा में वे बेचारे अपनी सत्ता कैसे कर सकेंगे ॥ ५॥ 


दशा व  व्किजजन-+-+++ 
१ राज्यकारणात्‌ू--राग्यस्मैयंकारणात्‌ | ( शि० ) 


8 गअयाध्याकायड 


इद व्यसनमालेक्य राज़श्च मतिविभ्रमय । 
काम एवार्थवर्माश्यां गरीयानिति मे मति! ॥ ९ ॥ 
इस दुःख को श्र महाराज की श्रत्यन्त निरुप्ठहता का देख, 


में तो समझता हैं कि, प्र्थ और धर्म दोनों से काम ही अ्रधिक 
प्रबल है ॥ ६ ॥ 


के श्विद्यानपि पुमानप्रमदायाः कंते लजेत्‌ | 
रचन्दानुवर्तिन पुत्रं तते मामिव लक्ष्मण | १० ॥ 
है लक्ष्मण | कोई मूर्ख भो ऐसा न करेगा कि, ख्रो के कहने से 
मुझ जैसे भ्राक्षाकारों अपने पुत्र के त्याग दे ॥ १० ॥ 
सुखी वत सभायेश्च भरतः केकयीसुतः । 
मुदितान्कोसलानेका ये भेक्ष्यल्यपिराजवत्‌ ॥ ११॥ 
एकमात्र कैकेयी के पुत्र भरत अपनी पल्नो के सहित खुखो 
होंगे। क्योंकि ये भ्रति प्रमुदित हो, शयेध्यामए्ठल के राज्य का 
महाराज्ञाधं की भाँति अक्रेल्ने उपभेग करे ॥ ११॥ 
स हि सर्वस्य राज्यस्य मुखमेक॑ भविष्यति। , 
ताते च वयसाञ्तीते मयि चारण्यमास्थिते | १२॥ 


घाव भरत अखिल राज्य के मुख्य शासक हो जाँयगे। क्योंकि 
मद्दाराज की आपु तो समाप्ति पर है ही और में यहाँ वन में चला 
ही झआाया हूँ ॥ १९६ ॥ 





१ अतिविश्नर्‌--भतिनिष्युहत्वं। २ छत्दानुवर्तिनं--स्वेच्छानुवर्तित । 
( गो० ) ३ मुखमेक॑--अद्वितीयं, प्रधानभूत्त । ( गो? ) 


अधंधर्मी परित्यज्य यः काममनुवर्तते । - 
एवमापचते प्षिप्रं राजा दशरथे। यथा ॥ १३ ॥ 
जे मनुष्य धर्थ श्र धर्म को दौड़ फेपल काम का श्रहुुगामी 
वन जाता है, उस पर तुरन्त उसी प्रकार विषति पड़ती है मैसे 
मदाराज दशरथ पर ॥ १३ ॥ 
मन्ये दशरथान्ताय परम प्रत्रमनाय च | 
कैकेयी सैाम्य सम्पाप्ता राज्याय भरतस्य च ॥१४॥ 
है सोग्य ! में तो सप्रकता हैं कि, महाराज को भारने, मुस्े 


बन पढाने और भरत के राज्य दिलाने के लिये हो फ्रैकेयी का, 
हमारे घर में घ्रागमन हुआ ॥ १४ ॥ 


अपीदारनी न कैकेयी सौभाग्यमदमेहिता | 
कैसस्यां च सुमित्रां च सम्मवाधेत मत्कृते' ॥ १५ ॥ 
मुझे डर है कि, कैकेयी सोभाग्यमद्‌ से मेदित हो, मेरा 
सम्बन्ध होने के कारण कहीं कैशल्या और सुमित्रा को न सताती 
ही ॥ १४ ॥ 
मा रप मत्कारणादेवी सुमित्रा दु!खमावसेत्‌ | 
अयेध्यामित एवं तव॑ कारये प्रविश छक्ष्मण ॥११॥ 


मेरे कारण कैशल्या मर छुमितरा कष्ट भागने न पा्वें, भतः 
तुम कल ही भयेध्या जा पहुँचो ॥ १६ ॥ 


१ महछते, मत्संबस्थादिययः । ( यो? ) 





४८ थ्येध्याकायदे 


अहमेके। गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्‌ | 
अनाथाया हि नाथस्ल! केसल्याया भविष्यसि ॥१७॥ 
सीता ज्ञी का ले कर में प्रकेला दी दृश्शकवन को चला 
जाऊँगा। तुम भ्र्येध्या में पहुँच कर, उस धनाथा फौशल्या के 
रक्तक बने; पर्थात्‌ रक्ता करो ॥ १७॥ 
श्षुद्रकमां हि कैकेयी हेष्यमन्याय्यमाचरेत्‌ | 
परिदाद्धि# धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम्‌ ॥ १८ ॥ 
क्योंकि उस फैक्तेयी का बड़ा दी श्रोद्धा स्वभाव है। वह हम 
क्षागों फे वैरसाव से अन्याय कर, तुम्हारी और मेरो माताप्ं के 
विष दे देगी ॥ १५ ॥ 
मून॑ जात्यन्तरे कस्िस्रियः पुत्रेबियेजिताः | 
जनन्या मम सेमित्रे तस्मादेतदुपस्थितम्‌ ॥ १९ | 
दे लक्ष्मण | पूर्व जम में मेरी माता ने अवश्य स्त्रियों को 
हीन किया था, इस जन्म में उस्ीका यह फल उसके सामने 
आया है ॥ १६ ॥ 
गया हि चिरपृष्टेन दुःखसंवर्धितेन च | 
विप्रयुज्यतां कासल्या फलकाले घिगस्तु माम ॥२०॥ 


मुझे धिक्कार है | ज्ञिस माता ने बड़े बड़े दुःख सह कर मेरा 
इतने दिनों तक लालन पालन कर घुझ्ते इतना वढ़ा क्रिया, उसी 


१ नाथः--रक्षकः । ( गो० ) # पाठान्तरैे--'' परिदया हि. धसशे 
भरते मम सातरम? ॥ | पाठान्तरे--* विप्रायुज्यत !! ॥ 


निपश्चाशः सर्गः १४६ 
माता का, जब उसरे मुझसे सुख मिलने का समय शाया, तब 
मेंने उसके त्याग दिया ॥ २० ॥| 

मा सत्र सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्पुत्रमीद्शम्‌ | 
सोमित्रे येहमम्बाया दक्षि शेकमनन्तकम ॥२१॥ 
हे लक्ष्मण | कोई भी सोभाग्यवती स्लो मुक्त जैसे पुत्र को, ने। 
माता को ग्रनन्‍्त कष्ट दे रहा हैं, कमी उत्पन्न मं करे ॥ २१ ॥ 
” भम्ये प्रीति विशिष्टा सा मत्तो लक्ष्मण शारिका | 
यस्यास्तच्छू यते वाक्य शुक पादमरेदेश ॥ २२ ॥ 
है लक्ष्मण ! में समझता हूँ कि," पुरूपे श्रधिक मेरी माता की 
प्रीतिषाता वह मैना है; जिसकी यह वात कि, है छुमे ! शन्र के पैर 
काट खाप्ो, मेरी माता छुनती है ॥ २२ ॥ 
शेचन्त्या अल्पभाग्याया न किश्चिहुपकुब ता । 
पुत्रेण किमपुत्नाया गया कार्यमरिन्दम ॥ २३ ॥ 
है लक्षमण | वह ध्रत्पमाध्या मेरी माता शोफसागर में निमभ्न 
होगी-हाय ! मैं उसका कुछ भी उपकार नहीं कर सकता। मुक्त 
जैसे पुत्र से वो च॥ विना पुत्र ही के अच्छी थी अथवा मुक्त जैसे 
पुत्र फो उदन्न कर उसे क्या छुख मिला ॥ २३॥ 
अस्पभाग्या हि मे माता कैसल्या रहिता मया | 
शेते परमदु!खार्ता पतिता शेकसागरे ॥ २४ ॥ 


निश्चय ही मेरी माता कैशल्या अव्पसाग्या है। इस समय घह 
पैरे चिश्वाह के कारण अत्यन्त दुःखी होने के कारण, शोकसागर में 
मिम्रप्न लेदी होगी | २४ ॥ , 


धडै० पवेाच्याकायदे 


ण्कका बह्मयेध्यां व एथिय 
दस्याभपरुभि, ऋद्धा चूत 


हूँ लद्मणं + मध हासन पर मे अचल 
कक के 


॥ 
& ६. 
पृथिती के दाणों से ऋपने दश में कर सकता हैं; डिन्तु यह धम- 
६] ही 
ढ 


अधमंगयभीवश्च परदाकस्य चानघ | 
दस लक्ष्मण साधाद्मत्मानमिषचय | २६ 


क्योंकि हें छत्ष्मण  एसचा करत से मुझे पाए आर परकाक का 
मच है। इसौसे में ( एयक्रम प्रदर्शनपर्वेक्ष ) अपना अभिपेक्ध नहीं 
करवाता अर्थात्‌ इसपर क राज्य नहीं लेठा ॥ २६ ॥ 
एतदन्यइच करूण विरूप्य विजने दने | 
अश्रुपृ्णयुखा रामे निन्नि तृप्णीमुपाविद्वत ) २७ ॥ 


उस निज्नेव दद में, उस रात्रि के इस प्रकार के अनेक विकाप 
कर, आँखों में आस सर ( गदयद कर दोने के कारण ) छुप है 
दैठ रहे ॥ २७] 
विछप्वाप्रत राम गतार्चिवमिदानलम्‌ 
समुद्रमिद निर्देगमाश्यासवत लक्ष्मण! ॥ २८ |! 
जद विक्ाप कर शऋियमच न जी चुप दे गये, ठ 
रादित अन्न और देगराहित सशद्र के उमाद शान्व देख, लक्षण 
जी उपक्तने ऊूगे ही शुद् 





१ सदुवीबनकरपम--घर्नझमविक्रेझ दीप 
रस्विषा्+ । ( गोन् ) 


प्रिपश्चाशः सर्ग ४६१ 


ध्रुवमग्र पुरी राजनयेध्याध्य्युधिनांवर | 
निणना लगि निष्क्रान्ते गतचस्व शबरी ॥२९॥ 
है गोद्धाप्रों में श्रेष्ठ राजन | यद वात ता निश्चित है दि, श्रापक्े 
घने प्राने पर अ्येध्यापुरों तो उसो प्रकार निष्प्त हो गयी होगी, 
जिस प्रकार चुद्मा क धत्त दोने पर रात्ि दो जाती है ॥२६॥ 
मेंतदाएयिक राम यदिदं परितप्यसे | 
विषादयसि सीता व मां चेव पुरुषपम ॥ ३० ॥ 
परन्तु ऐँ राप्र | ग्रापकरा इस प्रकार सस्प्त देना तो उचित 
नहीं। फ्यात्ति श्रापक सस्तप्त होने से मुक्का और सोता का भी 
वियाद द्ोता दे ॥ ३० ॥ 
ने थे सीता लगा हीना न चाहमपि राघव | 
मुहृतमपि जीवावा जलान्मत््याविवेद्धुतों ॥ ३१॥ 
है राखत ! में और सीता प्रापक तिना एक मुहूर्त मो जीवित 
नहीं रद सकते, मसे अल के घिना मतुली नहीं जी सकती ॥ ३१॥ 
न हि तात॑ न शत्रृत्न॑ न सुमित्रां परन्तप | 
ट्ुष्टमिच्छेयमग्राई स्तरग वारणपि तया बिना ॥ ३२ ॥ 
है शत्रु को ताप देते वाले ! में आपके बिना न ते श्रपने पिता 
का, न ्रवने सह्दीरर शत्र॒प्न को श्र न अपनी जननों माता 
छुमित्रा दी को देवना चाद्िता हैं। यहो नहीं, किन्तु मुझे तो आपके 
दिना स्वर्ग को भी देखने को इच्छा नहीं है ॥ ३२ ॥ 
ततस्तत्र सुखासीनो नातिद्रे निरीक्ष्य तामू। 
ः शयग्रोपे सुझतां शय्यां भेजाते धर्मवत्सलछा ॥ ३३॥ 


बवां० रा०--रै६ 


४६२ घयेष्याकाणडे 


लह््मण जो के इन वचनों के खुन, आराम से बैठे & 
धर्माक्षा भीरामचन जी, सीता सहित पास हो वह चुत्त के च॑! 
लक्मण जी की रची पर्शशय्या के देख, उस पर. जा लेदे ॥ ३३ ॥ 


स्‌ लक्ष्मणस्येतत्तमएुष्कलं' बचे 
निशम्य चैव॑ं बनवासमादरात्‌ ।. 
समाः समसता विदधे परन्तप/ . ह 
प्रन्‍द्य धम सचिराय राघवः-॥, १४ ॥ 
इस प्रकार लक्ष्मण जी के उत्तम अर्थ से भरे चचनों के बहुत 
देर तक आदरपूर्वक छुन और वानप्रस्थ श्राभ्रमोचित समस्त 
नियमों का लक्ष्मण सहित यथासमय पात्षत करना निश्चित कर, 
श्रीरामचन्र जी चादह वर्ष विताने की इच्छा करते हुए ॥ ३४॥ 
ततस्तु तस्मिन्विजने वने तदा 
प्रहावकों राघववबंशवधनो । 
न ते भय॑ सम्प्रममंभ्यपेयतु 


/ ययैव सिंहे गिरिसानुगोचरों ॥ २५ ॥ 


इति ज्िपश्चाशः सर्गः 
: तबनम्तर उन महावल्ली रघुवंशवर््धध दोनों साइयों ने, उस , 


निर्मन बन में भय और उद्देग वज्ित हो,, बैसे वास किया, , 
मानों पर्वेतशिखलर पर रहते वाले दो सिंह निर्मेय' दी, वास , 
करते हों ॥ २५ ॥ ह 
अयेष्याकास्ड का तिरपनवाँ सगे पूरा हुआ । 
“व 
* पुष्कक--पूर्णाथ | ( गो० ) 








एि्शोी कए 8४४58 877 5प्6प ४६ ६6 फैधणा॥! 27९89, 3॥॥॥98080.- 


थ् 


॥ श्री: ॥ 


श्रीमद्राप्ायशपारायणसमापनक्रमः 


श्रीवेष्णवसम्भदाय! 
हल 
एक्मेतटुरावुत्तमाख्यानं भद्रमस्तु व। । 
प्रध्याहरत विद्नर््ध॑ दल विष्णे!ः प्रवर्धताम्‌ ॥ १ ॥ 
लाभस्तेर्पा जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभपः । 
येधामिन्दोवरश्यामे हृदये सुप्रतिषठितः ॥ २॥ 
काले पर्षतु पतनन्यः पूथिवी सस्यशाल्रिनी। 
देशो5यं जाभरहिती प्राह्मणाः सन्तु नि्याः ॥ ३ ॥ 
कापेरी वर्धतां काल्ते काक्ते वर्षठु वासवः । 
पीरनाया अयतु भीरडुभीश् पर्धताम्‌॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिषालयतन्ता 
न्याय्येन भा्गेण महीं महीशाः । 
गेव्राह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य॑ 
लेकाः समस्ताः सु्तिना भवन्तु ॥ १ ॥ 
मु कोसकरेद्राय महनोयगुण थधये । 
चक्रवर्तितनुजाय सार्वमैम्ाय मडुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदपैदान्तवेद्याय मेधश्यामलमूर्तये । 
पुंसां भाहनरूपाय पुर्यश्लोकांय मजुज्ञम ॥ ७॥ 


(६) 
विश्वामिन्नास्तरड्ाय मिथित्नान गरीपतेः । 
भाग्यानां परियाक्षाय भन्यदपाय मडुलम ॥ ८॥ 
पिदुमक्ताय सतत प्रातठुमिः सह सीतया ! 
नन्दिताखिललीकाय रामसद्राय मड़ुलत ॥ ६ ॥ 
तव्यक्रसाकैतवासाय विजरकूटविहारिणे । 
सेव्याय सर्वयम्रितां धीरोदाराय मडूलमू ॥ १०॥ 
सोमिनिणा थे जनक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेब्याय सदा भक्‍तया स्वामिने मम्र महुलम्‌ ॥ ११ | 
दृश्डकारएयवासाय सण्डितामरशत्रवे । 
भ्रृध्रतज्ञाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मड़ज़म ॥ १२॥ 
सादर शवरीदत्तफलमूलाभिलापिण 
सोलम्यपरिपूर्णाय सलोद्रिकाय मड़जय ॥ १३ ॥ 
हसुमत्समवेताय दरोशाभीएद्धायिने । 
चालिप्रमधानायास्तु मद्गाधीराय मडुछम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रोमते रघुवीराय सेतूलड्डितसिन्धपे । 
जितराक्षपराज्माय रणधीराय मइलम्‌॥ १५ ॥ 


धासाद नगरों दिव्यामभिषिक्ताय सोतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मदुलम ॥ १६ ॥ 


मजुलाशासनपरेध्नदाचाय पुरेगमैः । 
स्वेश्च पूवेंराचायः सत्ततायास्तु मडुल॒म्‌ ॥ १७ ॥ 


जन 


रज 


( ३) 
माणस म्रदाय। 

सघरित प्रजाभ्यः परिषालयन्ता 

स्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गेव्राह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य 

लेकाः समस्ताः छुखिने। भवन्तु ॥ १॥ 
काकते वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनों । 
देशा5यं त्तोभरदिती आ्राह्मणाः सन्तु निर्भधाः ॥ २ ॥ 
ल्ाभस्तेपां जयस्ते्ण कुतस्तेषां पराभवः । 
वैपामिन्दीवरश्यामे! हृदये सुम्रतिठितः ॥ ३ ॥ 
महल के।सक्षेद्राय महनीयगुणाव्धये । 
चक्रवतितनूजञाय सावभीमाय मडुज्ञम्‌ ॥ ४॥ 
कायेत बाचा मनसेद्धियेर्वा 

बुदृष्यामना वा प्रहते!ः खमावातू । 
फरोमि यधत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समर्पयामि ॥ ४ ॥ 


स्माततम्भदाय! 

सछत्ति प्रजास्यः परिषालयस्तां 

स्याय्येन मार्गेण महीं मदीशाः | 
गेधाह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लोकाः समस्ताः खुखिना भवन्तु ॥ १ ॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पषिवी सस्यशालिनी | 
देशा5यं ज्ञोमरहितों ब्राक्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ २॥ 
शरपुत्राः पुविणः सम्तु पुनिणः सन्त पोजिणः । 
ग्रधवाः सधनाः सन्तु जीवततु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


रद 


( ४ ) 
चरित॑ रघुनाथस्य शतकाडिप्रविस्तरम्‌ । 
परकैकमत्तर प्रोक मदापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रयवन्पमायण मकाया ये पाद पदमेच वा । 
स याति ब्रह्मणः स्थान त्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 


शमाय रामभद्राय रामचद्धाय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ १ ॥ 


यन्मडूल सहस्ात्ते सर्वदेषनमस्कते । 

चृश्ननाशे समभवत्तत्ते भवतु मडुलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मड़ल केसल्षेद्धाय महनीयगुणात्मते । 
चक्रवर्तितनूजाय सावमामाय मडुलम्‌ ॥ ८॥ 


यन्मडुल॑ सुपणस्य विनताकव्पयत्युरा । 

असृतं प्रार्थथानस्य तत्ते भवतु महुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
घस्ठतोतपादने देत्यान्यता वशञ्नधरस्थ यत्‌ | 
झद्तिमंडुल प्रादातते भवतु मडुलम्‌॥ १० ॥ 
घोन्विकमास्प्रक्मता विष्णोरमिततेज्सः । 
यदासीन्मडुज्ं राम तत्ते भवतु मड्लम्‌ ॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
महुल्ञानि महावाहो द्शन्तु तव सर्वदा ॥ १९ ॥ 
कायेव घाचा मनसेन्द्रियर्वा 


बुदुष्यात्मना वा अकृतेः समावात्‌। 
करेमि यथत्सकर्स पर 


..नारायणायेति सम्पयाम्रि ॥ १३॥ 
है ---६--.- 


